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विकासात्मक एवं प्रवृत्तिमुलक संचेतना 


स्वातन्त्योत्तर कालीन हिन्दी साहित्यिक षरचना मे काम्य मौर कवा साहित्य 
के क्षेच मे गौरवान्वित कृत्तियो का प्रणयन हज है । काव्य-परभेदी मे महाकान्यो 
फी सृजन-परम्परा उत्तेखनीय है । जाधुनिक हिन्दी महाकाव्यपरम्परा का 
समारम्म सन्‌ १६१४ मे कविं सश्राट हरिगीध कृत प्रियप्रवास" महाकाव्यके 
प्रकाणनसेहोता है] प्रियप्रवास' से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक जिन महाकाव्य 
छतियो की रचना हई, वे है ~ साकेत, रामचरित वितामणि, तक्षशिला, नल~ 
मरेश, कोशल-क्िशोर, कामायनी, नूरजह, सिद्धाय, श्री राम चन््धोदय, वदेही- 
वनवास, हल्दी-घाटी, पुस्पोत्तम, श्रौषष्ण चरितमानस, बरक त्र, भा्यावत्ते, 
छष्णायन, जौह्‌र, साकेत-सन्त, महामानव वादि । इनमे शिल्पगत वैरिष्ट्य 
एव जीवन दथेन सम्बन्धी उपलबस्धिमो को दृष्टि से प्रसादत (कामायनी कौ 
महाकाव्यालोचको ने एकमत से भायुनिक युग का प्र्व्किष्ट हिन्दौ महाकाव्य 
स्वीकार किया है । स्वतन्वता-प्राप्ति के पश्चातु सी हिन्दी मे महत्वपुणं महा- 
काच्य-कृतियो को रचना हुई है जिनको विकासम्‌ (कालधमादुसार) की दृष्टि 
से सुची निम्नाकित प्रकार है-- 
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४९ परमण्योति महावोर धन्य कुमारजेन 

५० माघी चरित मानस विद्याधर महाजन 

स्वातन्त्योत्तर काल म प्रकाशित हिन्दी कै उपयुक्त महाकान्यो कौ विस्तृत 
सूची देखकर यद्‌ स्पष्ट प्रतीत होता दहै कि हिन्दी म महाकाव्यो फौ रचना 
विपुल परिमाणमे हूर है । यही स्वमावत यह प्रश्न भी हो सकताटैकिक्या 
ये समी काम्यग्रन्य सचमुच "महाकाव्य" षो सज्ञा से सम्बोधित्त कयि जा सक्ते 
है? इ्नमेसेकौनसे प्रन्थ मान प्रवन्व कन्य, एषार्व॑-कव्य, तथाकथित 
महाकाव्य या वृहत खण्ड कान्य अमिघान वै अधिकारी है ? वस्तुत ये्रषन 
अलगसते विचारणीय है, योकि इनका सम्वन्य महाकाव्य कै स्पविधायके 
तस्यौ, लक्षणो, परिभापा एव रूप-सरचना से है । इम विवय प्रर मने अपनो 
शवं प्रकाशित तीन पुस्तको म बिस्तादपूवंक विवैचन मी श्रिया है।* यहांयही 
निवेदन केरा कि महाकाव्य-रच के परम्परागतं मान्य प्रतिमान तया 
महाकाव्पालोचन के नवीन निकपो बै समन्वित संदढान्तिव आधार षर 
उत्लिखित काव्य प्रन्यौ को सामान्यत महाकाव्यं वे स्पम सतीकार प्रियामया 
1 समकालीन साहित्य कौ मन्य विधामो फो भोति महाकाय्य कध स्प र्ना 
ममी मापात्तिक परिवर्तन हा है। इस परिषतंनप्रम कयो मह्व्यो की 
कथा सपोजन विधि, नायक कौ दरिकत्पना, चारितरिङ विनियोजन, भल्पि 
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०. माघौ चरित मानस वियापर महाजन 

स्वातन्भ्योत्तर-क्यल मे प्रकाथितं हिन्दी षे उपर्युक्तं मटाकाव्यों फो विस्तृत 
भुवौ देसकर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत टोवाहै ङि हिन्दी मे महाकाव्यो फी रना 
विपुल परिमाणमे दहै । सही स्वमावतत पहप्रशनमीष्टो एका रिष्या 
ये समी पाव्यग्रत्य उचमुच (महबाष्य' कौ सका से सम्बापितत श्रिये जा शवतत 
ह? ्नमेतेयषैनसे ग्रन्थ सात्र प्रवय काव्य, एवायं-कान्य, तथादयिन 
महाबाव्य या वृहत्‌ खण्ड पान्य समिधान पे अधिकारो ट? व्यु येभररा 
भक्त से विचारेणोय दै, मयोवि नगा सम्बन्ध महावाघ्य दे स्प्रपिपापर 
सत्यो, लक्षणो, परिमापा एव स्ष-यरयना से दै । एम विषयं पर रने मधनी 
परं परसात्तिा तीने पुस्त मे विस्तारपूर्वक यिवेयव गी रिप 1" यदयदी 
निवेद फम्भा त्रि महाकच्यि-रवका मे परस्परमतं म्प प्रनिमानो तमा 
मष्टाषास्यालोचः्‌ ठे नवोत तिर्य डे समन्वित सदात्तिपि जापाद प्रर 
उहितिदित शाष्य ए्न्पो खो रामान्यत मटाराव्यमेम्परम रवोरार पिरय 
१ यमकासीन साहित्य कोञ्न्व विपाजारो नोति सदूिष्य ष ग्पर्याा 
मेनोयायागिक परिषततेतह्माहै! दय परियनंत-यम कौ महेकारप्पो शी 
कपा सपोजा दिपि, नापर मी परिषन्तया, पषसितिङ-दिनिपामन, निय 





*१ हिरी भरहाराष्य त्िदाम्त सोर दून्दावद 
२. ध्ापुनिर प्रितिवि हिग्दो पहादा 
९ हिरि ई आपुषिरि रोचि मतराप्य (कोद प्रर) 
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प्रतिमान ी नवीनता, प्रतिपाद्य के वैशिष्ट्य गौर जीवन-दर्णेन सम्बन्धी 
अवधारणाभो मे स्पष्टत देखा जा-सकता है 1 वस्तुत. “नवसेखन-युय" मे रवे 
महाफान्यो मे शित्प-सगठना से अधिक महत्वपुणं उनका प्रतिपाद्य ही है। 
स्वातन्नयोत्तर कालीन महाकाव्यो की रचना विधि के परि्वातिते स्वरूपको देखते 
ह९ महाकान्यालोचन के मानदण्डो मे मी सशोधन परिवर्तन अपेक्षित है। नए 
महाकान्यो के समीक्षण मे कथात्मक लोक विशन्ति, उदात्त चरित्र सृष्टि, छन्द- 
वैविष्य, वर्णन-चित्य, मापा-सौष्ठव, शलीगत गरिमा आदि से मधिक महत्व 
धरणं महाकान्यो की सृजन प्रेरणा के स्रोत, युग प्रेरक प्रवृत्तियो कौ समाहूत, पुग 
जीवन के समुन्नत वोष का प्रतिफलन, मानवीय जीवन-मूत्यो कौ प्रतिष्ठा 
का काव्य-सकत्प, सामाजिक चेतना फे गतिशील स्तरो के रूपाकन की भदम्य 
भाकाक्षा, सास्छृतिक निष्ठाएं तथा समकालीन जीवनादभो के अनुरूप धुमीन 
भ्रषनो के समाधान की विराट चेष्टा का निदशेन विवेचनीय भौर अनुसन्धेय 
होना चाहिए । वस्तुत महाकाग्यालोचन के नवीन निकय यही "मानक विचार 
विन्दु" वन सकते है । इन पवितयो के लेखक ने स्वातन्त्योत्तर हिन्दी महाकाव्यो 
के मूस्याकन मे दसी प्रकार का विनम्र भ्यास क्रियाहै। इस प्रपातकी 

सफतता-पिफ़लता तथा उपतन्धियो-गमावो का तिर्णेय तो विज्ञ पाठक फर; 

किन्तु मुभे इतना सतोप अवश्य है कि महाकान्यालोचन कै क्षेत्र मे यह प्रयास 

अपने ढ्यकाटै मौर समीक्षणप्रपिधिके नए मायाम उदृधाटित करता दै। 

त गघ्ययन क्रम मे यालोच्य महाकाग्यो कोनो सामान्व भ्वृत्तियां परि- 

लक्षित हष, वे इस प्रकार है-- 

१ स्वातन्त्योत्तर कालीन महाकाव्योके दतिवृत्त-विधान फे स्नोत तिदस 
पुराण भौर समकालीन जीवन रहे है । सरचना मे कथा-तत्वकफा अधिग्रहण 
माघार भूमि को निनित्तिदवु ही कियागया है, कथा-कथन या भास्यान मिरू- 
पण के लिए नहीं । काव्यो का कलेवर-विस्तार युग जीवन की मावश्यकता- 
युसार प्र रणःप्रसमो फी परिकल्पना हरा किमागयादहै। महाकाम्यकारोको 
एतद्विपयक सु्-वूघ्त का परिचय मौतिक धटनात्मक भ्रसगोकी सृष्टिमे 
सर्वव ष्टिगत होता है । परम्पराग्रत दतिवृत्त विधान से सवया भुवत काश्य 
का उदादरण ठां० रागेय राव एत भेधावीः महाकाव्य है । काल्पनिक कया 
विस्तारकफी दृष्टि से ए्कलध्य", "वालिदाघ्, "सारथी? न्लोक्षायतन' आदि 
महकाध्य उदरणीय ह । 

२. मालोच्य मटाकाव्यो मे मधिर्काणि चरिवरमूलक 1 ^नायक क 
परिकल्पना" मे महानाव्यकायों ने निताव प्रयत्तिसीत दिवा ऋन्तिकारी रचना 


{ #$ ) (=&रे. 


दृष्टि का परिचय दियाहै। दैवी पावो के देवत्व कारक्षाक्षन कर तथा दान- 
चीप पारो फे दानवत्वका परिष्कारं फर उन्ह मानवीय धराततं पर मधि. 
ष्ठति किया गयादहै) घौरोदात्तता से च्युत, उपेक्षितं एवं तिरस्कृत पात्रौ पर 
महाकान्य-रचना कर महाकाव्यक्रारौं ते मानवतानादी दृष्टिकोण का प्रभ्रुत 
पर्चिय दिया है ! अधिकांश महाकाव्य नायिका प्रधान होने के कारण नारौ 
जामरण की जीवन्त चेतना को मुलर्ति करने मे सक्षम सिद्ध हए ईँ 1 चररि 
निरूपण मेँ मनोर्व्नानिक संस्पशं भौर पूर्वग्रह सूक्तं तटस्य-पूर््याकन-वृत्ति 
सामान्यतः सव्र पटिलक्षित टोती है। 


३. स्वाठन्त्योत्तर कालीन महाकाव्यकायें नै परम्परित रचनादशों (यथा-- 
सगे-सस्या, सर्गान्त-दछन्द-परिवतेन, छन्द वैविष्य, मेगलाचरण, वणेन-वे शिष्ट्य, 
मापात्मक-अलंकृतति मादि) का वहिष्कार कर नवीन शंत्पिके प्रतिमानों का 
अधिग्रहण किया है जिते मुक्त-चन्द--प्रयोग, अलंकरण.व्पामोह सै मुक्त 
संप्रेपणीय मापात्मक सयौजना, शलीगत-छजुता, नाटकीय-तत्त्वो की, षमाहति, 


मआवत्तित कथा-प्रस्तुति, मनेोर्व्ञानिक चरित्र विश्तेषण भादि जँ देषा जा 
सकता है । 





४, आलोच्य महुकाव्यो ते भाधुनिक युग की प्रमुख विधारधायभो (यथा- 
समाजवाद, साम्यवाद, मघीवाद, सवेदिय, लोकतन्प्र, मानवतावाद आदि) तथा 
समुन्तत युग वोधे नाना सूपो का (यथा--माघुनिकता बोध, भस्तित्ववोध, 
भृर्यु बोघ, कालनोघ, क्षमवोच, यौननोध, अहंवोध, नवीन भरावबोध एवं 
सौन्दयं बौध भादि) समकालीन जीवन की वलन्त समत्यारभो के निरूपण मौर 
निदान के पशिप्रक््य में सशकेत प्रतिफलन हआ है 1 


५. स्वातन्व्योत्तर कालीन महाकाव्यौ कौ संरचना के मूतं मे व्तवती 
सुजन प्रेरणा भौर महती रघनात्मक सोदे्यता फ्रियमाण रही है 1 उदाहरणाय ~~ 
स्वदेश प्रेम मौर र्ट्रीय-गौरव की व्यजना, युगपुरुपो मौर लोकनायको की 
चारितिक-परिमा का निरूपण, मानवीय चेतना ओर संवेदना के गतिशीतत 
स्तरों का रूपाकन, चिरन्तन मानवीय जीवन-मूत्यो की भस्थापना का भग्र, 
नारी-जागरण का उद्घो तथा मानवता के प्रम मामलिक एवं सुखद मविष्य 
की अदभ्य आाकाक्षा आसोच्य मदाकाव्यो की सस्वना कै सप्रेरक तथा सजंक 
तत्व रहै) 


६. अगलोच्य महाकाव्यं कौ दाणेनिक पीठिका कै परिनिर्माण में 
परम्परिति दार्शनिक मत्तवादो के स्यान पर युग-ऊीवन के चिन्तन से प्रतिफलित 


( न) 
त्रिचारधारार्ओ का विशिषं अनुदान रहाहै! इसीलिए श्न मदाङ्ान्यो की 
विचारणा को दशन" के स्यान पर "जीवन दन्न" अभिधान से भमिहित किया 
गया है । जीवन-दशंन कौ निमिति मे द्थंन के अतिरिक्त धमं, सस्कृति, 
इतिहास, कला, मनोविज्ञान तथा शास्त (यथा--खभाजशास्, नीतिशास्त्र, 
तकंशास््, नुतत्वशास्त्र, मथंशास््, राजनीति-ास््र, समोतशास्त्र, धनुवेदशास्व 
मदि) की समन्वित भूमिका रही है। आलोच्य महाकान्यो के समन्वित 
दाशंनिक अनुचिन्तन को सहज मे ही 'मानवतावादी जीवन-दशेन' की सन्ना 
प्रदान की जा सक्ती है। 

७ स्वातन्त्योत्तर कालीन हिन्दी महाकाग्यो के रचयिता चाहे मारतीय 
परम्परा के वात्मीकि, व्यास, कालिदास, माध, भारवि, श्रीपं, अश्वघोष, 
स्वपभर, पुष्पदन्त, चन्द वरदाई, तुलसी, प्रसाद अथवा पाश्चात्य-परस्पस के 
वजिल, दान्ते, हमर, गेटे, भिल्टन, स्पेन््र, एरिभास्टो, ठसी मादि महाकाग्य- 
कारो के समान मनीपौ महाकविन हो भरिन्धु वे सजंनाप्मक प्रतिमा एव प्रवर 
काण्य-मेषा से सम्पन्न सचेतन रचनाकार अवण्य है इन महाकाव्यकारोकी 
जीवन्त कला-चेत्तना भौर जायरूक कान्य मेधा का प्रमाण एेतिहात्षिक पौराणिक 
कथानको कै जजंरित कलेवर मे युग जीवन के प्रवर चेतनालोक, समकालीन 
मावयोव कौ सदीप्ति, भूटयगत सक्रमणशीलता के विघटनकारी तत्त्वो मे 
सर्जैनात्मक सदर्मो कौ मायोजना तथा माणविकं युग कौ विनाशकारी वेज्ञानिक 
"उपलब्धियो मे मानवता के मांगलिक मविष्य क्री रचनात्मक समावनाभौो को 
साकारकरनेमे द्रष्टव्य रहि । 

८. प्रव्तिमूलक वं शिष्ट्य एव रचनात्मक-गौरव के कारण स्वातच््योत्तर 
काल्लोन महाकाव्य-कृतियां हिन्दी महाकाण्य की सुदीर्घं गौरवान्वित परम्परा 
का अविच्दनि जग यन गई रह । मारतीय जन-जीवन के चेतना-विकाप्त को 
य्यापकं युगीन सन्द्मो म अवत्तरिते करने वे कारण इन ङृतियौ का महत्व 
साहित्िकमी दहै मौर सास्टृतिकमो। 

ईष पृस्तव वे श्रयमादं' मे स्वातन्त्योत्तर कालं की जिन २० महाकाव्य 
करृतियो शरा समोह्लात्मक मूल्यावन प्रस्तुत किया गया दै, उमे उल्लिखित 
भ्रय्तियां उजागर दृह र । श्वितीयादं' मे देप ३० महाकाव्य-कृतियो वा 
मूल्यागन प्रस्तुत किये जाने कौ योजना है। स्वातन््योत्तर का्तीनं हिन्दी 

महाङ्ाध्य पै खमट्टि परक व्यवस्थित सूल्याक्न वे इस विनघ्न प्रयासे यदि 
हिन्दी महाक्षाय्यालतोचन एव मदकाय्यानुसन्धान का प्य प्रशस्त हया तोरम 
पना धम सर्यकर मानूशा। 


{ द } 


शस छवसर पर मँ अपने मित्र डौ? पुष्कर दत्त शर्माके प्रति उनके 
स्चनात्मकृ भक्षाय क तिए इृतच्चता ज्ञाप्ति कर्ता हुं । मेरी सहर्मिणी 
श्रीपक्ती सरला गुप्ता ने श्वर-गरहस्य' के सम्पूणं दायितवो का स्वत्तः सवदन कर 
मून केवल एकनिष्ठ देखन का अवसर प्रदान किया मपितु वे निरन्तर 
स॒प्रेस्कि मो वनी रही । उनकी सप्रेरक-निष्छाएुं मेरे र्वनाषर्मी प्रयार्घोका 
समिन्न संग वन गई ई, सतः मामार प्रदर्शन व्यर्थं कौ गौप्चारिक्ता ही होगी 1 
प्स पुस्तच को गुरुविपूमं प्रकाशन-व्यवस्था फे लिए मं री किणनलाल गाडोदिया 
एवं भाकर्पेक मृद्रण के लिए श्रौ रघुनन्दनर्सिह्‌ चौहान के प्रति वामारं प्रकट 
करताहूं। 

अन्त भे अपनी दयुटियों के प्रति विज्ञ पाठको से क्षमा-याचना करते हुए 
अपनी श्रम-साधना का सुमन माँ मारतो के महालय मे भपित्त करता हूं । 
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भिधावी' महाकाव्य 
मानवीय-चेतना के गतिशील स्तरो का रूपांकन 


भाुनिक्‌ हिन्दी महाकाव्य की परम्परा मे डां° रागेय राघव कृत भेषावी" 
प्रबन्ध काव्य का प्रणयन अनेक हष्टियो त्ते महत्वपुणं है । मेधावी" का 
हिन्दुस्तानी एफेडेमी, इलाहावाद द्वारा मारतक्पै स्वाधीनता प्राप्तिक वेषंमे 
भा । यह्‌ विलक्षण सयोग है कि परोक्षत मेधावी"केकथ्यका सम्बन्ध मानवता 
के स्वातन्त्य सूयं के चिरन्तन आलोक से विकीर्णं होने वाली चेतना-रकिमियो की 
विकास गायासेहै। पेषावी' काव्य की पूजन प्रेरणा के मूलमेकवि की वह 


इतिहास फे सत्य को कवि ने पटनात्मक तिधिक्रम की लामो मेही निबद्ध 
नही माना वरन्‌ अनुभरूति भौर चिन्तन षै परातल पर गथिष्ठिनि कर सम्पूणं 
मानवीय ज्ञान विज्ञान की अभ्युत्यनिमूतक गतिसे सम्बन्धित माना है। दसी- 
लिए उसने मानवता विकाकी देतिहासिक गति के भन्तगत ही काव्य, कला, 
सगत, भुगोच, समाजशास्त्र राजनीति, दर्शन तथा विज्ञानकेषे्रमे हई प्रगति 
के अवश्यम्भावी परिणामोवामभी पूस्याकन किया है । मानवता के आविमवि- 


फलकं पर अक्ति किया गया है। भमेवावीः कौ पावर बृष्टि भौ अमूं है। 
इतिहास" भौर शति" को कवि ने नायक मोर नायिका कै र्पमे प्रतिष्ठित 
क्या है } मानवीय चेतना वै जिस उदात्त मौर विराट स्वरूप का महत्वाकन 
केविक्ा भमिप्रेत दै, उसकी सिद्धि म सामाय मौतिक व्यक्तित्व वाते नाय. 
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नायिका सहायक हो भी नही सकते ये 1 इस सम्बन्ध मे भेधावी" के रचनाकार 
का यह केयन उल्लेखनीय है कि --श्रस्तुत कान्य इतिहास की तरह बद्ध नही 
है ( अनुभूति भौर विचार के कारण कही की इतिहास की तिथियो का ध्यान 
नही रखा यया क्योकि तियियो का महत्व मी स्वय अनुमूतिमे है, इम प्रकार 
का काव्य लिखते समय मात्र । इतिहास, दर्शन, भूगोल, काव्य, समाजणास्व 
आदि सवका इसमे सम्मिश्रण है, अत इसकी भूमि बहुत विस्तीणं है । एक 
नाधिका एक नायक के चरित मे इतना रूप समाना मप्तमव है । इस काव्यके 
नायक-नाधिका-दतिहास ओर गति है, मौर मेघावी कै द्वारा वे प्रकट हुए ह ^ 
नायक-नायिका के अतिरिवत भेवावी' की चरिवर-सृष्टि मे अन्य पान है- तारे, 
सूर्य, पृथ्वी, दछायापय, शून्य, अग्नि, वायु, जल, उपा, समय, षट्‌-ऋतु, कवि, 
दाशंनिके, वल्ञानिक भौर मानवे । पायो भौर प्रत्तिपाद्यकौ तिह भेधावीः 
की शित्पससर्चनामे मौ वशिष्ट्यदै। भेधावी' के रचयिता ने महाकाव्य के 
सूप विधायक तत्त्वो को मी परम्परित ढग से समायोजित नही किया है । उदा- 
हरणाय -“मेधावो' सगंवद्ध होते हए भी आर्यान-तत्तव की पूर्वापर अन्विति की 
र्प्टि से विण्टखिल है तया सुस्रगठित छन्द-योजना के साथ-साय नाटकीय गदा- 
त्मवतः से विन्यस्त है { कथ्यमरूलक वैविध्य के कारण मावात्मक-सरचना, शब्द- 
विन्यास भौर शौलीगत समायोजन मे भी पर्याप्त वैषम्य है । चिन्तु दस सवके 
यावजुदे मी "नेधावो' के कतेवर मे भायात भनुभरूति गौर चिन्तन की गरिमा 
या एसा क्य विद्यमानदहै, जोन केवल पाठक को अभिमत किए रहतादै 
वरन्‌ श्य काव्य की महाता का मी प्रत्तिपादव है। इत असाधारण वैशिष्ट्य 
मै कारण शनेधायी' को नाधुनिक हिन्दी-मटाकाव्य-परम्परा की कामायनी" 
वयुदकेत्र', "उरवेगी", "लोवायतन' सदटष्य श्रेष्ठ प्रवन्धङाव्य-ङृनियो पै साय 
श्रेणीवद्धग्याजा सक्तादहै। 
भधाव" महाकाव्य का समारम्म 'महागति' के स्वरूप-विवेचन, दीहास 
की व्पारया भौर मृष्टि-सरचना कौ सौोदश्यता वे सथाने होता है । काव्यारम्म 
भे पूरं प्रयम समं का आरयान-मकैत दै--“एव दिन व्याकुल मेधावी वंठवर 
चिनाने क्रमे तगा{ सपमी पृथ्यी कौलधुासेज्व यर उगने देखा अनन्त 
आकाणमे भनेक तारा नृय कर ररे ये ।" मेधावी रतव्य, मौन, गटन, गुनसान 
गगने द्प्य मो देकर 'मलागनि' दे सम्बन्य म चिन्तन करना हथ कटा 
[क 


१ मेपायो-प्रापक्पन से उदुप 


भिषावो" महाकान्य [ ५ 


“महागति जिसका ओर नदछयोर 
सृष्टि के जीवने का उल्लास 
सच रै नाच सजन की कोर 
नाच रे नाच ध्वस्त के छर 
आत्मलय जग का वेने विकासं 
मरण मे जन्म, जन्म मे मृत्यु 
त्िभिर का घन निस्तन्धता तोड 
चमकं उठ ओ चेतन कन जाग {सगे ९, पर २) 
भानव कौ पराजेय जीवन-शक्ति पर विवार कर्ते हुए मेषावी ने कहा 
करि गुभो से मानवएकदहीखोज मे निरत दहै; वह है-मनुज का ध्येय घौर 
सृष्टिका उदहेष्य। किन्तु भै (अहकार) कौ मेधा से उदीप्त मानवे आज 
तकं यह्‌ नही जनि पाया कि जीवन का सत्य ओर क्रुठ क्था है? वास्तवभे 
तकल मैः का उन्मादी विष्व काकेन शौर स्फुति है । पिण्ड भौर ब्रह्माण्ड 
की भी सावेक्षस्ितिहै । प्राणका छयोटासा दीपी ब्रहुणण्डके विराटष्प 
मे प्रकाशित है! 'महागति' का परिवतन ही अणु"को नानास्त्सौमे घभि- 
व्यक्त करता ह । वही अणु जो अतीत मे सम्राट था, आज भिखारीके तनमे 
भवद्धदहै। रमिणी;जो कल गीत्तथी गाज अनुगु है । कल जो मत्तवाली 
चितवन थी, आज सकी पलको का भसिशाप है । मुवित-वंधन तथा पाप-पुण्य 
का भेद मी महागति' का ही उच्छ.खल श्वास है । मानव, जिसका दिथावचि 
विस्तार है भौर जिसने सिद्धायं ओर चगेज केसरूप धरे दै, वह मी महागति' 
के अनन्त सत्य भर रहस्य को नही सम पायादै। कविकी धारणाहैकि 
मनुप्य का यह्‌ दम्भ अकारय दहै कि वही सर्वशक्ति सम्पन्न है-- 
"अरे मानव क्यो इतना गवं 
कितुही दहै सवकराचिरवेन्द? 
वेना कर परमेश्वेरका दम्म 
वेर रहा अपना पु मपमान ? 
गए वह्‌ दिनं जव तासाधरुलि 
देवताओं कौ छाया म्वान, 
आज तौ वह॒ मी चलते भूत 
किः जै पृथ्वी का अभिन्परर 1" (सगं १, प° ६} 
मेधावी कै अनुखार निस्सीम नम को क्ल्पनाके पसो से मारय काज्ान- 
विहग बही तिरसक्तादै। चून्यं ही शून्य का अपरिमित विस्तार दै । इसमे 
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विज्ञान एक अवाद्‌ शिशु को माति दसके अगणित रूपो के संघान मे प्रदत्त दै । 
अरयो वर्पो से सृष्टिकाश्रम भविराम गतिसेचलरहाहै भौर मनुप्यका 
दम्भ भननेक वार चूणं हुभा है । ^ हू के देम्म-मावने उसे सन्तापहीदिया 
है । परिवर्तन के सत्य से अनमिन्न मानव ने उससे संथपं मी किया; किन्तु ज्से 
निराशा ही हाय लगी । महापत्ताकेडरसे मनुष्यत्रे ईश्वरकी सृष्टिकी। 
वस्तुतः चिरन्तन सत्य दो ही ई-- 
"भौर दो दही है शाश्वते सत्य 
एक सत्ता का अविरतं चेव 
दूसरा परिवर्तन फा नृत्य 
उसी की महारौर मे मगन 
वही णाती है सृष्टि अबाध 
> ४, > 
समीतो गति कौ चिरे स्वच्छन्द 
प्रवल धारा का सुन्दर स्प 
अस्ति है स्वय अस्ति काके 
नास्ति है केवल द्दृता 'शक्ति 
ज्योति-तम का यह्‌ अविरत खेल 
आत्मलय गौ" विका कामेत 1” (चं ४, प° ३६-३७) 
चूफ्रि परितर्तनकी गतिमेदही सृष्टि का अपार विकास निहित ह, अतः 
परिवर्तेन ही सर्वात्मरूप है । उसका न्तन जग करा विकासहैत्तो उसी विराट 
का शद्ध ही ज्वालामुखी के विस्फोट कौ माति क्रान्ति को उमडातादै 
जिसते मस्मीभूत करने वाला बिघ्वस होता दै भौर यह्‌ मृष्टि लय हो जाती 
है । परिवत्तंन' के महूध्रसार का वर्णेन करता हुआ कवि कहता है-- 
तू अन्तराल का भटहास, तु वर्णंहीन तु वर्णेलनान्न 
तरू पल पल के पुल पर चलता, है समय-घिन्धु कर रहा पार 
अगनिते स्वर्मगा मानु अगन, तुक्ञ मे से कटे स्फुलिग 
तुक्च मे अगनित नाटक, तू गहादुन्य का रगमच १ 
(सनं », प ३६) 
मेषादी के अनुसार अव {वत्तंमान), क्ल (मविप्य), तुए, अब्द, कल्प, 
स्थिति, गति जादि सव परिवर्तने नपूरकी दही मणिरयां ह| पक्ष, मास, ऋतु 
मदि उसके अविरत न्तन के सतत स्फुरण दँ 1 वन, अतर, शल, गुहा, 
नदिय, दावा, माप्त, पर्जन्य, कुमु, लद, कोमल-मृदु ततु आदि परिवतंन कौ 
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गरिमाक्ीही धूप द्धाह दै! जन्म मौर मृत्यु चिर परिवतेनकेहीदो चरण 
हि। सृष्टि ते सचेतन विकास ओर विनाश का कारण भी परिवितनदहीहै-- 
“तेरे नक्तंन से सृष्टि जरा, नव-नच प्रकाशमे चिर मीन 
तेरे चुम्बक से जाग्रतिमे, है चिर सुपुत्ति काञादि लीन 
तर जशुसेक्ट हमा विराट, फिरमी विर्टदूहै नुद 
नू चिर चेतन पदार्थं मे है, व्यस्तता, क्षोम, मिश्रण, विता 
जौ भादि सून्य, बह अन्तसून्य,ततुही दोनो वा एक सत्य 
तु जात्म विकास अमर पुलकित, मन्तर्वाहर का एक गत्य 1“ 
{समं ४, पुर ४) 
सृष्टि-स्वनाके करम मे सर्वप्रथम प्रकृतिने पुलक कर निर्माण किया। 
मरति के केण मानव ने मी निर्माण भ्रारम्म करियामौर दोनोमद्रन् बढा) 
सूरं भौर नक्षयत्ममे दौटे, नदियां स्रागरकफी योर चली 1 सागर बादलमे 
शुद्ध हए भौर बादल शैलो से टकराकर भर परं वरसे । मनुष्यने पृथ्वी का लोहा 
थ्वी मे मार कर सोना अर भन्न उत्यत्न किमा भौर फिर निर्माण काजम 
गीत बृंलने लगा ! गति रूपी महाशवित गी मागे बडी । दसी गति-शव्ति ने 
निर्माणे साथ नाश करा वल सचित कर सृष्टिमे सतलन स्थापित किया । 
(मति! को व्याप्यायित करते हुण कवि कहता है-- 
"ति महानाद, गति ईमन ध्वनि 
गति केालमयद, गति है जीवन 
है कमी फुटकर सृष्टि वनी 
तनी गम्मीर इतनी विराट 
> > > 
गति माया गति उलङनदहै 
गत्ति भीरु हृदय कौ जाला है 
गत्तिकेभसुंको, चयकेस्वरको 
यति जीवन है, उजियाला दै ।"' (सर्गे ४, प° ४६.५०) 
पचम सर्गे कां चारयान-सङेत है--“मेषावी > देखा--आकाश कै बीच 
महादुन्य म धीरे धीरे सौरचक्र वनने लगा मौर पृथ्वी शूरय को देखकर मुर्करामै 
सगो +” महाभन्य मे विलोडनः करता एक॒ महाचक्र परुम रहा धा जिससे अणु- 
अणु मे ज्योति जीवित यी \ अस्ति रुप सा पूरय धवक्ता हुजा अन्तरालमे 
धूमरहाथा कि भाक्पंणवे कारण एक नक्षत्र दृटा अर भिन्णे गति से पूमने 
लमा । इस्त नक्षद कौ ऊप्मा माप वनकर पिघरी ओौर जचत्प हौ गयौ) 
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कालान्तर मे जच वभ जडता ने धरती कारूप धारण क्रिया ! (समं ५, पृ० ५७) 
पष्ठ सगं वै आस्यान सवेत मे वहा गया है कि- “धीरे-धीरे पृथ्वी पर भूत 
का स्पन्दन हो उठा ओर भौव चलने लगा।” भूतये स्पन्दन से सृष्टिमे 
भ्राणि-विकास का समारम्म हआ । सवरथम जल मे भृदु-कम्पन हया जिसके 
कारण युग-युगान्त से निष्प्राण जीवन जागा ओर फिर जलचर, यलचर, 
नमचर का धभिक विकास हुजआ-- 

“जल मे भाया मृदु मृद कम्पन, रे णीकन काहो उठा घोष 

स्वप्नो से परापाणी जागी, जीवन-जीवन वा हमा तोष 


< < ४१ >< ञ्< 
जलचर, नमचर, थलचर आये, करम-क्रम विकास रे हआ सुमन 
> >< ४, > ४१ 


वह स्थुल उढठा छविमय सूप, चेतन कीदष्टि जगीष्गमे 
चेतन का जीवन देल उढठा, हेर तन्ु-तन्तु के अग-जग मे । 
(सगे ६ प° ६१-६२) 
इस प्रकार परिवतेन ने अरूप प्राण का सूप धरा । फिर सुख-दुख मौर 
राग-विराग की भावना जगौ । प्रकाश की स्वणेकरिरण जागी जिससे मेधोने 
द्यर कर सवत्र रस व्याप्त केर दिया । अन्धकार मौर प्रकाशने दिन.-रातके 
चट द्रुने + इसी से आगे चलकर मास, वपे, भीर शुग वने । वस्तुत गति भौर 
परिवतेनदही एसे दो सत्यहँ जो अनेक रूपोमे भाविर्मूत होते ह । कविके 
अनुसार-- 
“रे जन्म मरण दो रहे सत्य 
मेन्तविकास ओ बन्तलैय 
रे वद्ध परस्पर चिन रह 
वह्‌ अन्धतमसर भौ" ज्योतिर्मय 1“ (सर्ग ६, प° ६२) 
पष्ठसगेमेही सृष्टितत्वो की व्यारयाकी गईंहै। येतत्व है 
अग्नि, वायु, जल, समय आदि 1 कवि के अनुसार समय! कै कारण हौ रोल 
मेदान ओर मैदान उपत्यकागो तथा मश्मूमि पे परिवतित होतेह । पता नही 
क्व तक प्राण-तेतत्व सिन्थु-तल के गहन तिमिर मे विकल ऊम्मियोके ष्पणमे 
पोपित होता रहा । वही प्राणनूत तत्त्वे विमानित्त होकर बढता हा मलस्य 
यना । जीव-विकास कौ प्रक्रिया मे जलचरो के पश्चात्‌ सरीमूप भौर नमचर 
दए 1 इसे पश्चात्‌ कठोरचमं गौर रोमराजि से आदत्त प्राणी हुए । सैविक- 
विकास की यह्‌ अपराजित परम्परां जीवनकी धाराकेसकू्पमे निरन्तर 
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प्रवाहित होती रही है मौर प्राण-त्व चिरन्तन दते मे कारण सदैव अवस्थित 
रहता ई-- 
^नही या मानव का जवे स्वप्न 
भूमि परये तवमी तौ प्राण 
अरे । यह्‌ परवल विकास" 
शविति का अनुवत्तंन कर नित्य 
बदलते रूप ओर वावार॥ (सर्गं ९, प० ७५) 
सप्तम सरमे मै आस्यान-समेत मे अनुस्रार-^मेधावौ ने चर्वित होर 
देला मवुप्य का इतिहा कितना म्प था, वन्तु अपने प्रति प्यार ान्दोलिते 
हौ उष्ठा ॥” सृष्टि-स्वना के विकास के पदचात्‌ मेधावी कौ दृष्टि मानवता कै 
इतिदास पर गर्‌ । एब दिन था, जव मायं-विजय का घो पहाढो मे शूंजता 
थार दपम्‌ पण्टध्वनि पर चाओ का स्वर भरुमताथा। भागं आनन्द 
विभोर होकर ग्रति थे--'सत्य की मोर 1 ज्योति कौ मोर" । फिर देवतामो 
की सोज ओरकमे काण्ड विकसित हअ ओौर तत्पश्चात्‌ चार्वाक, कपिल, जाबालि, 
यास्त, मनु, मौनम भादि ने भपनी चात सतार के समक्ष रली । बिन्तु सुख की 
साणामे विकेल मानवने समी मो भनसुना करके विजयोक्कण्ठा मे जीवन- 
सधे रिया 1 मानव मे 'मह्वोघ' इतना प्रबल रहा क्रि वह्‌स्वयकोदही नही 
जान पाया-- 
“मरे मे ह शचगेज' कठोर, नरे म ह तमूदण प्रवीर 
"सिबन्दर' शनीरो' चायर' भादि माज मुस्त है उन्मुक्त 
मसहजर" या "नालन्दा" मध्य, पि विधम तक्षविला' का क्नात 
लेद्तादहै सह्ये सा स्फीत, महापरेा चरणो पर भून 
माजर्भं श्वात्मीकिः मा मौत, माज ॐ नाद प्राण 
२६ २८ > >< 
भजर्मे। भै" यटमेरा सत्व, भनिश्हु' शट्‌ सपिद पुष्ार 
निश्व॒ सत्ता ममेरो सोन, रिन्तु मे श्या ट ।“ 
(सर्म ७, पृ* ८६} 
विपे अनुत्तारम्मेज्याहू फा ञ्त्स्यददै किमुष्य को "लोकम" 
षी मदान्‌ प्रमति षो वृद वनङर म्दुटलाना नै साहिष्‌ । अश्नवगदही 
मनुष्य श्रतिसे शधं ब्रनारटादै { अविरयमोका पापरसेनेदेकएग्च 
ही ञ्य दिग्प्रम हुमा 1 मृगद्प्णामे टारकर बह यपना कुटि रषानटरता 
दाका स्ताव्य ही जास्वतननयदै, ध्र र्टया 1 ग्योरि- 
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श्न कोई ईष्वर या दल दन्द 
न बोदर आत्मा या चमरत्व 
कलं रहा सत्य 
भाज मी सत्य 
भौर यह्‌ येति कै परत पल सत्य 
राह कै पथी पय पग सत्य 
राह हैनुत्य, नृत्य है सव्य ।"“ (समं ५, प° ८) 
अस्तु, मनुष्य को अन्वनिष्ठाओ का परित्याग कर वतमान के प्रति आस्था 
रखनी हौगौ । कलुष कौ नीव को भिटनि पर ही मानवेका ज्ञानप्यारकी 
मृदु दायामे स्नाते हौकर ज्योतित स्पधिखा बन सकेगा1 अष्ठमसगंमे 
बताया ग्याहै करि आदिम भानव से घीरे-धौरे मनुष्य उन्नति कीओर वडा 
अर उसके ज्ञान का परिधि-विस्तार हुजा 1 आदिर-मानव की माचरण-पद्धति 
का वखान करते हुए केवि कहता है कि बह तपे हए तावे से तन वाला, रोम 
राजिस आदत्त मौर चिव्रुक-मालसे हीन वपुष धारण क्रिएुथा। वहे 
किन्तु सुदृढ हाथो से कच्चे प्लव साकर घरर-घरर कौ ध्वनि करता सा पानी 
पीत्ना था 1 पलभर मे वह लघु-पशु के पीछे रीले, खड ओौर समतल पर पीछा 
करता हुआ मागता ओर कच्चा मांस चवण करने लगता । उसके नर्न वपुष 
पर्‌ रुधिर टपकेता था । "जासेट-युग' के मानव की जीवेन-चर्या का सविस्तार 
वर्णन करन के पश्चात्‌ कवि ने स्ती-पुरुप के उस उन्मुक्त यौन-ससमं का निरू 
पण किया है, जिससे सामाजिक मावना का उद्‌माव हजा-- 
“अरे नर्‌ नारी का सयोग 
बन गया सुख का पहला केन्द्र 
< >< १ 
ओर जव मन मे उठती बाह 
भजा के वन्वन मे भूल 
चरूमते ये वे नगे गात 
नग्न ये दोनो लज्जाहीन 
परस्पर ये कितने अनिवायं 
सृष्टि का वह्‌ पदठेला माव 
जहां से सामाजिकं उदुमाव 
परस्पर देप पोध से दूर 
मानवो का मापसकाप्यार।" (स्मे ८१० ६६) 
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आदि-मानव अधिकाशत,. प्रकृति का दास वना हा रहता था । सहस्रौ मनुष्य 
भक्ति की बल्िवेदी पर चढ जति ये 1 प्राकृतिक भापदार्ओं से क्षता मानवं 
फिर भी जीवित रहा । गुषाभो मे छिपकर, पल्लवो को मोढकर, शीत मे अगि 
से मेती कर उसने जीवन-रक्षा कौ । अग्नि कै महत्व को जानते ही आदि मानवं 
क्ी जीवन-चरया बदलने लगी 1 पापाण-युप के मनुप्य ने अस्थियौ शर पत्थर 
से नुकीसे मौजार वनाकर हि वन्य जीवो से जपनी रक्षा कौ! युगो के घ्न्य 
षक प्रयत्नो गौर मनुमव के पश्चात्‌ मानव ववेरसे सम्यवनादहै) कविके 
शब्दो मे-- 
«कितने युगन्युग का अन्वेषण 
कितने वों का भनुमव कर 
पापाणधातु वा कर प्रयोग 
होगया सभ्य सा वह वरैर 1” (सेर, पृ० ११४} 
जीवन कै प्रति मानय की अडिग आस्था ओौर्‌ व्रिश्वासने ही उसे महामति- 
प्रवाह मे स्तरण कौ शक्ति दी भौर ज्ञान-कोव का अनिमावक वनाया-- 
^ देषा वह्‌ गति प्रवाह, म कालसिन्धु का नाविक 
महं मानव कौ परम्परा, मै ज्ञान कोप अभिमावकहूं 
२५ ०८ ॥; भ्८ 
प्र दारमहीपाया हमै, सोकर मी कव होता निराश 
भै सोल रहा धीरे-धीरे, गुम-गुग मे यह अतिरुट पाश । 
(समे ८, पु° ११६९११७) 
सवम सगं का आख्याने सकरेत है कि--“भेवावी ने देखा भाकाशमे ऊपा 
पट रही धी] पृथ्वी पर अपार सौन्द्यं फल रहा या, वह उसमे नयहो गया 
किन्तु अचानक ही वह स्वप्न मग्नहो गया 1' (पृण ११८) इसस््गमे 
प्रकृति बे अनन्त विका धम ओौर सौन्दर्यमथी छविमो बा हेमन्त, शििर, 
बसन्त, ग्रीष्म, वर्पा, शीत नामक पड्च्ुओ माध्यम से रूपाकन क्षिया गया 
है 1 उदाहरणाय शत छतु का कयन द्रष्टव्य है-- 
“मे ज्योत्स्ना हासिनी अमल वसन 
म महपूणिमा दा हुलास, रेशुध्र गगनमे दुर्ध श्वार 
मधु प्ये हस, णतदल सज्जित, टं स्वच्छ मक मे णाति ला 
मे दीगाचादिनी इदु वदन 
भ स्वर्णाचल से सिहर सिहर, मीठी शतलतासे मृदतर 
वेन महा स्वप्न की दीघं प्रमा, मकरदोमर लुक्ती आतुर 
म निर्मल यामिनी गन्ध सुमन 1" (सगे ६ १० १२६) 
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भानव समी तुमो का अभिनन्दन करता दै क्योकि ये उसके जीवन 
मे नवल उत्साह का संचार करती है । ऋतु; वनस्पति भौर अन्न उत्ादनमे 
सहायक बनने के अतिरिक्त जीवन-पटको को ममृतसे मी मरती ह । ऋतु 
ने आदि मानव कौ अनुपम वरदान दिए । हेमन्त नै मानव के जौवन मे नव- 
गाम्मीयं जगाने, ग्रीप्मने पीड्यका शोपण करने, वर्पा ने जीवन-घट को रस 
से मरने तथा शरद नै वृष्णा कलुप को वुल्ञाकर मानस-शतदल को मृदुमलयानिल 
से पुलकित करने का वरदान दिया । ्रकृति के वरदानों छे मानव धन्य 
हो गया। 


दशम सगं मे आयो के सिनधु-संतरण तथा द्रविडो से जनके संघपंका 
चि्रणहै 1 विमिन्न भूमागो मे जन्म लेने के कारण मनुज मे आाकृति-मेद था, 
भापा मीर सस्ति की मी भिन्नता थी। इन्ही भिन्नताओ ने वगोँभौर 
जातियो को जन्म देकर सामजस्य भौर सधयं दोनों ही प्रकार की स्थितियो कौ 
उत्पनन किया-- 
श्वगं मे मानव का विच्छेद, सर्पिणी सी करती निन्द 
अपरिचय का वह गहरा खड्ड, स्वां ्णुखल पर भरता रग 
मौर अव काल शून्य के बीच, जात्तियोकी कड़ा निर्य्याज 
यनाती ह नव सामजस्य, अरे यह परम्परा का साज ।" 
(समं १०, १० १४०} 
आयं, मंगोल, सिमेटिक, हैमेटिक; ईरानी, गूनानी; कत्ट, टगरुटन, स्लाव, 
तुखार भादि का भेद मौगोलिक भिन्नताभों का ही परिणाम है । आयो ने सप्त- 
सिन्धु प्रदेणमे पहंचकर देव वन्दना कै अमर गीत गाए । भोंके देन ये-- 
श्र, उपा, सूरं भादि 1 आर्यो ने देव बन्दना द्वारा इस प्रकार वरयाचनाकी-- 
दर के प्रति- “ॐ इन्द्र॒ उल्लास पूरुष जय 
ॐ मानवे के अभिमान विकट जय 
ॐ दिवस पितर योद्धा पुरीष जय 
शत्र, नष्ट कर, सुपदे, जयदे 1 
(सगं १०, १० १५६) 
उषा बः प्रनि-- “आलोिनि जय, मुन्दरि जय जय 
तरु अनुजा है स्यं पुष्प की 
बह जीवेनदे त्रु प्रकािनी । 
(खगं १०, ¶० १४८) 
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सयं के प्रति-- “आासोक पुरुप, हे स्निम्य चपुप 
चेतना पला दो, जीवन मे 1 
(स्यं १०, ¶० १४६) 
इसके पश्चात्‌ द्रविडो गौर भार्यो के सवषं का वणेन है । इस सर्पं 
मे भयं ी विजयी हए \ सिन्धु से मगा तक आर्यों का निर्बाध आविपत्य 
स्यापित हो गया- 
"मौर बनकर जीवन की शक्ति, छीनकर उन द्रविडो की मुक्ति 
छा गया थायो का वहु लास, मायं केवल आयो का पाश 
शनं ग्रसता या यह्‌ भूमाग, सिन्धु से गणा तक निर्बाध 
गजती ऋचा प्रतिध्वनि डोलत, बन गई जाति, वन गणु वणे ।'‡ 
(सगं १०, प° १५४) 
आर्यो का आधिपत्य स्थापित हभ चिन्तु वणं भेद के पाण ने नवीन 
विडम्बना कौ मी जन्म दिया । समय-समय प्र भनक महापुर भौर दाशं - 
निक मवतरित हए जिन्हौने कर्म, तप, दान, दया, ज्ञान मौर योग का उपदेश 
दिया । किन्तु मेघावी ने देखा कि मानवत्ता भाज मी सत्रस्त है-- 
“भाज म देव रहा हूं मोन, युगन्तर से मानवता त्रस्त 
"द्रौपदी" सी नुटत्ती असहाय, शक्तिशाली "पाण्डव" हो मूक 
भूखं है महापाश मे वद्ध, भध है स्वाथे मरा वह्‌ न्याय 
भौर दु शाषन करते गरज, चौर हरन का निष्टुर काम 
धर्मं की चाहु रहा जो जीत, कृष्ण मी आदर्शो मे लौन 
साम्यकादेकरमीसदेश,नदे पाया मानवे की मुक्ति 
मुकितितो थी ईश्वर सानिध्य, हत ) यह्‌ क्या केवल उन्मादं ।” 
(सगं १०, पृ० १६२) 
एकादश सथं के सषस्थानसे नति होता दै कि मानवता की दघनीय दशां 
देवकर “मेधावी व्याकुल हौ उढा । तव समय" मे से प्रतिध्वनि अते लगी 
ओर उसने देखा ”” किं कालयत्ति उत्ते मानवता विकासि कावोध करारी 
है । सम्पूणं एकादश सगे मे मेधावी मौर समय (वालगत्ति) ता मम्मीर सवाद 
भ्रस्तुत करिया गया ह । समयते प्रश्न विया-- 
कीन हो तुम उन्मत्त ्विभोर 
दुखी होकर कसते सथं 
युगात्तरसे पथ प्रर चल क्िन्वु 
रुद्रौ जाता विकल अमपे 1" (सगं ११, पृ० १६५} 


१६ |] स्वातन्योत्तर-हिन्दो-महाशाव्य 


समय" नौ प्रतिध्वनि वा उत्तर देते हुए मेयावौने क्टा वि पव मानवं टू, 
म अभिराम स्वप्नोकामारस्तेवेर चला था, म पटडो, मैदानो, नम, न्ध 
संमौफोद्धान भयाद तन्तु गुम टी मी सुयसार नही मिता। उस 
सोधन का सथान नही कर पाया लिते मानवता का कल्याणय प्रशस्त हो 1 
मेधादीने निराक्ा भरेस्वरमेयहा- 
"आह मँ मानव हूं अभिरत, विजयषा करता हं मभिमान 
रातया तम जाता वयो भूत, जभी अता दै दीप्त विदान 
भ >< >< 3 
दुर तक भ्र मे उरपरदेख, घ्ोड भया द जै पगचिन्द 
सतत चलता रे भं निर्योध, ध्वश, निर्माण माह कर छिन्न 1" 
(वं ११, पूण १६७) 
समय ने वहा गि यह्‌ मानव अपनी "गति वै ला" सेरी छल मरता 
मीरे फिर ध्रोपित होता टै 1 यह्‌ स्वार्थं क्रो कारा मे अभिशप्न होने के कारण 
धृणा से विद्ध रहता है ! समय" ने बताया कि मानवता षा ममल-विवान 
साभ्य की मावना मे निहित है-- 
भसाम्य-मानव बी वृष्णा धोर, एक ही विन्दु निटाये भज 
बिन्दु हेरउर का सिन्धु समूह्‌, किन्तु क्या मेधाका उपहार? 
समय श्रमे का--जीवेन का सत्य, यही से मानव का कल्याण 
एक जग जिसमे दुल हो स्वप्न, भूरहो वगो का अमिमान ॥" 
(सनं ११, पृ० १६८) 
इसे पश्चात्‌ "समय" ने विश्व इतिहास कौ कुच प्रमुव घटना का 
उत्तेख किया जो मानव की वृष्णा, घणा, दम्म, उन्माद, बरूरता भौर शोषण 
कौ पसिवायिका है। भिध की ममी, सिंदवाद कौ यात्रा, अकेडिपन, सेभेिक 
मौर अमोसादटूस का गवं, हिट्टाइटस का व्व॑रघ्वस, हिनो की शोपण-कथा, 
नेर्सलम, ईरान, भूनान, फोतेशिया को कथा भौर दासप्रथाकी बुराह्या 
बनायी तथा मनुष्य की उपलव्धियो का उपहास करते हुए कहा कि-- 
"अभी क्रिया ही क्या मानव ने, भव तके लिपि निर्माग कियाद 
धर प्रासादं वनये उने, णस्य उगाये पान किथादै 
चातु अना, वस्तु वनाह, पोत दनये, शस्य उमये 
अधिकारो वै अस्तो मे, अपने सवित कोप लुटये 
चासो कीर्ति को अकि दहै, नारी को दारी बहयण 
भौर गुलामी में लाखो को, वर्गों के दहित मरमाया ।" 
(सगं ११ पृ १८०) 


शनेधावी' महाकाव्य | १७ 


समयः ने बताया कि मानव-समाजमे व्ग-सवपं, दसि प्रथा, शोषण, 
अनाचार मौर प्रभुत्व-कामना सभ्यता-विकास की प्रतिक्रियाए है, अन्यथा मादि- 
मानव का जीवन तो स्तेह्‌, सदृभाच गौर सौमनस्य से परिपणं ग -- 
"भादि पुस जौ सरल चित्त था, द्वेप-फोधस्े कही दूरथा 
उसका सामूहिक स्वषूप मी, साम्य शक्ति का प्रथमल्पथा 
सच उपजातते, सव ही खतति, मौत गुँजाते, नक्तेन करते 
नरनारीके सगप्रेम की, मुक्त धार मे हंस-हेस वहते 1 
(सं ११, ¶० १८५) 
आरम्मिक समाज मातु-सत्तास्मक था \ नारी कोधस्तीमां कौद्ाया 
माना जाना था 1 वह्‌ जननी गौर आदि-चेतनाके रूप मे स्वीङृत धी } विन्तु 
जैमे ही पुस्प को यह वोव हुभा कि नारी तो भूमि है भौर वीज वीय्यं है निके 
अमाव मे उत्पादन (प्रजनन) असमन तो उसने नारौ पर अपना प्रभरुल 
स्थापित करना प्रारम्म किया जीर अन्तत नारौ कौ दशा यह हई कि- 
“नारी नर की मोग्या वन यई, यौन योग की अमल मुक्ति मी 
कलुपित वधौ मे सड सडकर, उठा चली दुर्मध करं सी 
एक ओर जननी कहु छता, उधर वना देता वेष्या 
वदिनी कै मु ने हकर, सीचा था सतीत्व का घेरा 1“ 
(सगं १९, प° १८६) 
मानवता-विकासके इतिहास की नृशसतापूर्णं गायाओ को सुनते-मुनते मेधावी 
साकुल होकर चित्ता उठा कि चुप हो जाओ ! "समय" ने कदा विं फवि व्यधित 
क्योहोरे म कमौ चुप नही होता, मेरा गीत अमर रागिणौदहै। तुमनेक्हा 
तोरम ने वताया, अन्यया मे क्याषडीयी किम अतीत वा पुनरास्यान 
करता । मेधानी तुम प्रयत्न करौ दि मानव अपना रूप मौर इत्य सुधारे । 
दादश-सगं का भय्यान सवेत है--"मानव का इतिहास व्रटे ते रहा 
था "“मेधावोने देखा धि व्योम वा गहन चछ कप उठा, विक्त विशव 
दुर गया नौर महा-अस्यक्ार मे उसे अगतित चित्र दियाई दिए ! मानवता क्न 
दतिहास एक महानद्य को संति नवल रूपमे नेषोभे खेत उठा} उरनेभनु 
मव शिया कि जात्रि, राष्ट्‌भौरकिगद्‌ देगकीरेषाएं द्रर्दटगयीरह मौर 
उसने विस्मित माव से देता 
“तम गहन सारे या वल, निदव चपरिमिन्‌ दिगन सार 
जो सम्वराल मेकाप उठा, यह कंमो कष्पामय पुकार 
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अतसको दूती माय वनी, धुषएंसी उठती धुमड तीक 
बहे व्यक्ति रूप कौ वेतनता, मरतौ युगर-युगं॑की एक टीस ।“ 
(सगं १२ पृ एय) 


सवं प्रथम मेधावीने देखा वि अन्तरतम मे विजय-पिपामरु वीर तिकन्दर्‌ 
की वाहिनी दुर्दान्त घोप करती जा रही थी । सैनिको के जाज्वल्यमान रकनिम 
खण्डोते पृथ्वी कौप रही थो। अपने दुरमिमान से उन्होने भसस्य तलनाभो 
मे आप्र वहाए 1 किन्तु पुरु प्रवोर से हए सवाद से सित्यूकस का मोह मग हुमा । 
इसके पश्चत्‌ पियागोर, नचिकेता, चार्वाक, गौतम के सदेो की अनुगरून भी 
मेधावी ने सुनी । फिर मौय्यं, बुणान, पल्लव, शक ओर गुप्त साम्राज्योके 
उत्थान-पतन का प्रम उसे टष्टिगत हुमा! मेधावी ने स्मृति मे कल्िग विजय, 
अशेक-विराग, सथमियरा की यात्रा, स्कन्दुष्त भा वलिदान, द्रुरदर्शी यौदधोके 
सधारामो के कुचक्र, फानीशियन पोत पर पारसीक सैनिक, स्पार्दा वै बिदरिपी 
जएवसीज की विजय वाहिनी, भमोलम्पिक का वमव, रोम के विध्वस्त के समय 
फिडिल वजात नीरो, सीजर ओर पोम्पिआई की रितम गाथा, विलयेपेटराकौ 
रुपशिखा, चीनी दाशेनिक कन्पूश्रियस की वाणी, स्पारटाक्सि फे ज्वतित नयन 
मौरः वयैपिडीज तथा ववजिल कौ बागीके द्श्यौ को उमरते हुए देला । इन 
दृश्यो की मेषाय के मनस्‌ जगत मे यह्‌ प्रतित्रिया हुई कि- 
"यह चलचिश्र देख लगता है, मामव है अभ्यास कर रहा 
> >< >< 
वयोटहै यह मानव गुलामसा, प्रु सा दरिद्रतासे शोपित 
वयां वैभव ही इनके श्रम ओ स्थिर नीव पर होता पोपित 
म सम्यता क फिर किसको, जव मागे का मागं अरचिकर 
स्वय बनाए दुख ग्रसते, स्वार्थो मे जीवन वन्दी कर 
>< < > 
क्या विचार मौक्तिकं पथ तजकर, व्यक्तिं स्पमे सुख पायेया ? 
भूत भूत कीरूमिलष्छाया मे प्रकाश जव क्या प्रायेगा १ 
(सगं १२, पृ २१९-२१२) 
मेवावोनेबहादि व्यान ङी स्थविर वत्पना गौर शूम्यवाद वी सोपल 
माया मरषटको टी चरम ल्य मानकर जीवन कौ सुखी मानती है) सिरो 
की मयपरी वाणीने मी वात्मा मौर मौतिकता क सघपं विभो को भक्ति 
भ्रियादै। इस प्रकार मानव वो अन्धतिमिर मे भटक्ने हृए कितना समय वीत 
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गया किन्तु मानवी सत्यज्ञान की परिपा अमी णी अशन्त है। भौर 
अन्तत असस्ये प्रश्न मेधावी के मनस्‌-जगरत मे उमस है 
"मै मानव हू, म ईश्वरहूंर 
निमित हूं या निर्माता हर? 
पर मानव क्या? वहती निवल 
ईश्वर वेया ? मेराही चिन्तन 
क्याहूं? क्योहूं? 
मै सागर हः म जलधर ह 
शलो सा दृद ज्वालामुखी है 
सतरण कयि, नमे पार क्रिषए्‌ 
सब की जय मे सन्तोयनदी 
क्याहुं?क्याहं 
क्पियी फी वह्‌ मम्मीर भिरा 
भिर हं म अविनष्वर ह 
मत्तो अगाध का क्षणमर्‌ द 
पर यह अगाच मेरा अणु 
भै है, यह मेय सत्य बट 
साक्ष रूप का सत्य यमन 
मे अन्धकार, मे मदा ग्योत्रि 
षाया सा दोनो क्रा श्रिन 
भ गति का यथिनायक्रम्द 
क्योहंग्क्मोहूं 1" न दण रक ५} 
घयोदश सगं मे “अद्रप्त मेघावी यगन स छग जण न 
व चेतना-धररन परमतीतषेन्न्य द. च्म का 
मक्वा' पष्य वोयि मे जगनित व्याप्रागी = च 1 
मोस-मादककररहेये } यह मानवता न नट [र अ 
स्थत परयुलामोता मोतो रन कुव ममर 
्म्मद के मच्द कीर णः दु ध भुन = शुन स 
खलो, सैयद, सोदी बौर षिः ् 
चिस्व के इतिहा म यामन्दव व्ल द 
दै1 डिन्तु समयनपमय षः (अ 


> गू द्य 
2 
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का प्रतिकार मी अपनी शक्ति मर विया है। बस्तु, भानवं-इतिहास मे कराम्ति- 
कारी परिवर्तेन मी होते रहे \ किन्तु जद तक शोपण-जनंस्ति एक सस्या ठहती 
नही तव तक दूसरी का उदयहोजाताहै। इसी कारण मानवता के प्रारम्म 
से लेकर भाज तक ऊच-नीच ओौरवगं भेदके भाधार पर किसीन किसी 
भकार कौ व्यवस्या द्वारा शोपण होता रहा है। किन्तु वर्तमान-युग मे साम्य 
भावना के प्रसार द्वारा विद्रोह कौ जो भाग मडकी है, उसके कारण नव भानव 
को भुलावे मे नही रता जा सकता-- 


"माज दुन्दमि बज गई है मनुज मे विद्रोह जागा 
वास्तविक सुख शान्ति का सुपना नयन मे साज जागा 
माज कौरईमौो भुलावा, अष्ट पथस करन सकता 
सृष्टिमे सवएकसेरहँ वस यही कलयाण जगता 1“ 
(समं १३, पृ २२८-२२६) 


वरतंमान युग की जन-नागृति मे गैलीलियो, न्युटन, कोलम्बस, तकन, दैगेच, 
फायरवाख, मावसं प्रमृति पाश्चात्य वैनानिको, दाशंनिको गीर विचारकी कै 
आदान का कवि ने कृतज्ञतापूवंक स्मरण किया है । 


काव्य के अन्तिम अर्थात्‌ चतुदशं सर्गे का माख्यान्‌-सकेत है--“अनन्त जीवन 
मे भाज न्याय ओर अन्याय का घोर सपं हो रहा था- मौर मेषावी देव 
देखकर मुस्करा उठा कि ˆ“ मेधावीने देला कि बरतंमान युग के मानवक 
सत्ता वे भिन्न.न्निन्न स्तर है, इन स्तरो से गुजरते समीर किन्तु अपना-अपना 
इच्टिकोण लेकर । एक होटल मे 'वाल-डान्सः भौर चुम्बन-आलिगन है तौ दुसरी 
ओर सती होती हई नास्यां ह । एक मोर मास सौन्दयं का प्रदर्शन जीर 
कटाक्ष कर्ती सुन्दरिांहै तो दरौ मोर विधवाओो का तमेषा पुणं 
चिवण जीवन-यापन है ! मोरसे सध्या तकं मशीनी चकिकियो मे पिता मनद्रूर 
भौर क्डकडाती सर्दी तथा चरसे सतप्त किसान है तो मिल-मालिको गौर भूमिः 
प्रतिमो फी विलासिताप्ुणं दैनिक चर्या भी दै । सामाजिक-जीवन की विसगतियों 
क्य मूल मारण सामाज्यवादी तया पूंजीवादी व्यवस्या फा विडम्बनापणं ढदाचा 
है। धर्म भौर माम्य यी दुहाई देकर पूंजीपति समाज के निम्न मध्यमवगं पर 
अत्याचार करता है । इस वगं षौ चिन्तनीय दशा मौर पूंजीपतियो कौ तृणस 
तारौ वा निष्पण क्विने दन शब्दो मे किया है-- 
"अरे दासो से शखलावद्ध, चते जति विषते मजदूर 
पसनियौ पस्खाकर भी चोट, टाप्ते श्म मे निरत किप्तान 


२ 


मेधावी महाकाव्य | २१ 


४३ भ २ 4 
भूख ते शंव जाता बीत, भूख मे यौवन होता सीण 
जुखकोदही छोक्ता अवसाद, जस्म समृत्य एक ही गीत 
निरन्तर शम, उत्पादन धोर, सर्व रे सर्वनाश कोर 
र< म्< म > 
इधर मरते है भूते िन्तु, उधर सागर मे फते डाल 
नफो का करते है उद्धार, अरे भो महापिशाच 1“ 
(सम १४, पृ २५०-२५१) 
कवि की धारणा है करिनये युग कै जालोक से उदीप्ठ-मानव-समाज 
अव इन अत्पाचारो फो नही सहमा । विगत शताब्दियों मे हुई राज्य-कन्तिपां 
इसका प्रमाण ह । संसार सरमे पुंजीवाद बौर साप्नाज्यवादकी अत्तिका 
मी वजन स्वत. हौ जायगा, वयोकि- 
्रकेति का नियम यही है एक 
किं मत्तिका होगा हौ विध्व 
युगो के शोपण का यह छ्रोष 
मरे { मानवता का विक्षोम 
सत्यकेपय का नद निर्माण 
नही रक सकता कमी अवाध 
= नही म्भ सकता वह्‌ निर्वाधि ।" (सगं १४, ¶० २५३) 
क्वि ने फास की राज्यक्रान्ति गौर लेनिन तथा गाधीजी के घाच्नज्य 
विरोधी महाप्रयलो का स्मरण दिलति हए कदा कि पूँजीवाद की मीनार को 
श्रमिक मन्दोलन ही ध्वस्त कर देगे । फासिस्टवादी सन्य-शव्तियो से लोहा 
सैनेके लिए कविते जनशक्ति का जाह्वान किया ह 
हे जनशक्ति महान, जागो अर जमा ¦ 
हम पृथ्वी स्वभे बना्ेगे, हम दुनियां नई वायेगे 
हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लिये 
है मजहर किसान, जागो भौर जगाभो ! 
१ >< >< >< 
हम श्रम का बन्दन करते है, मेधा का गायन करते है 
हम मानव का निर्माण जमर, ल करसुत गर्जन कसते 
है जीवन धसिमान, जागो भौर जमाभौ ! 
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२८ ०८ >€ ०८ 
हम है नवयुगके अग्रदूत, हम काल-जलघि-नाविक अभूत 
हम साम्य-दीष के नवश्रकाश, हम्‌ विजयोम्मादी क्रान्तिपुत 
हे प्रदीप्त गतिमान, जागो ओर जगाओ !" 
(सगे १४, प° २६०} 


इसके पश्चात्‌ कवि ने ओजस्वी वाणी मे हिन्द की हकार को शब्देवदध 
कियाहै। इसहैद्ृतिमे उद्धोप है करिहमारा राष्ट अपराजित है । जिसस्षमम 
विश्व मर मे अन्धकार था, तवे मी ज्ञान की ज्योति हिन्द-चीन मे जमाई धी । 
हमरे ही गीत्त कौ प्रतिध्वनि मौरो के जोवन की रागिणी बनी यौ । हमारा 
शक्तिचिह्व अकित ध्वज सत्य, शान्ति मौर सौन्दयं कौ विमा से जग को मालौ- 
कित करता रहा है । हमारे राष्टरोदयि मे मनेक सास्कृतिक धाराए प्रवाहित 
हृद, किन्तु हमारा ध्येय विश्व शान्तिहीरहा) ससार मे जव-भब भसत्‌ 
पाशविक शक्तियां उन्नत होगी, तव-तव हम अपनी सारी शक्ति से उष 
पराजित कर मानवता के मगसल.विधान का मागं प्रशस्त करेगे । "हिन्द फी 
हैकार' कान्याश का अन्तिम चरण है-- 
"जव जग भर होगा कुटुम्ब सा, जव समानता फंले सुन्दर 
जबतारोमेकौति मनुज की, गूज उठेगी गगनभेद कर 
तव मी हमी विश्व पथ दशक, तोडेगे कलुपो की कारा 1 
हमने सूय्यं वर्ने भद तक्र मी, जग मर बो आलोक दिया दै 
अरे हमारे शान भन्न से, मानवं भव तक पलाजियाहै 
हेम लासो वर्पो के पयी, कमो न जीत सका ंधियारा। 
अपराजित्त है राष्ट हमारा 11“ 
(सगं, १४, ¶० २६४) 
षस प्रकार मेधावो" महाकाव्य का सगे व्रमानुख्ार यनुभीवनक्सनेषे 
पश्यात्‌ यट्‌ स्पष्ट प्रतीत रोना है परि डों* रागेय राघव ने मालोच्य प्राव्यमे 
माध्यम से मानवता वे विकास का एव विराट रपकं प्रस्तुत याह । पृथ्वीवं 
प्रादर्माक भर मृष्टि-गरयना बे प्रवं एतत वरो विकासवाद कयै महत्‌ संटान्तिक 
भूमिश मौर्‌ विद्‌ कल्यना ठै समन्वित भापार परर प्रतिध्यिनि क्रते हए 
मानदता-विकाम बे विन्निन्न पुमोन सोपाना का सतवृत चि्रणश्गिपाहै । पि 
मरको सम्यत मोर मक्त का भराववीपदेतनाके दिकासमेक्या मनुः 
दानस्टा? पमे उजागरस्यनेमे कविते यपनी मौलिक पूमदूक का पस्िय 


५९ हिद . ,शेषावु *हातेन्य [र 
९ न ^ 


दिया दै! ससार वै महान्‌ दाहिनी किलक -नानिको ओर 
विचारक कै व्यक्तित्व, कुतित्व मौस्जीवन-दंे-वतवी तना क्म विकास- 
गत्तिक्ौ जिन रूपो मप्रेरित, प्रमावित भौर भन्दोलितत किया है उसे निरूपण 
मे मी भेधावी' के रचयिता का काव्य-कौशल अमिनन्दनीय है)" मनुजका 
ध्येय", "सूष्ठि-स रचना का उदेश्य” “इतिहास का सत्य", श्रर ति-रस्य', जीवन 
की महागति” चाल-चेतना', "परिवर्तनणीलता', भौर दैवी सत्ता कौ सपवेक्ष- 
स्थित्ति' सद्य प्रश्नौ वै परिसन्दमं मे कवि ने "मानवीय चिन्तन" के भनुदधाटित 
भगयामो का सधान विया है 1 उत्तिखित प्रषनो पे परम्परा सवित समाधान 
मे पदयडमुल होकंरक्विने जो नवीन विवतस्प प्रस्तुत किये है, (अआवष्यक नही 
कि उनसे सहमत हुखा जाय) वे भेधावी' के रचनाकार की गुद तर्क-पद्धति, 
जागरूक चिन्तन शक्ति गीर प्रवुद्ध-मेधा कौ सराहना करने के लिए पाक को 
वाध्य करते है } नवे-युग-चेततना के आचिमरूत होनेमे विश्व को राज्य कान्तियो, 
विप्लवी श्रमिक मान्दोलनो भौर रवज्ञानिक उपच्न्विपो के पुष्कल प्रभावका 
मूल्याकन कवि ने तटस्य होकर किया है । मानवता के मगल-विधान हेतु उसने 
वततेमान राजनीतिक व्यवस्था मे जिन मूलभूते प्रिव्तेनो का प्रस्ताव कियाद, 
चह भी कभ महत्वपूर्णं नही है 1 सवसे वही वात यह है किं सारव॑भौभिक चेतना 
आर विश्वसानवतावादौ दृष्टिकोण का समौकरण कवि न रष्टय (सारतीय) 
जीवन मूल्या से स्यापिन किया है । ज्ञानालोक के श्रदता केरूपमेमारतकी 
गुरता ओर सर्वोपरिता को सस्थापित कर कवि ने अपने राष्टप्रेमका भी प्रभूत 
परिचय दिया है। 


केथाकारकेरूपमे डां° रागेय राधवं कौ श्वमिके, पंददलित ऊौर्‌ शोपितं 
वं के प्रति जो सदानुभूति भौर पूंजीवादी व्यवस्था कै प्रति जो नान्ेल वद्ध- 
भूल अवधारणाओं के स्प मे उनकी कथाङृतियो मेँ यथाप्रसग उमरा है, उसका 
वैचारिक पदपरेध्य भेधावी" मे द्रष्टव्य है) "साम्य माच'के प्रति यमाप विश्वास 
का जो प्रत्यय काव्य मन स्यान-स्यान पर व्यजित हृ! है वट्‌ वाद्राप्मके प्रमाव 
की अपक्षा क्वि की व्यापक प्रज्ञत्मरु निष्ठो काही द्योतक है । नारी- 
मनोविज्ञान का सूक्ष्म अनवीक्षण ओर सामाजिक सन्द्मौ मे उसकी परिणतियो 
कै विश्नेपण म कदि संफल रहा है \ समष्टि रूप मे मानवीय चेतना के चिरन्तन 
विकास छम भौर उसकी एतिहासिक, सामाजिक, सास्छृतिक तया वै्तानिवि 
परिणतियो का विराट मारयान हानेके कारण मेधावी" वास्तविक भर्थोमे 
एक महाकाव्य है अौर काव्य की परिखमएध्ति पर मानवता के सुलद विष्य 
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हेतु कति का निम्नोद्धूत मगलाकाक्षी सदेश निश्चयतः उत्ते मनीपौ-कवि सिदध 
करता है-- 

“एक दिन मानव का श्रम एवास 

मिटा देगा यह्‌ पाप मटानं 

विश्व होगा केवल सुख-स्थान 

एकं घर सी होगी यह भ्रुमि 

अौर मौतिकः के दुख कर घ्तृर 

वनार्ये मानव वह्‌ पन्थ 

जहां शोषण का रैन नाम 

जहां का सत्य वास्तविक सत्य 

जहाँ स्वातन्न्य, साम्य, सुख-शान्ति 

करेगे निशरदिन नृत्य 

भौर परिवतंन-पथ पर सतत 

ज्ञान का पकडे हाथ 

चरलेगे जगमग मुक्तं |” (सर्गं १४, प° २६५) 


अंगराज' महाकाव्य 
प्रशस्त कमेवीर का जीवन-काव्य 
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(अंगराज' महाकान्य 
प्रश्प्त कर्मवीर क जौवन-कानव्य 


"महामारत' कौ पातर-वृष्टिमे कर्मवीर कथे का चरसि वित्तक्षण भौर 
गौरवान्वित है । महारथौ कणं का चरिम भदुभरुत दैवोय विभूति तया अनु- 
प्म मानवीय गुणो का स्रधात है । कणं चस्ति की प्रथस्ि से सम्दन्वित प्रकीर्णं 
उस्तेल यद्यपि प्स्छत भौर हिन्दी प्रबन्ध काव्य-परम्पया के अनेक काव्य प्रन्धो 
मे यथा प्रसग समुपलन्ध दहै, किन्तु क्णे को काव्य-नायककेसरूपमे भविष्ठिति 
करके किसी स्वतन्न काव्य का प्रणयन आधुनिक-काल से पूवं नही हमा था ! 
इसकी एकं कारणतो यह मी रहाकि काव्यशास्त्रकी परम्पराफे अनुसार 
केवल युर, सद्वेशौय मथवा ब्राह्मण-क्षतिय को ही महाकव्य केः नायकत्व- 
पद का अधिकारी माना जाता र्हा ! दिन्तु आधुनिक काल मे नवमुग चेतना 
कै प्रतार जौर मानवतावादी चिन्तनधारा के द्व.तगामौ प्रचार के कारण 
“परम्परा ने जिन्हे नायक के योग्य कमी बही समञ्षा, उन्ही अनाहत भौर 
उपैक्षिव पातरौ को दीसवी सदी कै कवियो ने महाकाव्य के सफल नयक पद 
पर्‌ सादर्‌ प्रतिष्ठति किया 1 ये व्यक्ति जाति-वशसे हीन होकर मी चारित्रिक 
उत्कपं के कारण नायक मनि गये ।“१ इस दृष्टि से 'एकलब्यः, दत्यवश' 
"रावण, "रहिमिरथीः, “सेनापति कर्ण", यवित", 'युगद्रष्टा प्रेमचन्द' शीपंक 
भ्रयन्ध काव्यो के नाम उल्तेखनीय है, जिनमे वार्त्र गरिमाके कारणही 
नापकत्व प्रदान किया गया है । इसी परम्परा की काव्यङ्ृति श्री आनन्द कुमार 
_ विरचित्‌ “अङ्धराजः-महाकाव्य है 1 
अङ्गराज के अतिरिक्तं कर्मवीर कणं के यशस्वौ चरित को भाधार 
यनाकरदो भौर प्रवन्ध काश्यो कामौ प्रणयन बघुनिके कालम हृाहै। ये 





१ ई० ए्यामनन्दन किशोर : अग्धुनिरु हिन्दी भहूकान्यो का क्लिस्प विधान, 
पऽ २१०. 
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काव्य ह--शरी रामधारीक्तिह दिनकरछृत "रपिर" मौर श्री लक्ष्मी नारायण 
मिश्र दृत “सेनापति कर्णे" । वस्तुतः पसप, पराग्रम, कर्तव्यपरायणता, मंवी, 
विश्वास, ओौदाये, स्वामिमान, गुरमक्ति मौर घर्मनिष्ठा भादि इतने उदात्त 
गुण करणं के चरित मे पूजीभरूत ह कि उनको महाकाव्य कै विराट कलेवरम ही 
विधिवत्‌ विन्यस्त किया जा सकता या; गौर यह हपं का विपयहै श्रि हिन्दी 
फे समं कविपुगवो की लेषनी कणं के प्रशस्य चरित्र का समास्यान कर धन्य 
हई दहै। कर्णं चरित्र पर वाव्य-प्रणयन काओौचित्य वताते हृषु श्री रामायै 
सहु दिनकर ने कहा है करि--“कर्णंरित का उद्धार एक तरह से नई मानवता 
की स्यापनाका ही प्रयास है” कयोकि--“यह्‌ युग दलितौं भौर उपेक्षितो के 
उद्धार का युग है । भतएव, यह्‌ वहत स्वामाविक है कि राष्ट मारती के जाग 
रूक कवियो का ष्यान उस चरदिव्रकी भोरजायजो हजारो वर्पोति हमारे 
सामने उक्षित एवं कलकित मानवता का मूक प्रतिनिधि वनकर खड़ा र्हा है। 
“कणे चरित्र के उद्धार कौ चिन्ता इस वातका प्रमाण है कि हमारे समान 
भे मानवीय गुणो की पहचान वढने लगी दै। कुल मौर जातिका भहुकार 
विदाहोरहादै। भे, मनुष्य केवल उक्ती पद का मधिकारी होगा जो उसके 
सामथ्यं से सूचित होता है, उस पद का नही जो, उसके माता-पिता या वण 
की देन है ।'*२ इके अतिरिक्त याधुनिक युग के--“महाकाग्यो के रचयि- 
ताओ को कणं मे माज के वेरग-मेद भौर वर्णमेद से प्रपीडित समाज के प्रतिनिधि 
का रूपदिाई दिया भौर उन्होने उसके जीवन-चरिम को रशमिरथी, संग~राज, 
सेनापति कणं जसे काव्यो मे ला उतारा 13 करणं को मधुनिक काव्यकर्ताभो 
दवाय कान्यनायकके रूपमे स्वीकृति अदान करने का सवे बडा क्रारण यही 
है कि-"महामारत केपात्रो मे कर्णं अकेला पान्न है जो अपने पुस्पं मौर 
पराक्रम के बसपर यशस्वी वनताहै। कर्णं की महानता सस्कारजन्य, सदु" 
वशीय अथवा राजयुच्र होने के कारण नही वरन्‌ त्याग, पुरुपा्थं एव दानशीलता 
आदि मानवौय गुणोकेकारण है ।** अस्तु, शरी बानब्दकरुमार ने कणं के 
प्रणस्य भौर महिमाग्वित चस्ति प्र काव्यरचना करके न केवल स्वकीय 
कान्य-मेधा जौर रचनाधर्मी-जायाम-विस्तृती का परिचय दिया है अपितु हिन्दी 


२ रव्िमरथो : भुभिका, पूर ग--यं। 
3 आधुनिक हिन्दी महाकाष्य : सस्छत साहिरय के परिपाश्वे मे, प° ११९. 
४ डों° देवीप्रघाद गुप्त : हिन्द के मघ्ुनिक पौराणिक महाकाव्य, पृ १७६. 
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महाकाव्य परम्परा कौ अपरिमित सृजन सम्भावनाओ को मी उजागर किया 
है, ओद दस दृष्टि से अद्धराजः निए्वयत अमिनन्दनीय प्रयास है। 

जहाँ तक्र अद्धराज' महाकाव्य कौ सूजन-परेर्णा ओौर महत्‌ प्रयोज 
नीयता का प्रषन है, मरादाव्यवार ने "भूमिका" मे "वाव्य-प्रयोजन" "वीरकाव्य 
की समधिकाः मौर अद्धराज का जीवनः शौपेकों फे अन्तमैत दस पर 
विस्तार सते विचार किया दै । अद्धराजः कौ रचनारमक सोदैप्यता केमूलमे 
सामाजिके जीवन कौ मखण्डता, जातीय स्वाभिमानं, सस्छृति सरक्षण, अतीत 
का गीसव-गान भौर जीवन्त सोकादर्णी की प्रतिष्ठां कविका अभिप्रेत रहादै। 
'अद्धराज' वौरकाव्य है, मौर वीरकाव्य की महत्ता का वमान करते हए कवि 
नेका है कि--"वीर सादित्सेषही वाभी.प्रमोजनपूर्मतं सार्थक होताहै। 
उससे राष्ट्र के सामाजिक जौवन की भखण्डता वनी. रहती है, जाति वृक्ष जपने 
भूल से सयुक्त होबर बठता है, सस्ति मौर सभ्यता का सरक्षण होता है). . 
वौरफाव्यसे हमारा सोया हुभा जातीय स्वामिमान जाग्रत होता ह, हमे सपन 
लोकादकं काक्ञान होता है, भविष्य का कर्तव्यं मागं दिकलाई पठता है „. 
वीर-वृत्तन्तो से लोक मे वौरधमं की प्रतिष्ठा होती है! बौरधमे का पालनं 
र्णनसेनिकोके्तिए ही नही, चवीर मोग्या वसुन्धरा" फे प्रत्येक मह्साकरक्षी 
प्राणी के लिए आवश्यक है।” इसी करम मे वीराव्य-सूजन की सम-सामयिक 
उपदेयत्ता पर मत प्रकट करते हुए भङ्ग राज" कै रचयित्ता ने लिखा है--~/समी 
दृष्टियो से प्राचीन वोरकाव्यौ का अध्ययन मौर नवीन वौरकाव्यो का निर्माण 
आजकल वे चिएु सममानुकुल एव लोकोपयोगी सिद्ध हा । शताल्दियो कौ 
परपद दलित जनता मे जो आल्मतुच्छना, चारित्रिक दुवेलता भौर मीस्ता तथा 
अकर्मप्मरता आ द्र दै उसकः निसाकरणरेसेही साहित्यसैहो सकता दहै ।... 
भाजकल अषनी होन दशा पर वठकररीनेक्ी प्रेरणा देनै बाला साहित्य 
सामयिक नही कहा जायगा । सामयिक वह्‌ होगा जो जीवन की अपुर्ण॑ताको 
रणे करे, अस्यत को सयत करे, भ्रू मद्करेको रस्तेपरलाये। कायरको 
साहस मुप निरीक्षक को कर्मोत्साह भौर हताश ष धर्य-विश्वास देने वाला 
साहित्य सामयिक होगा ।** उद्धृत मन्तव्य वे परिप्रंघ्य मे "ङ्खराजः की 
रचनात्मव सोहष्यत्ता स्वत्त व्यजित है 1 

*अद्घराज' का कथात्मक आघार महामास्त' टै। किन्तु काव्य के घट 

नात्मके विनियोजन मे महाकाव्यकार ने मौलिकता का प्रभूत परस्वियदियादहै। 


५ अद्भराज-- भूमिका, पञ १३१४ 
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रस्तृत सम्दभं मे कवि काक्यन है कि-"अङ्गरान स्वतन्त्र सचना दै । 
इसकी कथा सम्पदा महामारत की है, काव्य-सम्पदा मेरौ है । रक्ष व्याप जीके 
ई, तुए मेते है, मल उनका है फल पून मेरे है, शाखां प्राचीन है, तेकिव 
पल्लव दल नवीन है 1 महाभारत से वीज रूपमे मुभे्ो मिला, उ्कोरमने 
स्वामाविक रीतिसे भक्रुरित एव पुष्मित-पत्लवित किया है । 'द्धरार्ज'मे मने 
मारती-कथा के प्रचलितं रूप का अन्धानुकरण नही किया है । इसमे महामारत 
के पातरौ कास्वतन्न, स्वामाविक ओर यथोचित व्यक्तित्व निरूपण किया गया 
है । षटनाओो के करम, वस्तु चित्रण ओर सवादो मे मी मौलिकता मतिम 1*< 
यह सत्य है कि कवि ने कथाविघान मे मौलिकता दर्शायी है भौर दुरुराज तवा 
कणे के चरित्र निरूपण मे मी वह सफ़ल रहा है किन्तु पाण्डवो, द्रौपदी, कुन्ती 
मादि ते चरित्र चिघ्रण मे कतिपय बद्धमूल धारणाओं एव पूर्वाग्रदो के कारण 
तटस्थ नही रहा है ! पाडवो को कापुरप, क्लीव, धूतं, करूर, अवसरवादी भौर 
दुव्यंसनी तथा द्रौपदी कौ कामासक्त, सयमहीन, दम्भी, असम्य, लण्डणीवा के 
खूप मे सफिति करना कवि की पाण्डवो के प्रति अनुदारता एव कौरवी के प्रति 
अतिरिक्त व्यामोह को प्रदर्शित करता है । एक महाकान्यासोचक ते इस बिनु 
पर आप्ति करते हए लिखा है कि युधिष्ठिर अजुन, मीम मौर दरौपदी के 
चरित्रकोकविने भिरा दिया है 1 वस्तुत पाण्डवो वै सोक प्रसिद्ध पावन चरित्र 
को निराकर दुर्योधन ओौर उक्षके मि कर्णं को ऊपर उठाने मे कवि का. 
दुस्साहस लक्षित होता है । कणं का चरित्र स्वयमेव इतना उदात्त जीर शित 
शालीहै कि धर्मराज युचिष्ठिर भौर सती साध्वी द्रौपदी के चरित्र की भिराए। 
विना मी उसे महत्ता मिल सकती यी । युधिष्ठिर को,चरित्रहीन मौर द्रौपदी को 
पचायती पत्नी बताकर कवि ने चिर प्रतिष्ठित लोक धारणा का विरोघ किया 
है 1““ कथा विन्यास की मौलिकता का प्रमाणकाव्यारम्ममे ही मिल जता है। 
कथानकः का समारम्म सूर्यं लोक मे होता है -- 

* एक दिवस मगल प्रमातमे इनी देणमे । 

कणे सम रवि श्रपण रीत ये नित्यवेपमे॥+ 

> २८ > 
आत्मरूप मेवेजग काञामास लियेये 1 
निज आदनिये युग युग का इतित तिय थे ॥1* (सगे ११० ६) 


* बद्धराग भूमिका, पृ० १५ 
० ० गोविन्दराम शमां हिन्दो के भाधुनिक महाकाय्य, पू० ४०३ 
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कर्णे कै साय भ्रमण करते हए मगवान मास्कर उसे दिग्य-दष्टि प्रदान कर 
उसके पूर्वं जन्म का सम्पूणं छत्त द्य षप मे दशति ईह-- 
देते है वरदान तुम्हे हम दिव्य-हष्टिका । 
देषो उसते गृप्त रदस्य धनन्त सृष्टि का ॥ 
देखो सम्मुख युला हृभा सारा अतीत है 71 
भूतकाल सी वत्तमान होना प्रतीत है 
> > >८ 
पदिभमीष्टहो तुम देखो साराकासास 1 
व्यक्त मिलेगा यहां सोक रत्तात तुम्हारा 11” (समं १, पृ ६} 


इस प्रकार कवि ने इतिदृत्तात्सक किया वर्णनप्रधान शैलीका भाश्चयन 
तिकर प्रत्यावर्तन शैली (पलेश वैक स्टाइल) को बधिण्टीत कर्ते हृए नारकीय 
द्गस घटनाक्रम को प्रस्तुत कियाद) सर्वप्रथम सूयेदेव कणं को कीतिवत्ती 
मारत-अवनी कौ रचना से भवगत कराते द । नगराज हिमालय, नदराज रला 
कर्‌, सुरसा रता, मनोज्ञ काए्मीर, मद्रदेश, केकेय, सौराष्ट्र, दारिकापुरी, केरल, 
मलयाचल, रामेश्वर, सिहल, विदभं, कामरूप, वयप्रात, मगध, अयोघ्या, प्रयाग, 
नैमिष्यारण्य, कर्णपूर, श्रजप्रदेश, मध्यदेश, मतस्य भादि की शोमा का वनि 
करते ष्‌ धिभुवन मास्कर पाचाल नगर, कुरराज्य, दृ्प्रस्थ आदि के वमव 
का सविस्तार वणेन करते ह । प्रथम सगं मे नगर, प्रदेश, पवेत, नदियों आदि 
कै वर्णन द्वारा कविने च केवत बृहत्तर भारतं की भौगोलिक-सरचना को 
व्यास्यायित क्रिया है, षपितु स्वराष्ट्‌ वदना दवाय महाकाव्य कौ मगलाचरण 
विप्रक काच्पा्नीय रूढि का मी सफल निर्वाह किया है 1 इसके पश्चात्‌ कर्णं 
के जन्मसञे लेकर गुदधक्षेत्र मे उसके वीरगति पराप्त करने तक के घटनाक्रम को 
अगरक्षित परिवर्तनो सर्हिन प्रस्तुन बिया है 1 उदाहुरणाथे कविने कौरषो को 
कृलक्रित करने वलि चून-फीडा, लाक्षागृहु-दाह्‌, दरौषदी-ची रहरण, पाण्डव दूत 
ेष्णके कुरुराज द्वारा बाधनेक विफल प्रयास ओौर विराट सूप दशने 


` ेदाभारत के अनक कथो.प्रममौ को कलयना-युकिनि क प्रमोग करके नवीन रूप 
मे ग्रस्तं किया है । कज्यिनायक कर्णं क चरिगोप्कयं के लिएमौ कविते कति- 
पयः घटनामो को अपेक्षित परिवर्तेनो के साय अकिति कियाद । कषानकमे 
कल्पना वे प्रगोग के सम्बन्यर मेकविका यह मलव्यं उद्वरणौयहैकि- 
“अङ्गराज का जीद्रन काव्य कल्पा प्रभूत नही, प्रमाण स्चिदरहै ) कत्पनाका 
उपयोग केवल विषय को सरस ओर आक्पंक वनाने के लियेदहौ क्रियामया 
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है । कुटराय फा मारती गायक वास्तव भँ जसारहा होगा व्॑ाही मेरा भारती 
लावक है।= 


वस्तुत उपरयुष्त कयन के आलोकरमे हमे काव्यनायकं कर्णं के चरियर विष्तेपण 
मे श्रत होकर इन निपको तक पटचना है करि मालोच्य महाकाव्य मँ कवि ने 
महामास्तसे मिनन कर्णं चरित कै फरिन आयामो फो उद्धारित करिया है ? दूसरे 
कणं का चरित्र वीरत्व कै किनि उच्चाद्गो, पररय कै मिन चिरन्तन प्रतिमान, 
कत्तन्यनिष्ठा के फिन उदात्त सकत्पो भौर किन महान्‌ मानवीय गुणो से विभू- 
पित दै? जो उसे लोकमान्य वनाति है। भौर तीसरे कविने कर्मवीर कणं के 
चस्ति किन युगीन समावनाओ को सावार क्रिया है ? जिसके कारण वह 
आज प्रेरक है जौर मविप्यमेमी वरेण्य यना रहेगा । वस्तुतः न्दी प्रणनचिन्हो 
के परिसन्दभे मे भद्धराज' का समीक्षण यहाँ अमीप्सित है । 
द्वितीय सगं की घटनाभो से विदित होता है कि कणं का जन्म वितश्षण 

परिस्थितियों मे हमा । उसकी जननी कुन्ती मोज कौ शक्रित, लज्जित भौर 
ग्ययित्त कुमारी कन्या पृथा है जो विवश होकर मन मे ममता भीर कमं मे निम 
मता लेकर देवी-देवताभ से उसके जीवन को मंगल कामना करती हृ उसे 
काष्ठमंशुपा मे रखकर अश्व-नदी मे भरवाहित कर देनी । कवि ने तरिता 
सरिता कौ तरंगमाल प्र जीवन-मृलयु के सगर मे जूते हृषु उस यशस्वी बालक 
फो जीवन-रणयाम्री' की सना उचितही दी है 1 उस आत्मधन का परित्याग कर 
भमा शृव्रवती से हतमागिनी वनी किन्तु अपनी लोल-तहरिका-अकमे धारण कर 
पयस्विनी सुतवती यशस्वनी हो गयी । उस चिरंजीवी कुमार को चर्मण्यवततौ के 
संगम पर राधा भौर मधिरय नामक सूत दम्पत्तिने सुतरत्नके रूप मे अधि- 
गर्त कर लिया । जन्मजात कवच-कुण्डल, सहज कातिमय चम्पक वणं शरीर, 
चपलपाणि, भाजातुभ्रुज ओर बलशाली सुबक्ष वाला वह्‌ बालक अवतारी कौ 
माति प्रतीत हो र्हा या। उस दिव्य वालक के असाधारण व्यवितत्व बिन्दो 
को देखकर सूत दम्पत्ति ने स्वय को सौमाग्यशाली अर घन्य माना-- 

“दष्ट निहित मगल, मस्तक पर विभल कलायर । 

सु लक्ता ज्यो इसके नासाग्र माग पर ॥ 

वज, ध्वजाकुश, छतत, शंख, कुमम्बुज-गक्रिव । 

दस्त तलौ इसकी महानता करती व्यित ॥ 





= सद्धराज : भूमिका, प° ४० 
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धन्य हुये हम प्राप्त एते दिव्य कुमार को) 
दता है बुतरल्न प्रग्र, खोल साम्यके द्वार कौ ॥" 
(सर्गं २ प° २२) 


अधिरथ-ग्हिणी देव-प्रसाद मानकर उस बालक को तै गयी । स्नेह राशि 
से सच कर माता-पिता ने उसका पालन-पोषण किया तया वपुपेणं नामकरणं 
किया। वसुपैण ने मनोयोगपू्वेक वेद-वेदाग, धर्म, लौकनीति की शिक्षा ततथा 
शस्वास्तर का ज्ञान प्राप्त किया 1 विवाह्‌-कमं के पश्चात्‌ वसुपेण धनुर्वेद की 
साधना के लिए पिता के साय हस्तिनापुर गया । अधिरथ कौ विनयपर राजछृषा 
से वमूपेण को राजपरनो के साय गृख्कुल मे प्रवेश मिलत गया । राजपु्रो के साय 
साथ क्णने मी मध्र-यत्र-सग्राम-शास्त्र, गुप्तास्तर तथा व्यूहरचना का पूणं जान 
प्राप्त कर विदापूव ब्रह्मशर प्रप्ति की प्र्थेना कौ, किन्तु द्रोणाचार्यं ने भनधि- 
कारी ककर उसे ब्रह्मास्म-क्ञान से वचित ही रक्ला! कर्णं के षरनास्त्र-्ञान- 
कीशल का परिचय कुरराम-मवन के रगस्यल पर समायोजित राजवश समारोह 
पर्‌ भिलता है । दस मापोजन मे पार्थे ने अनुपमं अस्सर-कौशल करा प्रदशंन कर 
समको मनमुग्व कर दिया। तमी महेन्दकाय वसूपेण न वारुणास्य, भागे- 
यास्न, परवेतास्त, विव्य अस्वर, मौमास्व, पर्जन्यास्व, अन्तर्व्यानास््र आदि के 
अदुभूत प्रदशेन द्वारा पाथं को हतप्रम कर दिया । अर्जुन ने भनामंत्रित दस्तक्षेपं 
के लि सूतपुत्र कौ मशिष्ट कहकर उसे दुस्साहस के लिए दण्डित करने के 
लिए कृहा। प्रव्युत्तर मेकणं ने पाथे को दन्द के निए ललक्रारते हुए कहा-- 
श्यद्वि तुको अभिमान है, निज बुहपाये महत्त्व का 1 
सम्पुत आकर दन्द करु दे प्रमाण निज स्वत्व का 1" 
(स्न २, १० २८) 
अर्जुने ने अपमानित भनुमवे करते हृ रगभूमिमे रणोन्मूषे होनेका 
निश्चय क्रिया ! तमी इषाचायं ते मध्यम्य बनकर वर्णंसेक्टाकितु अनाधि 
कार वेष्टा कर रहा है क्योकि राज्यशास्त्रवत्‌ राचपुत्र का प्रतिद्रद्धी ङेवल 
सपक्रक्ष ही हो सक्ता दै । सुयोधन कौ वीर्पुद्र का अनादर यमह्य या, उने 
कृपाचायिं के व्यवहार को अनुचित वताति हए कहा-- 
"अर्य, वीरप्रति आप का यह्‌ अनुचिने व्दवहार है 
कमीन आर्य-सपमराजमे होना जक्षि विवारदटैष 
परिचायक है आस्मि तेज स्वनाम धन्य का) 
स्वयमुञ्ज्वल को नही चाहिए नैज यन्या) 
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जाति-वश-धन्य नही, पुरूप-पौरूप विचायं ह 1 
पच गुणी्मे जो गुणाच्यहै वही ायंदहै॥ 
महापुर्प ही मानिये गुण मरिमामय सूत को । 
हीन न मानो मुलकर विकसित पक प्रसुत को 11 
(सं २, ¶० २६) 
जव मोम मादि ने दुर्योधन के मत का विरोध किया तो उसने पाडवीय दपं 
का दमन करने के लिए सूतपुत्र को अग-राज्य अर्ण कर कणे का मानवेन ह 
नही किया अयितु अपनी दूरदशिता ओर गुण-ग्रहण-क्षमता का मी पदिवय 
दिया । कणे ते कृतज्ञतापूवेक सुयोधन की मित्रता को स्वीकार किया तथा हप 
शोक में सच्चे मित्रके समान सुद्‌ माव के निर्वाह का सकल्प लिया -- 
“सुं रहे साक्षी सदैव हम दपं शोकः मे } 
सुहृद्‌ रूप मे णक रदैगे एक लोकमे ॥ 
सुमने हमे ऋणी किया, जगराज्य देकर अमी । 
हेम होगे ऋण मुक्त, निज ग चु्हे देकर कमी ॥ 
(सगे २, प° ३१) 
अगराज बनने के पण्चात्‌ वर्णं जवर अगनगरी पहुवा तो जनता द्वार 
उसका मव्य स्वागन किया गया । राज्याभिषेक के पश्चात्‌ जगराज सत-सदन 
पवा जहां प्रीक्नातुर राया ने नरनाथ ओर प्रजा प्रभाकर कहकर भभिनदनं 
किया, किन्तु कणं ने स्यन्दन त्यागकर किरीट को मातृ-पद मे रखकर श्रद्धाः 
नत होकर कहा-- 
“ओर कहा जननी, हम तो वसुपेण वदी ह 
तव समीप हम जग-प्रधान कदापिनहीह। 
>< >< < 
हमे जन्य जन अगराज ही भते कठैगे। 
किन्तु स्वय हम वने सदा राधेय रेमे ।\' 
(सम ३, पृष्ठ ३५) 
उपयुक्त कयन कणं की ातृ-पितृ-मनिति, विनयशीलः भौर उदात्त मावत 
वा ही परिचायक है 1 राधा ने राधेय बो हृदय के गहनतल से णुमा्रीप दिषु 
उसके यशस्वी थौर सौमाग्यशोल होने फो मगलकामना कौ । इसी समं मे कविं 
ने कणं क्यो राज्यव्यवस्था यौर प्रणासनिव दक्षता का मी वर्णेन वियादहै। नवृ 
जनपति णं ते अगराज्य म स्वराज्य कौ घोषणा वर जन-जीवन म नवजागृति 
काएचार्‌ श्रिया { दारा कौ मनोदत्ति को विनष्ट कर भरजापति वे परनातन्वीय 
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शासनपषद्धति को संस्थापित क्रिया } अवलाओ की दशासुधार, न्याय-घमें के 
संस्थापन, विद्या-कौगल के देशव्यापी प्रचार, जनोतथान के लिए राजकोप 
के व्यय, सन्यशकित के पूनमंखन, गदो, देवालयो, उद्यान-सरोवर भादि करय पुन- 
र्माणि कर्णं कौ प्रशासनिक व्यवस्य! कौ उत्ेखनीय विक्ञेवताषएं कटी जा सकती 
है। कवि के शब्दौ मे-- 


*नेष्ट दासता-मनोटत्ति करके जनता की । 
एक-एक मे मरी भावना स्वतन्प्रताकी ॥ 
नेव विधान से न्यायवद्ध करवै शासन को} 
दिए तुल्य थधिकार प्रजापति ने जनन्त कौ 
भिटी अवल-अवलाभो कौ निवंलता सारी । 
समाधिकारी वने ददिद्र-घनी नरनारी ॥“ 
(समं ३, पृ० ३६) 
इस प्रकार सगरा के शासन को सुन्यवस्यित करके कणं ब्रह्मसायक 
सर्जन एव उच्चकोटि के शस्यास्न जानार्जन हेतु महेन््गिरि पर परणुरामजौ 
वै आश्रम पर्‌ गया । कर्णे विप्र मेष धारण कर विक्षेप क्रियोयोग दास मुनीद्ध 
को प्रसन्न कर मष्य-शिष्यता प्राप्त कर सभी अनाज्ञात शस्तरास्नो काज्ञाना- 
जन कर लिया-- 
“करिया क्रियोद्योग विदेष कणं ने, यन्य विधा ऋणं राम से लिया । 
हए भ्रषादस्य मुनीन देख के, महागुणोक्कपं नवीन शिष्यं का) 
ॐ < २ २८ 
मंदास्य विज्ञान महेन्गस्यं के, तया धुनर्ेद, अय्वेवेद के 1 
समी अनाज्ञात रहस्य युद्ध के, उक्े वताए कृतविद्य विप्र ने॥ 
दिया उसे कीर्तित मार्ेवास्् मी, समन्त ब्रह्मायुघ-दान मी किया ॥" 
(सगे >, पृ० ४३) 
सके पश्चात्‌ एक दिन कर्णे की अविप्रता का रहश्योद्धाटन दहो जाने पर 
परशुराम ने उसे घोर शापदिया कि-- 
प्रहारको मे वन अश्रमेय तू, परास्त दोगान कदापि शत्ुसे। 
परन्तु आकस्मिक रीति से कमी, अवश्यं होगा हत वीर क्ेनमे 11 
भरयद्ध मे तुल्य अराति-सगतू, प्रत्त होया जवप्राण दूतमे। 
व्यथात्तं होगा, स्मृति च्रष्ट सर्वेथा, अशक्त ब्रह्मायुष के प्रयोग मे 1५“ 
(सर्गं ४, पृ० ५२) 
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महि महेन्द्र ने फोव म भयकर बमिशाप तौ सगराजकोदे दिया दिन 
यादमेश्रदृतिस्थ होने पर उपे स्वगठ मेलमाकर शरुमाणौप देते हए विदा 
विया-- 
“उतेलगाकेष्छपिने स्वक्ठसे विदादियायो वह साघु-मारती) 
सुपुत्र, जातु अव लोक प्राम वौ तुञ्े मनोवाद्धिति कौति प्राप्त हो ॥ 
जहांरहैतू वुफको मिते वदा, श्रधानेतां पौरप-विक्रमा्जिना। 
यने जथर-भ्रीषद लोक शक्तिर्या, सर्दव तेरी चरणानुगरामिनी ॥ 
महायशस्दौ वन सप्रमाव तू प्रशस्य हो भार्तमूमि-मनुषा। 
रहे तुभे ध्यान मवूप्य सूर्यं का, प्रताप सवदे मात-ताप दै॥“ 
[सरग ४, पृण ५३) 
यहां यह उल्नेलनीप्र है मि मयि परशुराम के आश्रममे घदूमवेणमे 
शस्नास्प शिक्ना प्राप्न करना कर्ण के समुञ्जवय चरितरिको गहि भरतादै 
यद्यपि उसने एमा मतरा के वशीभूत होकर हौ क्रिया धा । डं० गोत्र 
रामके शथ्दो मे--“सवंगुण सम्धनने कणं का द्विजप्ेणमे परशुराम के मधम 
ग अस्तरविदयाकी शिक्षाप्राप्न करना उसके महिमम उक्ृष्ट चरित्रक 
आयत्त जवण्य पटं चाता है 1^ 
कणे के सै्ो-जादशं मोर वीरत्व कौशल बा परिचय पाच भर ठ रणौ 
मे मिलता है । कलिगाधिप चिनागद की राजकुमारी को स्वयम्बर से अपहत 
करके दुर्योधन जव ले चलातो कल्लिग की विशाल वाहिनी भौर स्यम्बर 
मै समागत नरेणो ने उसका पीदा किया । दस अवसर प्रर वणं ने भदन्त 
साहस ओर शौर्ये का प्रदथेन कर राजामौ को रोका भौर भिनत मागं को 
निसपद बनाया ! करणं के युद्ध कौशल का वणन करता हुभा कवि कहता 
टै कि-- 
“जिधर गया उद्ण्ड चण्डतम वह्‌ कौदण्डी । 
पहन मृडमातिक्रा उर साची रणचण्डी ॥ 
जपाकुसुम वन सा क्षितितल शोणित रजित या ॥ 
खग्रराज-रणरा् वहम मानो व्यचित था 11" 
(स्मे ४, प° ५८) 
द्यूत करडा मे सस्व हारकर जव षाडव अञ्ातवासि कर रहे थे, तव वै 
कौरवो ब विस नाना प्रकार कौ योजनाएं वना रहे ये । कौरद समाज मेवु 
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लोग पार्थं के पराक्रम, द्ुपदराज की शक्ति मौर ङप्णकी करुटनीति सं अत्िकरित 
दहोवर कुरुराज को पाठ्वोपते सन्धिक्रते का प्रस्ताच कर रहेये । ्रोतामो 
मे भीष्म मौरद्रोणप्रमखये, किन्तु कणं ने सदपक्हाकरि कुस्जनो स्ते मयवश 
प्रीति करना कायरता ह । रायेप फ रहत हृए वुस्राज का मयभीत होन की 
तनिक मी आवश्यकता नदी । कणं कै निम्नोदुषृत्त कथन म उसका आत्मविश्वास 
भीर भोज द्रष्टव्य ई-- 


*एक एक क्या कोटि कोटि हो, दुद, कष्ण, कौन्तेय । 
मीत नं दोगा फुस्पति जव तक जीवित है राधेय ॥'" 
(सग ६, १० ८२) 
वर्णनेजोकद्‌ा वह क्र मी दिखाया ! कौरव-एव्रिति के भ्रमाव व जगत 
विज्ञापित्त बरन बे लिए दुर्योधन ने जगद्‌ विजय का प्रस्ताव किया । इस गृुर्तर 
दाभिप्व क्ते कर्णं तै सहं सवहुन किया । उसने चतुरमिणी सेना तेकर पाचाल, 
मतस्य, काश्मीर, शेतद्रस्य, वगदेश, मिथिला, मय, कलिग, उत्कतं, कोशत, 
विद्म, केरल, चेदि, थवन्तो, मघ्यदेश आदि प्रदैणो को बीरतपपूर्वंक विनित 
करके वृद साम्राज्य क अवीनस्य कर दिया । इन प्रदेणो को विजित करनेभे 
कणे ने यदम्य साहस्र, अभूवं पराक्रम, अनन्त शौयं ओर बद्‌प्रुत रणकौशल का 
परिचय दिया 1 उदाहरणार्थ दक्षिण प्रदेश के यवन-मतेच्छ-ववंर-समाज से 
सगरस्य वर्णं के सम्बन्यपे कवि का कयन है-- 
“शस्यन्दनस्थ वसूपेण भर्योके प्रेण मे। 
शख वजाता वडा वेग से रणावेश मग 
प्रथम भक्रमणसे जरि-यप्रानीक भेदकर । 
व्यूहित प्रतिवस जन्तराचं मे गया बीरतर।। 
सागराम्बरा वहं बन यई शोणितवस्तना! 
रतप रण.क्षिति वनी यथा चण्डी कौ रसना ॥ 
प्राची सदृश्य प्रदीप्त हद रणं दम्ब प्रतीची 1 
दण्ड-मीत रिपु-हैतु वनी पर्वी कालीची ॥५ 
(सरग ७, पृ ६१) 
इस प्रकार सम्पूणं धरापण्ड को कुर्लेत्र वे चरणाधित करके जव जगद्‌ 
विजना कर्णं हस्तिनापुरी लौटा तो कर्णे अौर उसकी मारती-जयन्ती फदरातते 
जयवन्ती पताश्रिनी का जममण भौर नृपक्षमाज ने मन्य स्वागत क्रिया 1 वसु 
न्यस सुब्रदट शुयाधन नै कणं की जयौ श्रुजा को जयक्वण सते विध्दि किया, 
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मलयज कूकुम से तिलक कर वलपति को विजय-विरीट धारण कराया । मरा 
माग पृतरपषटर ने महावलौ कणं का अभिनन्दन करते दए कटा-- 
“तवोपरि तुम आज राज-सम्मान-पात्र हो। 
मानवेन्द्र, वसुघा वरेन तुम एक मात्र हो ॥ 
अगराज, तुमने हमको चिरऋणी किया है । 
देनस्ेजो मीष्म्रोण, वह हरमे दिया दहै ॥" 
(सगे ७, पृण ९३) 
विष्णु-यज्न के याजकने मी मयराजको पुरषे मानकर उसका सिपि 
अग्रपूजन कर सम्मानित किया । जगदृ-विजय सदश्य महोद्योग की िदधिके 
अवक्र पर करणं ने एक अभूतपुवं प्रण किया, जिसके कारण वदं कर्मवीर भौर 
युद्धवीर वै साथ-साथ दानवीरकेस्पर्मेमी सुविस्यात हो गया-- 
श“भगराज ने सिद्धि प्राप्त महोधोग में। 
महादान-परण किया की्िदायी सयोग मे॥ 
सुजन-अक्िचनगण का वन अभिमत वरदायक । 
राज-सहायक करणं हो गया प्रजा सहायक ॥" 
(सगं ७, पृण ६५) 
इस प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ कर्णं नित्यप्रति रबि-बन्दन के अनन्तर गगातट प्र 
गवत कर से दीन जनो को दान देने लगा । वसुपेण लोक जीवन मेँ इतना विधूत 
हो गया किः उत्ते अवल का बल" ओर अनाथ का नाय" कहा जाने लथा। कणं 
कै एलाघनौय दातव्य-मावे का वर्णेन करते हए कवचिने लिखा है कि-- 
“वौला सवस्ते दानी प्रशस्त, है उठे हमारे वरद हस्त । 
देकर याचित घन-घरा-धाम, टम तुम्हे करेगे पूणं काम ॥ 
देना मीहो यदिनिज शरीर, ब्रत विमुख न होगा दानवीर । 
आशामयदहो सव प्रकार, वरर्मागो तुम स्वेच्छानुसार॥ 
> >< < > 
देकर सुवणं-निधि राजरगः; वर दैन्य-निराश-निशा मग। 
पतितो में जागृति कर महान्‌, यभिवन्य हआ वह रदि समान” 
(सर्गं 5, पृण क) 
षणं के दानकमं की यमिन परीक्षारेतु देवाचिराजद्वारेण ते विप्रवेणघारण 
कर लिया। उन्टोने भगराज के नवदुमार पे माति कौ याचना की ओौर मप्रनिम 
महादानीने करम कृपाण लेकर पूव भये विगन प्राण कर याचकः को 
सतुष्ट क्रिया-- 
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*सुत-मां सपिण्ड को कर सखण्ड; निर्भग्न ्धयेवत्‌ वन प्रचण्ड 1 
संस्कारिद् कर उसको यचेच्ठ, दादा ने द्विज को दिया मैट ॥" 
(सर्गे ८, पृ० ६६) 
कर्णे की दानणौचता, आत्मत्याग, उपकारटत्ति गौर सत्यन्िराग से प्रसन्न 
हौकरश्री द्वारिकाधीश रंकयेष त्याग कर प्रकट हो गये जीर मनोवाचित्त वेर 
भराम्तिके िए कहा) करणं ने इस अवक्षर पर जौ वरदान सांगा कह उसकी 
उदात्ता मौर महान्ता का परस्ियक है-- 
“यद्वि प्रसन्न है देव, घाप; सो यहं आश्चिप दे सप्रताप । 
निधेन सुपाच-सेवा-प्रसग, हो सुलम हमे इस विध अभंग 
२९ 3 1 > 
जव तक ममं तन में रहे श्वास, हम मात भूमि मँ कर वास । 
पालनं करके निज आर्यं घमं; हम करं शरेष्ठ कर्तव्य-कर्म 1)" 
(सगं ८, प० १०२) 
भद्धराजः' के कान्यनायक की विलकण दानवीरता का प्रत्याष्यान नवम 
सरग में पुनः कवि ने किया है। कर्णं के आराष्यदेव मगवान मास्करते उसे 
चदुमवेशी सुरेन्ध को भपने जन्मजात कवच जौर वुण्डल न देने के तिये सचेत 
किया वन्तु कणं ने दानकमं के प्रति अपनी गडिग मास्या को व्यक्त करते 
हए कहा-- 
“परहित करना आत्मत्याग है आ्यंजनो की रीति सनातन + 
इस नश्वर जग मेँ मरकर भी रहते अमर इमी विध सज्जे ॥ 
वस्तुमात्र क्या यदि तन कामी सार किचन करे प्रयाचन। 
देकर उसे सहं करेगे हेम कीतंद सत्मं फलार्जन ।\" 
(सगं <, पृष्ठ १०६} 
भ्यास प्रणीते 'महामारत'मेमी कणं इसी प्रहार कपी भावामिव्यमिति 
करत्रा है-- 


मर्धिघस्य यशस्य हि ने युक्त प्राणरक्षणम्‌ ॥ 
युक्त हि यशा युक्न मरणं लोकसम्मतम्‌ ५" 
(महामारत, कणं पवं, ३००८२०८} 
, दिननायक तो कर्णं को सचेत कर चले गमे } आगामी दिवक्त इन्द्र ते षिध 
वेण में सपूपस्वित्त होकर कर्ण से कवच-ुण्डल की याचनाकी) भगराजने 
साभिमान्‌ गाद्र-सचम्न कवच अौर कुण्डलो को अपना वक्षस्थल विदी्णं कर्‌ इन्द 
को सर्मापिते कृर दिया 1 वक्ष्यत विदं कर यवतस कवच कै उत्कर्तेनके 
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कारण अगराज का रीर रुधिर मज्जितर हो मया । उस्र ममं विदारक द्श्यको 
देखकर अचला सर्हित हिमाचल ओर सम्पूणं प्रहमेडल प्रकम्पित हो यया । कणं 
के पितृमण प्रसन्न होकर दिव्य वुंसुम बरसाने लगे । कणं कौ कीर्ति प्रचरित 
करती हुई देव दुनुमियं वजे लगी । उस सभय सर्वनमसछृत सूत्ुव सूं के 
समानविमाकितहो रहा था! एकस्वरसे देवता यशोगान करत हृए्‌ कह रहे थे-- 
“एक स्वर से कहा सुरो ने--अदो, शक्तिशाली है मानय । 
स्वयमजित अमरत्व प्राप्त कर देताहजो ह्म परामव ॥ 
आर्यो का वह देश धन्यै करके जटां प्तपोवत्त सचय 1 
विधि विवान विपरीत यशस्वी मत्यंजीव वनता भत्युजय ॥ 
कमे भूमि वह॒ परम घन्य है होता अहा आतम~उत्यापन । 
भमरासे मौ धन्य घराहै करते जहां देव भिक्षाठन ।“ 
(सगं =, प्रष्ठ १०८) 
व्ुपेण के महान त्यागसे प्रसन होकर शकने उसे दिव्यास्य प्रदान किया 
भौरशक्रने ही उसे कणं नाम दिया। इस धटनाके अनलर दानवृत्तिके 
कारण वसुषेण कर्णं नाम से सर्व॑न सुविख्यात हो गया । कवि के शब्दो त-- 
^ दप्कर कर्म -सिदधि-विक्लापके सच्चा यही शक्र से पाकर 1 
विदित हभ सुषेण जगत म कर्णं नामस ही तदनन्तर ।। 
दिन-प्रतिदिन प्रल्यात हुजा वह दानी सत्य-परतीक शक्तिधर । 
नित्य प्रवद्वत हञा जनप्रिय उसका यक्षय कीति सुधाकर ॥" 
(सगं ६, पृ० ११०) 
कणं चरित की उतकरपं विवायक गुभादमक विभ्रूतियो मे मिव धमं कानु 
पालन भी उल्तेवनीय है 1 कणं न अनक अवसरो पर अपने आचरण द्वारा मैत्री 
के उच्चादर्णो को प्रस्यापित क्रिया । यही कारण था कि दुर्योधन अपने सम्बन्धियौ 
ओर समास्दोमे सर्वाधिक सम्मानक्र्णं काही करतायथा । जित समय श्री 
दरृष्ण दूत के रूप मे पाण्डवो का सन्धि प्रस्ताव लेकर कुरुसमा मे समुपस्थित हद 
“ | तो कुष्राजने मोप्म, द्रोण आदि सहिम समी समासीन नरेशो ौर महारथियौ 
का परिनिय कृष्ण से कराया, न्तु जिय गौरव सौर गरिमासे कर्णं का पस्िय 
सा, उसने कुषराज का कणं क 2 उच्च समादर-माव प्रगट होता है। यद 
परिचय महावली कणं के वमव सौर वित्रम का सी परिवायक है । दुरोन ने 
कटा- 
“समीप दो देशव, साप देयिए, विराजते वीर बीरेन्र जगके 1 
वदुन्य्य मे जिनकी प्रथस्व, मनस्वि, सदय कमेधरुरता॥ 
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स्वबाहु से, अजित राज्य कीति के, स्वकं से सचित माग्य के घनी ॥ 
हटोद्य सत्य, पराक्रमी तथा, अनन्य दानो नररा कणं ह ॥ 
स्वय विधाता इनके ललाट की, मृष्ट लेखा यदि मेटने तै ॥ 
कमो नहोभेमन मेँ हताशषये, समथंजोहै वुर्षाथं-शक्तिसे॥ 
महान सहार कला प्रवीण ये, महारथी हँ जिनके प्रमावसे। 
विवणे होती मम्‌ शन्रु मण्डली, शशी यथा कूनर-कर्ण॑ताल से (1” 


(सगे १२, प° १२७) 
दर्योघन कौ प्रशसोवितयो की स्यता को कणं नेप्राणपन से अक्षरण 
प्रमाणित मी किया) करुर्समामे ही जव माधवने क्रुरराज वो षाडवौ की गद 
योजनां से वगत यरति हए राज्य का कुछ माग पाडवो करो देकर वैर-विरोध 
समाप्त करने का परामशं दिया, तो सुमेरु गोपम शीपंखण्ड भौर सुवणं बाहू- 
दण्ड को उढाकर नर रल कणे ने ओजस्वी बाणी मे कहा--दे केशव । गुणहीन 
व्यतितयौ कौ व्यर्थ प्रसा न कीजिये! पाडव दछन-श्रष्ट है! वे महा-अक्मष्य 
वने स्वपत्नी-अपमान देखते रहे, वसुधा -सतीत्व का सरक्षण किस प्रकार करगे ? 
स्वराष्टर-रक्षण सामर्थ्यवान्‌ वाराही होता है भौर इसके योग्य केवल कुराज 
द! षाडव नही । ओर पाथं यदि युद्धाकाक्षी हतो रणक्षे्रमे माए ।हमदया 
यापा माव के लिए राजधमे का परित्याग नही करेगे-- 


“स्वरष्टरके रक्षणदेतु सव॑दा, समर्थं का णासन मर्वेमान्यहै। 
सुयोग्य है कौरवराज सर्वेथा, अत उन्हे है, अधिक्रार राज्यका॥ 
यही क्ेगे हम स्पष्ट रूपते, ्श्ुत्वहै दुलंम केर्महीन को । 
विकेपहो सगर व्यग्र पाथं तो, सर्पं आए विदान भूमिमे ॥ 
दया, कृषा मी भनमे विषु हृष्‌, न त्यामदेमे हम राज धमको । 
कटी हई पाडव की प्रशस्तिसे, न मीत होम हेम नत्पमाव्र मी +" 
(सर्गे १२ पृ° १३२-१३३) 
केः पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने लौरते इए एकतमे वर्णं को गताया किञवे 
मौपण युद्ध होना अनिवायं है, मित्रवत्‌ सस्मवतत हम अन्तिम बार भित रहे 
जेव धर्मत सवे विए कर्तेव्य-परष्न विच्यंहै। हे प्रत ! तुम निजे जन्म-क्था 
से अनभि होने वे कारणसश्रूलसे धनम ष्हेहो। वथुवेण ! तुम राजवश- 
भमूत हो, बृन्णी तुम्हासी जननी जोर पाण्डव वुम्दारे नुजरहै! श्रीष्रनिते 
शरुमारी दुन्ती कौ सूर्योपासना, व रयाचना रीर वर्णं जन्म पै इतिटत्त बो विस्तार 
पूवक बताकर अन्तमेव्ट-- 
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“कुलेवान्‌ मरभेश्वेर स्वय को मान स्वं प्रकारसे। 
तुम राज्य लक्ष्मी मोग क्यो करते मही मधिकारसे॥ 
अव कौरधो को त्याग तुम निज याज्य सेकर हाथमे । 
मोगो अनुजगण भौर श्यामा सुन्दरी के सायमे 1“ 
(सगं १३, प° १३९} 
भ्रत्युत्तर मे वसुवैण ने कहा-हूरि ! सुङे वश.गौरव-प्राप्ति का मिथ्या 
लोम नही है 1 पृथा पे परिव्यक्त होने के पश्चात्‌ कौनेय के सूपमेतो ममृत 
होगयाहूं। सुकेतो राधेय के स्पमे पुनर्जीवित क्यागयाहै। धर्मरेर्ग 
पृथा का देव-परदत्त कुमार होकर भी मित्रघातक कर्म नही करूंगा 1 पाण्डवो 
के निमित्त अ सुयोधन की मित्रता नही त्यागा । क्योकि मेरे लिए बन्धुत्र से 
भी अयिक महत्वपूणं मानवता का सरक्षण है । कणं ने प्रखर होकर कहा--ह 
कर्मयोगी ! ममे कर्मशरष्ट मत कीजिये । माप जित प्रकार प्रायं के अनन्य स्नेही 
है, उसी प्रकार च कुरराज का सुहृद्‌-सन्मित्र हँ । जव मेरे दु.ख के दिन धे मौर 
भै निरूपाय था, तव भेरे एकमात्र सहायक कुरुराज ही बने ये । भव सोमवश 
उनका त्यागकर सँ मिनघाती भौर कृतघ्न नही बनूंगा } कणं कै सकाद्य तको 
कोसुनकरश्री हरिने दूसरा भ्स्ताव किया क्रि महासग्राम होना तो निशित 
है अतेः तुमे तटस्य मौर विरत हो जाओ क्योकि वैसे मी दैव-योग से (अभिशाप 
के कारण तुम विजयी तो हो नदी सक्ते हो) भौर पाथं सम्पूणं दैवी शवितयों 
से युक्त होमे के कारण अन्तत, विजयी होगा दी 1 यह्‌ सुनकर कणं उत्तेजित हौ 
गया जौर उसने कटरा-- 
“नदिका-विमरवे कहिए न केणव, श्रूलकर नदराजत्ते॥ 
जिस काल चिरवाचित समरः होगा हमारा पार्थं का। 
तव देखिएगा आप बन्तर देववल पुशपार्थं का 1) 
वर्तव्य वाका भान-मदित राजत्र.-समाज का 1 
हम मायं करं देगे भक्टक मित्रवर कुर्न का॥ 
यदि मित्र हित हमको मिेगी अभ्तगति ही अन्ततः । 
तव मो मिततेगी आत्मयलि से आत्म-जय ही पूर्णत. 11" 
(सरे १३, प° १४९} 
महाभारतम मी कर्णं इसी प्रकार का उदात्त मैवी-माव प्रकट करतेष्ट्ए 
कटा है-- 
भ्वत्याणदृतः सतत्र हि राजा, वैचिव्य वीस सुतो ममासीत्‌ । 


तस्यार्थं सिद्धयर्थे मह्‌ त्यजामि, ग्रियान्‌ मोगगन्‌ दुस्त्यजे जीवितं च 11“ 
(मदामःरत, कणप, ३४/२६) 
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चतुर्दश सगं मे वणं -दम्पत्ति वा सृन्दर परिसवाद दै जिसमे कणं-मार्या 
हति की रमणीयता भौर सुन्दर दृश्याव्ती का मादव वर्णन करती हई प्रेम- 
सावे प्रदर्शन कसती रै । प्रिया के प्रेपलापु से अश्रसावित रहकर भवधिरथात्मज 
नै जौ उत्तर दिया, वहु उसकी कत्तं व्यनिष्ठा भौर स्वामाविव वीर-मनोटत्ति 
का व्यजक है- 
“सुख विलास तथा रसवाद से, हम विमुग्ध न हो सकते यहां । 
अरुण के परमोज्ज्वल तेज को धनधटा न धटा सवती कमी ॥ 
गृह विनोद समी मवभ्रूलके, सभरहै उनि मरनाह्मे । 
भ्रमणशील भमी तक निव्य ये, वन वनीक, वनी-कपि वत्य जो ॥ 
८ २ >< 
अच न हमको प्रिपचन्द्र कौ सचिरता, मृदुता, कलहासता । 
हेम उसे मजते जित मानु की, किरण की रणकीति प्रसिद्ध दहै!” 
(सगं १४, पृ० १५९१-५) 
यह ह्‌ क्रवकर्णं ने सगर-प्रस्यान हतु जवश्रिया से विदा करलेको कहा 
तौ कर्ण प्रिया वौलीफिअव युद्ध अमीष्ट नहीहै। प्रकृति वै समी उपादान 
शान्ति-उपासना के लिए प्रेरित कस्ते ह} रण कमं जन-विनाश का सधन होने 
कै कारण ग्रहण योग्य नही है । युद्ध के परिणाम तो व्यथा, कन्दन, मृत्यु भौर 
कदर्थना ह । गृह-समृद्धि नौर जन-सम्पदां का भहानाश अवाद्नीय है 1 अत 
सकल कौरव भीर्‌ पाडव वर्गं॑क्ा {हतप वनकर बुद्ध को विमीपिक्यतेसमी 
कौ बचाना चाहिए  किन्धु दृढब्रती कर्णं ॒ने अपने निश्चय को इन शब्दोमे 
व्यवत्त किया-- 
*जानादहै हमको उसी कमे भ्रूमिमेमानते। 
॥ जीवनदहै भिलता जहाँ प्राणो के वलिदनसे॥ 
यदि विजयी हम हए मित्र का मानं वेगा । 
कुरूपति-पद पर धर्मराजकां शीप चेगा)) 
यदि होगे रण-प्रहत, कटैया लोक यद्र निते । 
करणं धन्य थाजो गतायु हो गया मित्र हित ॥"' 
द्येनोमे सतोप है, विजय भितिया वीर्पतति! 
अमर रहेगी विश्व मे कीति हमारी नित्य भरति ॥'” 
(सगं १४, प° १५३} 
दढ प्रतिजञता केणे चरित्र को एेसी विश्चेपताहै जौ काव्य मे आदचात दृष्टि 
गत हती है! इष्ण-प्रयाण के पश्चात्‌ भारत यै भनीय महारण की पटि- 
कल्पना से प्रवसते अधिक अधीर भौर स्रस्त कुन्ती थी । पुत्रस्नेह उदे व्यधित 
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करिए था। अन्तत वह्‌ शोकं निमग्ना प्रात्त काल पूजा के समय कणं के समीप 
प्ुचकर आजीवन सहजे रदस्य का उदृघाटन करती हुई वोली-- 
“सुत नही, मम गात्त-प्रसूत कुलीनक हो तुम राज्य विधाता, 
हो मम भगज, भूप-करुमार युधिष्ठिरके तुम अग्रज भ्राता॥ 
लोकृपिता रवि से जव हमने तव जीवन का दान लियाया। 
अर तुम्हे अविवाहित जीवन म सुख पूरवे जन्मदिया था॥ 
किन्तु हमे जन-लोक प्रवाद-मनस्तय ने मयत्रस्त किया था। 
त्याग तुम्हे हेमने अतएव विपाद-हलाहल तीन्र पिया था ॥” 
(सगं १५, पृ० १६२) 
कुन्ती ने अनेकविध अनुनय विनय क्र कणंसे स्वद्रत्य केलिए क्षमा 
याचना की तथा उत्ते महामारत युद्ध मे कौरवो का सहायक न बनने की प्रार्थना 
करी कणं अपने जनमकेतथ्य से इत पूवं ही अवगत हो चुकाथा। उसने 
आवेश मे भाकर कुन्ती को उ्तकी स्वार्थवृत्ति के लिए धिक्कारा भौर कटाक 
तुम जननी नही ठगी हो । तुमने अपन आत्मज का जीवन ही अपने करो से 
नष्ट कर दिया था, भाज उस मृत वालक के शव से वया सहारा चाहती हौ ? 
जब मै दुदिनग्रस्त था, तब तुम्हे मेरा घ्यान कमी नही आया । आज पच 
सुतो पर विपत्ति देखकर मु पूत्रकहरहीहो। तुम्हेमेरा नदी पायं करा 
स्नेह यहाँ लाया है) मेरे प्रतितो तुम्हारा वाप्सत्यमाव मी द्रोह मौर छलः 
छश्मसे मराटै 1 भस्तु- 
“भाज अभीष्ट नह हमको कूल गोत तथा धन राज्य तुम्दारा। 
सत्कुलवत हृए हम रहै निज वमं-उपाजित गौरव द्वारा ॥ 
मात्म ॒रुर्णा वतत सानृनटै हम, है मम सद्म धरातल सारा। 
सिद्धि समृदि-प्रसिद्धि-प्रदायक है चस पोरूप-मात हमारा ॥ 
>< >€ म 
वश समृद्धि अ्रलोमन-प्रस्त वभौ हम अल्पकमाध न होगे । 
होकर भिन्र-्ृततध्न कदापि यवीति, मधोगति पाव न होगे ॥“ 
{सर्गं १५, पृ० १६२-१६४) 
साश्रु पृथानेपुन कणं सेस्वपुत्रोकी प्राणरदा की याचना की मीर 
यहा कि तुमने नित्यही सटघरो कये दान देकर इतां किया है, अत जननी को 
निश मत करो । अन्तत कणं का हृदय द्रवित हो यया मौर उसने दुन्तीको 
यह्‌ वर दिया वि मुने यनिरिक्त वद्‌ क्सीमी पृथायुत्र वावध नही 
परेणा । सौर वह स्वय वच गया तो युद्धापराति दन्ती का पुन वन जायेगा-- 
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“वीरेभरस्‌ इते तव दौर सुगदय-सत्ति-पनातय रोगा? 
एक किसी सुतर का जयाम चदा तदं यौरद-क्यरप लेया 
5 > ५८ भ्ट 
अर्जुन कै अतिरिक्त किसी तद आत्मयकरा हम प्रयमक्तेने॥ 
पाथं हुमा विजयौ यदि तो सुत्र-नत््व समी तव शेप रहने! 
मृत्यु मिली उसको यदि तो हम निस्तय ह तद पूष बनेये +” 
(समे १५. प्‌० १९५ 
यहं सुनते ही कुन्ती ने स्नेह विमुग्ध होकर क्थकोकष्डत्ते लया लिया 
कर्णने मी सादर लुकाकरवदकरो से प्रेमओौर ममत्वका सबल्यनीप माय. 
्रदरणन किया 1 कुन्ती को वर देना तया उसे परति सम्मान व्यक्त करना र्म 
कौ सदाशयता शीर मौदाये का हौ परिनायक है। इष एत्यसे कणे का चरित 
मानवीय-आचरण की उदात्त भरुमिका प्र अपिष्ठििहोनेका सपिमारी पना 
है । क्णं मौर कुन्तौ के स्नेह विमुग्ध भाव-मिलन मोक्पिने दस प्रकार लम्द- 
व्रढ क्रिया है-- 
"होकर स्नेह-विभुग्ध वहां उसने सुद फो तिज ण्ठ लमाया। 
भूपति ने अति आदर से उसमे नरणो परीय भुश्या॥ 
< भ > १ 
भरूल गया वसुपेण स्वयं उश फाल विवार समी प्रभुतादके। 
भानस मे उसङे जननी-पति माव-स्वमाव अये शिशुता के ॥ 
सानन मस्तक, वद्धकर दय व्यजकये उसकी पपुतराके। 
सोचन-श्राण एतापं ह्‌ अवलोक एते नूप भोगयुता के ॥" 
(सगं १५, प्‌० १६५) 
भमंगराज' महाकाव्य के ्ितीय सण्डमेदेश सयं है । सोषदे से पम्पोएरें 
समे तक षे बृथाक्रममे महाभारत बै युद्ध ओर उमे गह्यरपी पणं षी सौर 
वान्वित भूमिका का कलाट्मक महृत्वांकन है । 
पोटश सर्गं मे महामारत-युद षौ साज-पज्जापः पर्णेन । देषदेशके 
नखेतागरण मने मे रणोत्पाह्‌ लेकर भुरराज रे अगिन्यण भर राजांगणमे एवन 
हए । कुरपारिनी वे रेनापपितव वे निर्‌ जब परिवाद प्रारम्म हमा तो भषण 
नै अगाधिराजको महाणुदषह्ोतै के बारण रोनापरति यनानेभरधाप्तिक्ौी) 
चणेने स्वेच्छा युद-गह्ठिरे हिमे पमूपतिवडसे रष्यंद्मै) ४ 
सिवा सोप्मको यद्वि वयोदन #ै पारय पुर्याहिनी-यति 
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गया, किन्तु दर्ोधन ने भगपति की निन्दा को अक्षम्य मानते हुए मीष्म पिता 
मह पे स्पष्ट शब्दो मे कटा - 
क्षमा समी है, पर अक्षम्य हैनिन्दा यहां बंगपति की। 
समी मानते है प्रधानता जिस मनुजेन्द्र महामति कौ ॥ 
उचित इसी प्रारन्वि केतुको प्रयम वलाग्र बतानाथा। 
इसी दिग्नयी के आश्वय मे कुरुकषेत को जाना धा॥ 
पर वयस्कता देख अपक्रौ वृद्धजनो के आग्रहं से ॥ 
दी है पद मुख्यता आपको हमने जाति-अनूग्रह से॥" 
(सर्गं १६, पृण १७५} 
दुर्योघन के उदुधृत कथनसे ज्ञातेहोता है कि कणं का कुरुसमाजमे कितना 
समादरसम्मान चा । सत्रुक सगं मे कुरव के लिए प्रस्थान करती हुई विशाल 
वाहिनी ओौर बाहिनी-पतिर्यो का प्रभावशाली वर्णन है। इती कममेक्णंका 
वर्णन करता हुमा कवि कहता दै-- 
“भौर सुनो वह मनोमिमानी अंग देश का राजा कणं 1 
पतक्षड वन जौ सदा गिराता शत्रु-शिरो कौ यथा प्रपर्णे ॥1 
होती जिसकीष्वजा देखकर दिग्‌ गयन्द बन्धन भय मुक्त । 


नाग-रबला-फैतु उडाता जाता यथा नाग निर्मुक्त ॥ 
ॐ > 


न 
चोप ङ्रिणक्िन ह जिसके कर श्वम चिन्हाकितत जिसका माल 1 
वहकाल सा यी उठा हैलेकर कालपृष्ठ विकराल ॥॥ 
(सँ १७, प° १८३) 
सगे अञारह्‌ मे मीऽ्म के सेनापतित्व में कुखाहिनी र पाडवचम्रुमे हृए 
संगर का रोमांचक वणेन है ! दवे दिन प्रातसैन्य का मेदेव शिखण्ड को 
करते हृए देखकर मीष्म पितामह कौ दृष्टि सुक ग; तमी अर्जुन ते शिखण्डी 
के र्थकेगोटस्े प्रहार कर उन्दे घराशायी कर दिया । रणोपरान्त रात्रि के 
समयं शर-णय्या पर णन करते हए भीष्मपितामह के प्रति सम्मान प्रगट कटने 
कै लिए जव कर्णं उनके समन्न श्रढावनत हुमा तौ मीष्म नै जौ उद्गार व्यक्त 
किए, उनसे ज्ञात होता है कि कर्णं के ्रति उनके मन मे उर्व सावना थी। 
मीष्म ने कहा-- 
तुमो वीर जयत के नेता। पष्प रत्न, संसार विजेना ॥ 
तुम कीतिन छे अनुपम दाता । दृप्णारजुन सम रण-विज्नाता ॥1 
विदित दमे तव गुणवत्ता है । स्वीृत तव बनन्य सत्ता है ॥ 
देख शूप-गुण-कमं तुम्टरे । पूलवित होने प्राण हमारे ॥ 
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जिसे नूप परिवारमे, वे नं वन्धु विरोध । 
तुम पर करते धे प्रग, टम निज विम क्रोध ॥1* 
(सगे १८, पृ १९६) 
उदधतत काव्याण (महुप्मास्त' मे भीष्म के निम्ताक्ति कथन से तुलनीय 
है- 
“जानमि समरे बयं शव्र्‌भिद्‌ सहमुवि। 
ब्रह्मण्यता च शौयं च दाने च परामास्थितिम्‌ ॥ 
न॒ स्वया सदृश कश्चित्पुस्पेष्वमरोपम ! 
कूल भेद मयाच्चाह सदा पुरुष मुक्तवान्‌ ॥'" 
भीष्म के पतन के पपचात्‌ प्रोणाचायं को यद्यपि सेनानायक नियुक्त किया 
गया था, चिन्तु पार्थं से सवस्त सैनिक ओर महारथी व्याकुल हौकर कणे के 
मेवृत्व की आक्षा कर रहै ये । कवि के अनुसार-- 
प्कहने ये सवबएक स्वर से--क्णं कहाँ? 
महाशक्तिघर देवेश्वर से-कर्णं कहां हँ? 
रण॒ प्रलयकर वीरेश्वरं से--कणं कहाँ है? 
पाथे-नुजग-हित वीर धर से--कणे कट्‌ है ॥" 
(समे १६९ पृ* १६८) 
द्रोणाचार्यं कै दिवगत दहने के पश्वात्‌ वुरुवाहिनी का नैतरत्व महार्यी- 
महावली अगराज कणं ने सम्माला! कर्ण ने सयक प्रदारोसे पाण्डवौ की 
संन्य-सरचना कौ ध्वस्त कर दिया ! एक अवसर पर वह युधिष्ठिर का वधदही 
केर देता किन्तु कुन्ती को दिए गएु जीनन-रक्ना-वर का स्मरण मततिही उसे 
छोड दिया । कणं के युद्ध-कौशल का वर्णेन करते हुए कवि ने लिखा है-- 
¢किमा पोर सहार कणं नै वैरी हए प्रास्त हष्टिगत। 
प्रु-घटाषएुं नष्ट हौ र, प्रर-वाण-क्चभानिल याहत ॥ 
>< >< 3 
अंधिरथगरुन भधिरचसुत जधिरथ, अधिरथ कणं लिए निज अधिरय 1 
प्रतिरथियो कौ भीमरथी मे, वना भधिरयी सम अभ्रतिरथ ॥ 
एकं एक को चाणविद्ध कर, महारो का मनि-विभर्देन ) 
प्रहुत पराहत उने बनाकर उसने किया हवत्‌ नदेन ५" 
| (समे २०, प २१४-२१५} 
कर्णंद्वाराक्रि जरह नरस्दारको देखंङृर्‌ कृष्ण्‌ की सम्मद्िसे पाथ, 
भीम मादि भ्रमुल योद्धागण उसे मण्डलाक्रार चैर कर शस्व्रास्यो का श्रहार 
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केरे लगे । किन्तु समौ देख रहे थे कि गराज प्रतिपक्षियो की सभी योजनाओौ 
को असफल बनाता हुआ घातक प्रहार केर रहा था । कवि के शब्दो मे-- 
“देखा सीने श्रश्रुता दिखाता, ब्रह्माण्ड पूथ्यी तल को फेषाता । 
नि्दन्द्र था लक्ष्य-समीप जाता, अद्धार आमान्वित भद्भुराजा 1 
गौविन्द के गौरव को मिटाता, मद्रेश था स्यन्दन को चेलाता। 
यानस्य या कीतिकेतु-नाशी, नगेन््रशिञ्जाकित-केतुशासी ॥'* 
(सगं २०, प्‌० २१९) 
कर्णं को सबसे वडी विदपता यह्‌ रही किं वह्‌ युद्ध क्ेत्रमे प्रतिकूल परिः 
स्थितियो मे भी कमी हतोप्ताहित नही हआ । एक अवसर प्र कणं के सारथी 
मद्रेश्वरने कहा कि अद्धराज पार्थं एेसा पुस्वेन्ध है कि जिसकी रक्षा समी लोक 
शक्तियां कर रही हँ! वह वरन्दरधुन दहै जो सम्पूणं सराधुधो से सज्नित है, 
आर उसके सारथी चत्रपाणिरहै! उस शूरने मीप्म द्रोण सद्य युद्धदुदमः 
महारथिथो को मी विजित किया है । अन उसका कमाल तुम कपालिकाको 
क्या भेटकृरोगे ? कटी वही तुम्हारा मराल श्यगालकोनदेदे) मद्रराज 
शल्य की व्यग्मोक्तियो को सुनकर अगराज ने कटा-- 
पाथं हो समृद्ध मले मिक्षित प्रसाघनोसे, 
सर्वेहिद्धिदायक हमारा पुर्पा्ै है। 
आत्मशत्रिति के सहारे हम वार-त्रार, 
देवरल-रक्लित सुरायुधी भराति को-- 
द्र्ध बे निमित्त ललकारते द किन्तु वद, 
मीर मम सम्मूलन आ रहा दै भाज मी ॥" 
(सगं २१, पृ° २२१) 
कुरे मे कर्णं ने न फेवलस्वङ्गी् युद्ध कौनसे प्रतिपक्षियो को सत्रस्तकर 
रला था, अपितु अप्रतिम सेनानायक की माति वह जपने संनिको को सम्यक 
उद्वोधन द्वारा समूत्ाहित करता हुभा, प्रयाण के लिप प्रेरित कर रहा था 1 
क्वि वे अनुषार- 
"सदस्य यगराज ने प्रयाण वेयसते किया। 
अराति दण्ड चत्र को स्ववाम पाश्वं मेकल्िया॥ 
पुकार के कहा--वढो सशस्त्र राज संनिको1 
करो विनष्ट भमि-घ्रष्ट पृष्ट शव्र-्ैन्यवौ॥ 
वदो सगर्वं अद्धराअपुत्र शीघ्र दीडते। 
यद्रो वलाधिकरार से समर्यं ब्य तोडते ॥ 
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चेन टष्टिमार्णे मे अमित्र शेपएकमी। 

बहे चलो स्वदेश शतृुहीन हो, रसुको तमी 

महारथी, विलम्ब भाज हीन सम्प्रहारमे। 

विपक्ष को करौ विलीन काल बन्धकारमे॥ 

व्चेन एकशनु माल जोन वाण-विदधहो! 

प्रपोग है वही प्रशस्य जो सकास सिद्ध हो \\" 
(सगं २९ प्रण २२८) 
यसाग्र कणं कै निदेश से कुर्वाहिनी सवेग वड चली । उप्त अवसर पर धरा 
सिन्धु प्रकम्पित हो रही थी । जसे तरगिता-तरमिणी उमग से बढती हैवैसेही 
अमण्न मास्ती-तेना प्रपाणकर द्हीथो) कुरुराज की विशाल वा्हिनीने 
पृथाज की समस्त य्यूह्‌-रचना को बस्त व्यस्त कर दिया । इसके पश्चात्‌ कवि 
ने पथे भौर कणे कै लोमहपंव सगर का वणेन फिया है । वसुपेण ने कोटि- 
कोटि शोणित महास्त्र कां प्रयोग करके धर्मराज को वेध दिया, अर्जुन मी 
खुधिराक्त हौ गया । कुपित पायं नै मी अपने दिव्यायुधो के विस्मयकारी प्रयोगौ 
दाया कुरचमू को सन्नस्त कर दिया । उस युद्र-मेदिनी मे एतरुवाहिनी के प्रेम 
कौ देखकर कणं ने मपने सारथी शत्य ते कहा कि तुम मेरा स्यन्दन प्त स्थत 

पर शीघ्र पहुचामो जहाँ हरि-रक्षित पा्े-ध्वना उड रही है-- 


“शल्य करो रथ की गति तीव्र महारण आज धरा पर होगा! 
सीपण वाणु-प्रव्पंण-घंण-घोप-प्रपोप निरन्तर दोगा ॥ 
ध्वसक, लोमप्रहपंक यर्णं-घनचज्जय क्रा अव सगर होफा। 
भरत-वीर-समाज समत जमी कुभरमि-स्वयवर होगा ॥ 
धात-विघात-प्रधात-प्रषोधक दारुण टृष्य महायम दें । 
मीति विमासक मर्व मी मम भँरव-नृत्य-रणोद्यम दै ॥1 
श्री प्रलयकर रद्र मयकर सहति-टृत्य मनोरम देर्खे। 
वन्धरदीर, धुरन्धर-घोर पुरन्दर सत्य पराश्रम देगें 1)" 
(सगं २१, १० २३५} 
पमहामारत'मे मो मद्रराज के समक्ष सेनापति क्णंया महौ योरोचित 
स्वाभिमान प्रकट हग ै- 
“नहि कणं सगरदुभूतो मयायं निह मद्रक + 
विक्मार्थेमहुं जानो यशोर्थं च त्यामने 1” 
(महामारत-ग्णं पर्व; ४३-६) 


० | स्वातरथोत्र-हिन्यी महाकाव्य 
महारथी कर्णं सम्पण युद्ध क्षेत्र प्र उसका 

सद्य शवुप्क्च की च्य एक स्यत पर्‌ 
को सुका स्वित्तिमे जकर णव पह रस स्थल प्र जारहााती 
मीचमेही स्वधुन शरुपेणका वौरयतनि प्राप्त शव ष्टिगत हमा कन 
कणं विचलित ए विना यह कहता दभा भये वेढ गया मि-- 
^ुनटानि कषोमसेन्‌ धरले हम प्रग को ॥1 
मीर निर्चयत य्ह भ्रण अपने मिव सुयोधन की गर्ता गौर भान- 
स्षाकराहीथा। विन्त दष भण्तिमे कर्णने ठ/ मौ अनीति काथय 
बेही लिया । ९ अक्सर प्र्‌ पाथं महाचापसे वरुगास््र भौरस्द् महास्त्र 
का प्रतार कणं पर्‌ 7 कणं महास््रोको भमविशरुन्य वाने के विष्‌ 
भ्रयोग क्रिया, उसे मजु भि 


तह ग्रया। इत अक्सर प्र 
„क पेधकरमेका परामश कणं क्रो दिषा, भरन्तु महारमी 
भर्ने द्धर्मं तिक्त कहकर दाल दिया-- 


गला कुर्रा तमी, 
मार दौ ग यहस्वापृ से। 
बोता-हमे इष्ट नह, 
प्यतिकरल स्वाये सिद्धि कमी परापसे ॥" 
(षयं २१, १० २५०) 
उद्धते कथन से गहाववी कणं के चरि हान ह व्यभित होती 
है। एक अन्यः शरप्रर व्वलिक्णंको 
के मदर करो, जिसमे (न नेश्चेयतः 
ष्रन भः धमं 


काव देताह कि मृष वाणस्य 
> पाथं हृतप्राण होगा, क्रित 
म्ययुद्धकाही समयेन 

५५ 


$रराज 


न्तु बहा 
हे कहता दै$- 
हे सत्य समर है नाग्रयाज 1 है सत्यव्रती यहे अङ्गराज । 
है भाय मले बहू प्राण 1 पर्‌ वेम 1 
केर फ दू शर हेम नहं चाहने भिजेय नोय ॥ 
हे यहां हारयाभिन्त जीति होगी नेक युद्धनीति॥ 
(षं २१, १० २५ | 
न्तु पिरभ्यना य्ह फिर प महाब्रतती वे 
मे श्रिया | ^रन्निरपीः भबेन्य काव्य दवे य 
र युखकषेधमे कणं 


का वध यनीतिपर्वक पाथं 
मेश रि नेकरं जौ नेनीयही दशयि है 

एकै पहा णम फा गीर जव वह्‌ 
ष्टा था, तमी ण्ण गाड अजु 


कर्णे श्रा वध 


अराज महाकाव्य | ५१ 


कर्‌ दिया 1१ ° वस्तुत धज न ने अधमं मौर सनीतिपूदंक. निशस्वाकस्या मे दी 
व कर्णे के निधन पर कवि ने उसको चारितरिक सिमा 
की वर्णेन करते हुए पश्चाताप के स्वर मे कदा टै कि-- 
"मानवीय शवित का प्रतीक मारतीय बीर, 
कर्णं शस्त्र पून हके बौर लोक को गया। 
दीन-दौन प्राणियो का चिन्तामणि रत्ने था, 
रत्नवती-रत्न॒  नर-रनराज खो ग्या 1 
सज्जनो का कृत्पदक्ष मूल से विनष्ट हा, 
जागसूकं हारय स्वतन्त्रता का सो गया) 
षो रयां अजीव राज-मग अगराज चिना, 
आर सगराज-दिनराज अस्त हो गया ॥" 
(सगं २१, छद २२५) 
-पाडव प्रो सहित शरौङ्प्ण जव युद्ध क्षेत्र का परिभ्रमण कर रहेये, तमी 
गृत-कर्ण-माल को लक्षितं कर उन्टान पृथाजं से कणं के अपरिमित शौर्यका 
प्रत्याख्यानं करते हए कहा कि-- 
“जयाधिकारी वसुपेण-मृतयु से, हा महामारत टी समाप्त है । 
यही वली थाजिसके घ्राससे, प्रवासमे ददेश वपे रात्रिमे॥ 
प्रजागर ग्रस्त नरेश आपये, तथाक्रिरीटी हम भी सशकये। 
किरीट्धारी प्रति-भूप मात को, ऋका दिया था इसी मानवेन नै 11 
नस्वप्न मे परवीर त्रा से, चुका कमी मस्तक अगराजका। 
नुलोकू मे एक यदी ललाट था, महामनस्वी इस शौर्यं मूति का ॥ 
हा न आनत दीन माव से, कमी विसीके चरणारविन्द मे। 
(सगं २१, १० २६८) 
वासवे सगं मे कदिने कणेप्रिया वे ममंस्पशीं कण विलाप का वणेन 
किया है) कणे-माया प्राणेश्वर के खडिति मालवो यकमतेषर उति वारम्वार 
विलोकती हह कर्ण क्रन्दन कर रही यी ! वह बधरुस्नाता अपनी मरमव्यया को 
अभिव्यक्त वर्ते हृष्‌ षह रही योङगिहै चिरसमौ! तुमं स्वप्नमे मीमेरे 
सायये1 मज निर्मोही की माति प्रणय वथधनतोटकर कट चत्रै गणु 





१* रशर्मिरषौ--सप्तम्‌ सर्म, पु० १८७ से १६६ 


*¶ हिष्दो के खानक पोसामिष महाङ्प्य, पु० १७५८, 


हो । वुग्हार ह जवर वक नमम धरन दै, हम षह 
भौर रहे यखमय अतीत स्मरण करती हई बह करल द्धना चन्माकी 
मौर इभिते कर कियह्‌ म्दनमिव हमारे भवुमयमिलन का साक्षी 
३। अहो, वह केतनी सुखदायी ॥ चन्दरमौर 
मपने समीप पम्हारा मुसचनद् लकर मेरे अन्तस्तल > ीवुपधार प्रवाहित 
दोरहीशरी ह वीरत्रती उठो भौर भरिमदेन स भकार निरन्तर 
आत्तेनाद करती हई क्थेवामा कोषेयं पारण क पए यगनष्वनि ह 
मे युना --कोई परि भा महान्‌ नेता या विश्वविभेता 
जन्तुकालसेतो मी परास्त होता है अस्त भौर उत्यान-पठन तौ 
नित्य-नियतति वा पतत क्रियमाण अवाथ तरम है जिसाक अतिक्रमण नही 
सवा? कणु महान्‌ वीरथा भौर उसे देवोपम अमरत्व प्राप्त जाह! 
उसके समान क्ति लेवरधारी पाणी जगरमे परलना दलम है । दय 
पै र ये शा परित्याग कर अपने दिवगत पृरतिकौ मरता 
कौ भरुतपर उसकी दैवीय चि तियोका पु भरना चाहिष्‌ 
कणे वीर या, मटावीर देवोपम 
पृण्यणीन मानी षद था दषम परोपकारी ॥ 
श्य उसेमी प्रातः नेयम- स्वागर करना था) 
शरमवीर भा भने ब्म रतेजेरते मरना था॥ 
1 ३ 
कैन माग्यणाली नर्‌ धेगा जग उरे पढै | 
परमोनत्िजो फरे स्वनिनितं सोपानो षर भदे ॥ 
परमाटवमे विभिन गही, प्रर जयौ मा तव स्वामी । 
भरणे वह परमत्व ग्राप्त टी डमा स्वगे-पयगामौ ॥ 
म 


प्रग व पपतरहगाहै गामिमान रम मे 
(यं २२ ° २७२ ७३, 
ग्गनव्यिमे शणं यामा यथ्रतरि यात्य ष्ट बन्न उमङे चन्तपशा 
स्वे यना भाग प्ट याप तरणे चया देरिनयोगमे भेषु नेश्रायना 
गफ्पङ्िदा, कनज्याप्रोदे मपितेषये} भषवरियक मनोष्व्पा तितौ 


'अंगराज। महाकाय | ४३ 


यथां यौर तलस्सर्णी प्रतोत्त होती डे, जव वह्‌ कती है कि पुरु-अयीन भारत- 
रज्यकीौ दक्षिण बाहु ही कणं निवन से कट गई है-- 


"करु कुलाधित मारत राज्य की, कट गईं भव दक्षिण वाहूही। 
वहन था करता नृपराजता, वह महीभरुज ही श्ज श्रित से + 
(सग २२, छन्द ४२, ¶० २७६) 
चौवीसर्वे सगे मे हम धमराज युधिष्ठिर को मी महारथी कर्णं वे निधन 
प्र मानसिक सन्ताप भर आत्मिक सम्मान प्रकट कन्त हुए पति दह! निस 
स्मय गयातट पर वुलाग्रणी पाडवराज समी मृतजनो का शस्मोक्त विधान 
से दाह्‌-सस्कार एव तपणकमं कर चुके तो कुन्ती ने कर्णेजन्म का रहस्यपू्णं 
उत्तान्त थताते हुए धर्मराज से कर्णे का तपण करने के लिए अनुरोध किया । 
हरस रहस्यमय इतिदृत्त का परिज्ञान होते ही युधिष्ठिर पश्चाताप्पूं मूद्रा मे 
केने लगे कि यदि पहले ज्ञात हो गया होता कि कणं हमारे अग्रज है, तो हम 
युद्धकामी न हौते, क्योकि-- 


"अगेण के दशन से हमारी, टोती सदा थी वलवान श्रद्धा! 
विलोक्ते ही पदश्रौ उसकी विनीत दोतते हम सर्व॑दाये॥ 
होता जहां था वह्‌ कोपशाली, होते वहां ये हम मूप्त-स्नेदी। 
विचार होता मन मे यही धा, सुसह्य है पन्य मनुष्य वाणी ॥" 
(सगं २४, पृ २६२) 
काव्यं की परिसमाप्तिं मार्तण्ड के कणे के प्रति इस कथन से होती है ि-- 
“मात्म विजय ही सत्य विजय है, हई तुम्दे जो प्राप्त ।'* 
(सर्गे २४, प्र २६९) 
सप्रकार 'अद्धसाज' महुकाव्य के माध्यम से कणं-चरितवी जो {वभूतं 
व्यजित हुई दै, उनके कारण कर्णे सथश्ुच *मारती-नायक' सिदध होता है} कर्णं 
के चरितमूलव मुणारमक उक्कपं का अनुमननतो इसी वात सेलगाया जा 
सकता है कि उसङ्धी प्रशसा ष्ण, नर्जुन, युचिण्ठिर प्रमृति विपक्षियोनेमी 
मुक्त क्सेकी रह । वरिरोधिथो द्वारा कणं की प्रशस्ति अद्धराज' वे षरयिने 
ही नही अपितु 'मदामारत' मे मर्ह व्यास नेमी करायी हे) उदाहरणा 
पमहामारते' मे श्रीदकष्ण स्पष्ट शब्दोमे नर्जुनसे कहते हँ किम क्णंकोतुम 
वेपरेष्ठ महास्पी मानन 
व्कर्णो हि वलवान्ट्प इतास्वश्च महारथ. । 
कृतो च चिनयोधो च देण कालस्य कोविद ४ 


५४ | स्वातरन्योत्तर-हिम्दौ महाकाव्य 


बहुनात्र कि युक्तेन सकतेपाच्छण्‌ु पाण्डवे । 
त्वत्सम त्वद्विशिष्ट वा कर्ण मन्ये महारथम्‌ 1" 
(महामार, कर्णे पव) 
एक अन्य स्थल पर कृष्ण कर्णं कौ शक्तिमततता मौर कृतास्वरता के सम्बन्ध 
मे भजन से कहते ह कि युद्ध मे उसे तुम गाण्डीव से ओर म सुदशंन चक्रसे मी 
जीतने मे समथं नही हो सकते-- 
“गाण्डीव मुद्यम्य मवाश्चक्र चाऽह्‌ सुदर्शनम्‌ 1 
न शक्तौ स्वोरणे जेतु तथा युक्त नापंमम्‌ ॥” 
(वही, कणं पव॑) 
महामारत-युद्ध के ्ेक्षफ-वक्ता सजयने तो धृतराष्ट्र को यहाँ तक कह 
दिया कि युदधक्षेत्र मे मौप्म, द्रोण या अन्य को मी वीर्‌ कणं के समान परा 
चरमं का प्रदशंन नही कर सका-- 
भ्नैव मीष्मोन च द्रोणो नान्ये युधि च तावका । 
चक्स्म तादश कमं यादृश वैकृत रणे 1" 
(वही, कणं पर्व) 
इस च्प्टिसे अङ्गराज" के रचयिता कायह कयन सवंथा सत्य अतीत 
होता है कि--"कौरवसमाजमे ही नदी, महामारत काल के समस्ते मनिव- 
समाज मे सवस प्रमावणाली एव स्वतन्त्र व्यक्तिप्व बगराज कणं काही मिलता 
है 1""\* आलोच्य काच्यमे कणं के मनेक नाम यथा--वसुेण, कर्ण, टप, जीव मादि 
प्रयुक्त हृए है 1 ये समी नाम कणं की गुणवत्ता का द्योतन वरने वा्निह। जन्म 
जात कवच-गुण्डलधारी होने के वारण सूत अधिरथ ने उत्ते वसुेण कटा, शरीर 
भे पवच-गण्ले का उच्यैदन वरदान करने फेवारण पुरन्दरनेउतेषर्ण 
कटा ओर ब्र्यण्य, सत्यवादी, तपस्वी, व्रती भौर रिपु के प्रति भौ दयावान्‌ छेते 
दे कारण उत्ति टय अमिधान दिया गया । रीकृष्ण के बनृक्तार - 
“प्रह्यण्य सत्यवादी च तपस्वी नियतेग्रतं । 
दिपु्वपि दयावार्व तस्याककर्णो प स्मृत. 11“ 
(महयमारत) 
वस्तुतः यं पा य्यक्तित् भीर एतित्व “यथानाम तया गुण." वासी उक्ति 
मै यतुखार रणानिद्रूतयचा। कथंके चिमे बीरत्व बे उत्कं विधाय 
आदभे पैठ (परमवीर, युखवौर, दानचोर) मी यदृपरुन समाहूति परिलक्षितं 





१ अगराज-- भूमिम, पृ° २८. 
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होती है । अद्धराज' कै रचयिताने वेण के उत्सर्गमय निधनके कारण र्से 
महान्‌ कर्मवीये की कोटि मे परिगणित करते हृए तिसा है कि-"जहां दधीचि 
नैत्तप वारे अस्यिदान विया यही कणन तप करके जीवन दान किया! 
कर्मयलन को पूर्णाहुति प्रायः कर्मवीरफे विदान सेहोतीहै1 कृष्ण, कर्ण, 
दयानन्द, गाधी कै जीवनसे यदी सिद्ध होतादै।* (भूमिका, पृ० ३६ से 
उद्धृत) उद्यत मन्तव्य अतिरजित नदी दै, वयोकि सकी प्रामाणिकता मालोच्य 
काव्य के घटनाफ्रम मौर चरि्-विकास द्वारा सिदे हो चुकी है। तिष्कपंत. 
यह्‌ कहानास्कता कि कणं फा चरित्र महान्‌ मानवीय गणो, उपाजित 
दैवीय विभूत्तियो, वन्तंव्यनिष्टा के उदात्त आदर्शो, मनीति-विरोधी सपर्पो तथा 
कौनिन्य-दर्पं कौ विडम्बनाओ से उत्पीडित-शोपित मानवता का राशक्त प्रति- 
निधिल् करे के दरण निष्वयनः महाघं, युग्रेरके भौरवरेण्य दश्री 
आनिन्दकुमार ने कणे के महाम्‌ चरित्र पर “अङ्गराजः महाकाव्य की रचना 
द्वारा मारती कै भण्डार कौ गौरवपूणं ममिरृदधि की है, अत उनकी यह काव्य 
ति सर्वेषा भभिनन्दनीय है । 


(रावण' जौर देत्यवंश" महाकान्यं 
मानवीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा के कान्य संकल्प 


३-४' 
(रावणः ओर देत्यवंश' महाकाव्य 
मानवीय जीवन-मूल्यो की प्रतिष्ठा के कव्य संकल्प 


पौराणिक युग कै फलकित, तिरस्छृत एवं उपहित परो के उचित मूल्मा- 
करने सौर सम्यक्‌ समालौचन की प्रटृत्ति हिन्दी के सारित्यकारों ने वंगलाके 
भानवतावादी तेसको भौर युगदरष्टा कियो से प्राप्त की । महाकवि रवीन्द्र 
नाय टैगौर के #काव्येर उपेक्षिता" लेख ने श्री मैयिलीशरण गुप्त को साकेत" 
मौर श्री वातषृप्ण शर्मा "नवीन" को ऊभ्मिला' महाकाव्य लिखने की प्रेरणा 
दी । इसी प्रकार मार्ईकेल मधु्ुदनदत्त के “मेषनाद-वध' महाकाव्य मे तिरस्कृत 
भीर कलकित पायो को मानवीय ष्टि भौर युगीन सन्दर्भो मे अवलोकन कौ 
काल्य-टष्टि प्रदान की । हिन्दी मे श्री हरदयालुसिह्‌ विरचित "दैत्यवंश" भौर 
।रावण' नामक महाकाव्य इसी प्रेरणा कै परिणाम है ! मानवतावादो जीवन- 
दृष्टि े प्रेरित होकर्दी रतपूत्र वणं पर श्री दिनकर ने "रप्रिमरथी" सौर निपाद- 
परम एकलव्य पर डां० रामकुमार वर्मा नै एकलव्य" नामक महाकान्यो की 
रचमा फी है । प्रसन्नता का विपयदहै कि इस कीटिके काव्यो मे छृतिकारकी 
मेषा मौर अनुभूति युग-चेतना से अनुरजित होकर मुखरित हृड्‌ है । रेसे कवियो 
का प्रयास मानवता के पुरातन कलको का पूत-परक्षालन है, एतिहासिक ्रूटियौ 
का सम्मान है, चिरन्तनं सत्य॒का अनुसन्धान है भौर साहित्य मे मानवता- 
वाद क्री महान्‌ उद्षोषणा है 1 

हिन्दी मराकाव्य-तेखत की सुदीधं पर्यया डे ्दत्यवंश' यौर (वणः 
का उल्लेसनीय स्थान रै ; क्कि दन महाकान्यो मे प्रथम वार एक कविने 
दैत्य भौर दएनव कै जाने वाले पाद्रे मे दैवीय गुणो भौर मानवीय विन्ञेपताओौ 
का सन्धानं फिया है 1 श्री सिह का यहं प्रयास सर्वेथा अभिनन्दनीय है । 

ग्देतयवश" कौ स्वना कालिदास दृत रघुवंश महाकाव्य की शित्प-चिचि 
कै आधार पर्‌ हूरई है । ददत्यवणः का इतिद्तात्यक संयोजन श्री मदु मागवत्त- 


महापुराण" तथा “रावणः मीकि-रामायण “केभावषार पर हृमाहै। 
"दत्यवशमे टं रुत केष ष हिरण्पकरिु, विरोचन, वलि, वाण मौर 
भस्कन्दनरुः गे की कथाका वन है । "रावण" 

मे पुलस्त्य ऋषि (विश्वा क्षे ते केर अः यङ्कमार-अरिमदन त्फ) 
वणेन है । दोनो महाकान्यो # मार पराधिः के होते हए भी 
यकीन प्रसमो अद्वारा कवित -पेयने गीलिक्ता का परिय 


दियाह, उदाहरणा, ्ैत्यवश' के रथमस्ग॑ंमे वेराहुद्रारा हैमलोषन करौ 
$ष्प-बाटिका उजाडना, सग्र॑मेि पन्पुभुता कै स्वयर मे सरस्वती द्म 
विभिन्न देवौ मौरबदेवोका परिचय देना, सप्तम सगभ इदधका हष करारा 
शती को सन्देश भेजना, दशम सेमे वामने के जन्म तथा वालतीलाओ का 
चिनण भौर योदश सर मे चित्ररेखा कारा अनिष्ट का हरण मौतिकता. 
श्णह। इसी रकार "रावण महाकाव्य मे रावण के देव-विरोध काकार, 
पष्ठ यं मे पुन श्राति क विए मन्दोदरी शरा परवतीुजन, सप्तम समे 
धुनोचना आर्‌ मधनादका गृन्वेविवाह्‌, सीता-हरण का कारण, विगीपपर के 
चेरिव्रमे वन्यु-दोह्‌ एव विश्वास्तपात तेवा श्वे व ष्प्वे सर्गोका सम्प 
केया-विधाने पनिःकत्पना-्ुत ह) कथा-सयोजन मे केविने परम्परा-परस्यात 
फयानक कै स्वरूप नी रलाकरते ३९ युगीन सन्दमों के अनुकल्प कयाप्रुत्रो को 
संजोया ३1 दैत्यवथ' मे बलि की राज्य ग्यवस्या का वने मेरे कथन कौ 
| 


वस्वुतः 'दैत्यवश' भौर "रावण चसिव-प्ान महाकाव्य हूं । मेव, 

ने वाते पाघोकी चेरिवगत विशेपताभौ का मानवता 
आदी परिपश्य (२ धधवय।१व1व0 नयत) न अदर्शन दन महकाव्यो बी 
रना फा युस्य योजन है! घ्न मटाफाव्यो के चरिवर-विर्तेदण स्वं यह 
समम लिया जाय मि देवीर दाग्व कोन ट्‌? वरया देव भोरदानव मानवेतर 
भाति है । यदि # तो उनद्ा मानवीय दृष्टि र प्रत्याकन कसे किया 
+ षक टष्टि ते देवत्व मौर दानवत्व मानवीय वृत्तिवा ६। 
श्री उमेश मिश्रके भनुत्तार--“ मानव का अविकतितयां भपविव्रभित शूष 
दत्य भौर युक्तित द्पदेदहै। भतत. दैत्य शति का यादि मानव-त्पर 
ष्टाजास्ता २, जिसमे णारोरिक दत गचुरमापरामे मनेः &, त्पति 
ट्गषति को सोयी देन ई) रनु म्तिष्कः वल ज्समे मधित नटं 0 ॥ 
भारौरिद मौर मानतिक शक्तिया पयः एवते भगुपरात मे त्रिसनी यने नः 
पायी व्राढी। विवरादत्रनमे ण्टमीदेगा गया ईैगिन्ी बगंमे जवेते 
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म्िष्कीप शक्तियो का विकास होता है, शारीरिक वल का द्वाक्च मी होता 
जाती है । छलं, प्रपच, धूर्तता, विश्वासघात यादि मस्तिष्क के विकास कै 
मावश्यक परिणाम है । दैत्य घारीरिक यत मे वदे-चढे पर उने सरल 
विश्वास, सत्यनिष्ठा मौर मिषा विद्यमान है । देवगण शरीर वल मे निवल 
है, पर चतुर अधिक, वे वातत-बातिमें दैत्योको धोवादेते ह ओौर उनकी 
सरल प्रति से लाम उठाकर उन्द छल चेते हं "+ 


उपर्युक्त विवेचन के मलोक मे यदि हम देव ओरं दानवके प्रषनों पर 
विचार करे तो पा्येगे कि जिन्है ट्म दानव कहकर त्िरक्कार भौर उपेक्षा 
फी दृष्टि से देखते भये ह, वे अनेर मानवीय गणो ओर विभूतियो से उपेत है 
मोराणिक्ता के प्रभूत भ्रमाव, रूडिवद मान्यता की अन्ध स्वीकृति, 
अचतारवाद की परिकल्पना के व्याभोह्‌ एवं तथाकण्ति धामिक प्रतिबद्धता के 
कारण हमा द्टिफोण अवैनानिक भौर अमानवीय रदा है! यदि हम 
निरपेक्ष व॑ज्ञानिक दृष्टि ओौर अग्रहमक्त तटस्य माव से देव-दानव सपं के 
इतिहास का अध्ययन करे तो पायेगे कि इस अनादि सधपंकेलिए दीनोही 
उत्तरदायी है ! यह्‌ वात दूसरी है कि सरे दायित्व का फितना प्रतिशत देवों 
पर है ओर कितना अदेवो पर । देव-दानव-विरोध कै कारणों की ^रावण' 
भौर "दैदयवश' के माघा(र पर सरोज कौ जा सकती रै । 


सुष्टिकत ब्रह्मा के पुव मसैचिये । मरीचिके पुत्र कप्यप हए । इन्दी 
कश्यप ऋषि की दिति नामकं पत्नी से दैत्य ओौर मदिति से देवता उत्पन्न 
हए । इस प्रकार देव भौर दानवे एक हौ पिता कौ सन्तान ये । दैत्यवेशमे 
हिरण्याक्ष शक्तिशाली भौर पराक्रमो था देवताओो का उससे वसने चला 
तो उन्होने विष्णुस प्रार्थना कौ । विष्णु ने वराहरूप घारण कर हिरण्याक्ष 
को वादिका को उजाड दिया 1 फलस्वरूप, संधये हमा जिसमे वराह रूपधारी 
विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार डाला! इसी प्रकार हिरण्यकशिपु के वध 
मी उन्दने किया । दैत्यवंश के राजा मे बलि सवसे चतुर घा। रज्या- 
सीन होक ही उसने संन्य-संगठ्न किया तथा प्रजाहित के कायें किये । उसने 
६६ मश्वमेध यज्ञ किथे । वलि के उक्रपें को देखकर देवता मन-दी-मन कुढते 
थे । उन्होने छद्मपूणे सन्धि-प्रस्ताव करके दैत्यो के सहयोग से समृद्र-मन्यन 
किया । सागर से निकंते अमृत को देवता छलपूर्वेक अकेले पौ गये । यदपि 


* दैत्यवंश, भूमिका, पू० ६-७. 
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सागर-मन्थनमे दैव्यो काही श्रम अधिक था। फलस्वरूप, युद्ध हुमा जिते 
बसि ही विजयी हुमा । तदन्तर अलि ने इ्दरासन कौ प्रास्ति के तिषए सौवा 
अश्वमेव यत्न प्रारम्म किया 1 तमी वामन रूम घरकर विष्णु ने तीम पग 
पृथ्वी मागकर वलि का सर्वस्व अपहरण कर लिया 1 यलि मेदो पगौँमे 
सम्पूणं प्रथ्वी मौर आकाश देकर तथा तीसरे पग मँ अपना हिमगिरि के समान 
उच्च मोर दपित शीश अपित करके दानशीलता का अन्यतम उदीर्ह्रण प्रुत 
किया! बलि का पूत्र वाण मी महान्‌ पराक्रमी था उस्ने दिग्विजय कर 
जीवन के मन्तिम चरण मे राज्य पुत्र कोः सौप शिवाराघन के लिए यनगम 
किया! बाण का पुत्र अस्कन्दकुमार मी प्रजारक्षक था। उसने प्रनाहित के 
लिए शुश्कुलो, यज्ञशालामो, राजमारयो, वनवीचियों मोर प्राम का पर्यवेक्षणं 
किया तथा समाज के विभिन्न वगो से सम्पकं स्थापित किया॥ दसी प्रकार 
"रावण" महाकाव्य को देखे तो ज्ञत होगाकि रावणका दैवो से जन्मजति 
वैरन था । एक दिन पुलस्त्य ने बताया कि देवतामो के बनुरोष से विष्णु 
नानामाली को मार डाला था! यही से रावण देव-विरोधी हौ मया। उने 
देवकुल के सहार का निष्चय किया ॥ अपने शौयं मौर पराक्रमसे रावण 
त्रैलोक्य मे विजय का क्ण्डा फट्रा दिया । रामस रावणकेदधेष का कारण 
यह्‌ थार राम राक्षसक्कुल के अनिष्ट केलिषु तप कर रहै मुनि के सहायक 
हए । समने ताडका का वध करिया । जनस्यान कौ "वरर शूर्पनखा ने जब 
यज्ञो पर प्रतिबन्ध लगा दिया तो मुनियो ने उसका विरोघ किया । फलस्वरूप, 
खरदूपण को सैन्य भेजा गया । उनका मी रामने वेधकर दिया॥ 

मे भूरपनला के नाक-कान मी काट दिये । प्रतिरोधकी मावनासे रावण 
सीता का हरण किया, जो अन्ततः राम-रावण युद्ध का कारण वना ॥ 


दोनों महाकाग्यो की प्रमु घटनाओ के विहंगावलोकन ते हम इस निष्कप 
पर पहुचे है किः देव-दानव मघपं बै मूल मे देवोका इ्प्यामाव भौर धतः 
छपपूरणं व्यवहार प्रमु रहै हैँ । से विपरीत, दैत्यो मीर रासो के चि 
मे दानणीलता, णौयं, साटस, पराक्रम, तपश्चर्या, तेजस्विता, धियारापन्‌- 
निष्ठा, श्रगासनिक्क योग्यता जसे यण निहित है, जिनकी पूवग्रही हष्ट्कीणवे 
पारण'गरदव उदा की यथी दै । अय ठम राक्षसौ यौरदत्यौ बे पणौ षा 
विधैवनक्रगे। 


यनिने राग्पवदासीन होते दौ प्रमाहिनि बे अनेक वायं प्रारम्मकर द्वविः 
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सोते गु्ठुत अमिन सवनि विद्या पठवाई, 
सैनिक सिच्छा काज व्यवस्या सकल कराई! 
€ ४3 ८ 
क्रिमो स्वास्थ्य रक्षा हित भूषति अमित उपाई, 
दीन्हीं तगरति माहि, भौपधालय सुलवाई। 
३ ३ २ 
शपि विमाय को श्रूष भमित सम्पप्न वनायौ, 
अरू सहकारी कौप सोति उति करवायौ ।" 


दैत्यवण पे राजाओौ मे अच्छन्दवुमार नेतो राज्य-कायें मन्रियोको 
सोपिकर एक-एक गरव का श्रमण रियः भौर प्रजा फे दु ससु दी वातं सुनी -- 
श्वेती सारे ग्राम की, सय निरस्यौ नरनाह्‌, 
ेपिकन कौ दुख-सुस सुन्यौ सव मह अमित उछाह 1" 
दैत्यवश वै राजा प्रजादित॑पी होने कै साय-साय अपार दानी मीये । गुर 
शरु्राचायं बे समक्ताने पर मी वरि वामन ब्दुकेस्पमे विष्णु अयि, राजा 
केलि ने एर्हे तने पैर पृध्वी दान देना स्वीकार कर लिया आर सपना सर्वस्व 
अर्पण कर दिषा ।* दैत्य जित्तने मोग विलासी भे उतने हौ त्यागी, तपस्वी 
मौर्‌ वैरागी मी । बाणासुर ने विश्वविजय की, अपार वैमव से सम्पन्न सौनपुर 
नगर बताया, मनन्त ठेशप्यं-सुल का मोग क्रिया । यही वाणसरुर द्धावस्या 
मति ही पुत्रको राज्य-पद सप क्र शिवाराधन ङे लिए चला गया । कठोर तप 
भरते हृएु वाण ने शरीर त्यागा-- 


"डो एक पग र्यौ व्योम दिति हाय उठये, 
स्ििव-सिव निज मुख कहत मानु दिति दीठि लगाये । 
यहि विधि करि तप घोर दिवकष वितये नर व्राता, 
गयो सुखाय सरीर सहत दहिम आतप वाता। 
भ > > 





दैत्यवदा, सगे २, पृ २५-२६ 
वही, सं १८, पु० २५५ 
बही, सगं १२, प° ८४. 


६४ | स्यत्न्पोत्तर-हिस्दो-महाकाम्य 


सूख॒ गयो मुप गात विसाल, 
रही स्ठरी तन मे अवते 1 
फोरिकं ब्रह्य कै रन्ध्रहि प्रान, 
भिल्पौ शिव शंकर मे सविसेखी 1 
यौ तन जोगुकौ आगमे जारि, 
गयौ प्िवघाम वनौ हर बेली 1" 
वाण ने यह कृच तप-साघना किसी मौतिक रेश्वयं की प्राध्व के लिए नही 
की, वरन्‌ इस तपश्चर्या दवारा उसने आधम धमं की व्यवस्थाका विचिवत्‌ 
अनुपालन कर उच्चतम मादशं प्रस्तुत किया! कठोर तप-साधना ममी 
दैत्यवेशौ राजाओने कीः । "रावण" महाकाव्य मे ककसी भपते पुत्रो (रावणः 
करुम्भकरण, विभीपण यादि) को तपके क्ति प्ररित कर्ती हई कहती है: 


"तप यल ही सौ रचत विष्व प्रपंच विधाता, 
तपवल दही सौ वनत वस्तु वाकी परित्राता । 
तेप चत्त ही सौँरद्र ताहि पल मेँ पिनसविं, 
तपकी महिमा मौर कह लौ तुमहि सुनवं । 
>< > >< 
अथ विलम्ब जनि होय करहु तपहैतु तयारी, 
मसह जाय वन माहि सिद्धि दह ्िपुरारी 1९ 
रावण अर कुम्मकरण की कठोर तप-साघना का वपने कवि ने नम्नाति 
प्रकारसेकियादहैः 
शदीरध दाप निदाघ पचागिनि तापि वित्ताय, 
यह दास्ण हिम राति पदे जल माहि गंवायौ ! 
अर वीरासने ्यैखि कष्टवरया कौ ेल्यौ, 
षुमि तप कृ धटकरन यापु प्रानन र्वं सेल्यौ । 
नह ते अति कठिन उग्र दसमु तय कौन्ह्यौ, 
निज नव सीन काटि होम हुतभ्ुख मह दीन्ह्यौ ५ 


५ दंव्ययेद, सर्गे १७, प° २५१. 
अही, सर्गं ३, १० ६७. 
= ही, पू ६६. 


रावण" ओर ददत्यथ" महाकाव्य | ६५ 


इसी तप-साधना फे वल पर दैत्य गौर राक्र ममोध शक्ति प्रप्त करतेये। 
उन अनन्त णौवं मौर पराक्रम का परिचय हमे देवाचुर स्रामो मे मिलता है । 


दैत्यो कैः समान उनको स्थिव मीर कन्याए मी गुणवती थी । वागासुरकी 
पुनी उपा असाधारण सुन्दरी याला थी । वह्‌ चौदह कलामो की ज्ञाता ओर 
सगीतशस्म्र मे प्रवीण थी । उसका विवाहं श्रीहृष् के पुत्र अनिर से विधिवत्‌ 
सम्पन्न हुअा ।° पोडशी उपा का रूचि कवि के शब्दो मे द्रष्टव्य है . 


ष्या विधि पोडस्र वपं गै, 
अधरानि पं वाके तलाई लं लगौ । 
चन्दन है कै लगाये यिना, 
सर्वं अगनि सीरम सी सरस लगी! 
सजन-रजनं कीन्ह्यौ नही 
चस कानर रेष दरसं रागी। 
याल के आनन सौं मुसकानि, 
सुधा घनतार धनी वरतं लमी।' 


इसी प्रकार, पतिपरायणा के रूप मे "रावण" महाकाव्य की मन्दोदरी ओर सुलो- 
चना, वात्सल्यमयी माँकेसूपमे ककसी ओर राजनीति-विशारद्‌ कुलबाला के 
रूपमे शूर्पनखा के चरित दृष्टग्य ह} 


मन्दोदरी मय दानवकीपुध्रीयीजो हेमा नामिक अस्सराकी कौस 
उत्पत हर्द थी। कविने उत्ते अत्रि सुन्दरीके रूपमे मंकिति क्ियाहै। 
उसके स्प-दछंडा मानसरोवर मे खिले हैम सरोज की युपमा भौर नीलाम्बरमे 
कलाघर्‌ की जुन्हाई के समान थी । मन्दोदरी के जावक से रगे पकज-पदो की 
शोमा के समक्ष जपादल, विद्रुम भौर वधुकन की प्रमा मी मन्दं पड जाती थी।“ 
पावती को परुजन-अर्चंन से प्रसन्न कर उसने मेघनाद के समान बलशाली पुत्र 
प्राप्त फिया ।*' इती प्रद्रार विश्रवा ऋषि को प्रप्त करनेके लिए रावणकी 





° दैत्यवडा, सगं १२, प° १९६. 


$ वही, सर्गे १३, प° १६६. 
१० रावण, सगं ६, प° ९०. 


१ वहो, पृ० ६१. 


६६ | स्वातन्प्रोत्तर-हिन्दी महाकाव्य 


माँ ककसी बत्कलवसना तपस्विनी वनी ॥५ वर्पो की कठोर साघना के वदि 
ककसी को विवा से मानसपु्र-प्ास्ति का वरदान मिला ! शूर्पनला राचनीि 
मरे निपुन यौ । इसीलिए उसे तरपद्रुत निवत भिया यया । मपनी योग्यता 
वारण हौ वह जनस्थान मे चौदह हजार राक्षसो की सेना की अध्यक्षा बाणी 
गयी ।" इस प्रकार तदटस्यदृष्टिसे देखा जय तो दैट्य मौर राक्षस कुत्‌ की 
मारयो मे हम स्तियोचित्त सभौ गुण मौर विरोयताए पाते ह { इने नार्यो के 
चरित्र मे मारतीय नारौ के नाना रूपो (युत्री, पनी, माता, सिनी यादि) 
की गोरवयुणं मकियां है । 

चरिम-विकतेपण बे अनन्तर यदि भालोच्य महावाव्योमे दैत्यौ भौर 
राक्षसो वे रीत्ति-रिवाजो मौर स्रस्छृतिकं परम्पराओ का अध्ययन किया जय, 
तो मारतीय सस्कृति की आधारभूत मान्यताएं उनमे प्रतिपादित मितौ । 
शिबाखधन, यन्न विधान, बाश्रम-ध्मे कौ मर्यादा का पालन, तपश्चरयापूणं 
जीवन, सन्तान की नाना कला मौर शास्न-णस्व मे शिक्षा-दीक्षा, जन्म 
विवाह, मृत्यु आदि सस्कारो का विधिवत्‌ सम्पादन दैत्यो भौर राधौको 
भारतीय सस्ति का भमिन अग सिद्ध करतारहै। 

अस्तु, "सवण" ओर्‌ ष्दैत्यवश' के रचयिता ने दैत्य भौर राक्षस कदे जनि 
वातै जिन पात्रो का चारित्रिक भीदात्त मोर सारकृतिक निष्ठा से पूर्णं माचा 
व्यवहार प्रस्तुत किया है, वह्‌ काव्य-तेवन को एक काम्ठिकारी एव प्रगतिशील 
परस्परा का जन्मदाता दै । इस प्रयासमे कवि करौ विशेषता गहर्हीहैकि 
उसमे अपम नायको का उत्कपं दिलाने ॐ सलि प्रतिनायको का मपकपं नदी 
दिखाया है ! वास्तव मे महाकाव्य-र्चना का सर्दपमूखे प्रयोजन ही यह होता दै 
करि उसे माध्यम से युग-जीवन फी चेतना प्रतिफलित हो । दष दृष्टि 
विचार कतो "रावण" भौर ्दैयवश' हमारे माधुनिक हिन्दी साहित्य मीर 
माहित्यकारो कौ उश्र जीवन्त मास्या मौर चेतेना के भरतीक ह, जो मानिक्रत" 
वादी जीवन-द्ष्टिसे ब्रेर्ति होकर सृजनोनभु हई है, यही इन दोनो मद 
काव्यो की रचना कौ सवते बड़ी सिद्धि है ! मानव मूल्यो कै महिमा से मण्डित 
ये महाकाव्य हिन्दी महाकाव्य परम्परा की मदच्वपूणं उपलस्पिके स्थम 
सदेव मन्य रहम । 


५१ रावण, सर्ग २, पृऽ ५५. 
^ यहो, पमं १०, प° १४७. 


जयभारतः महाकाव्य 
कयाशिल्प : संयोजन विधि का वशिष्ट्य 


म्‌ 


(जयभारत' महाकाव्यं 
कथाशिल्प : संयोजनं विधि का वैशिष्ट्य 


महाकाव्य के रचना-विधान मे सवेप्रमुल स्थान कथानक का है । महाका्य- 
सूजन मे कथा-तत्व कौ महत्ता का अनुमान इसी से लगायानजा सकतादहै कि 
आचार्यो ने महाकान्य का विवेचन करते सरमय उसे (कथाकाव्य' अभिधान 
दिया दै। पाश्चात्य विद्वानों नै सर्वंव्रही महाकव्य (८००) को कथा कान्य 
(रिभावध५० 0०) का पर्याय कहा है । मायर ते एक स्थान पर तिखा 
दै कि--"महाकान्य शब्द का व्यवहार घमी समालोचकीं द्वारा कथात्मक 
साहित्य के अर्थम क्रिया गयादहै।'^ वाउराने महाकाव्यं कौ परिभाषा देते 
हए कहा है कि--"महाकाव्य वृहृदाकार कथात्मक काव्य-रूप है ।' ^ साहित्य- 
विश्वकोशः मे महाकाव्य का अथं एक कथात्मक कविताही दिया गाह । 
श्री कोकिनैश्वर शास्त्री ने महाकाव्य का विकास कयात्मके अस्यानोसेदी 
मानारहै 1, डं उमाकान्त गोयल का मत है क्रि महाकाव्य अन्तत 
कथा काव्य है ।* 
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० उमाकान्त गोयल, सविलीश्षरण गुप्त पवि मीर भारतीय सूति 
फे साष्यात्ता, प° १५६ 


= ‰ 


७० | स्वातन््योत्तर-हिन्दी-महाषकान्य 


उपर्युक्त मतो से स्पष्ट दै कि कयातत्व महाकाव्य का अपरिहार्य बग है । 
सहाकाव्य मे कथातत््व के सयोजन कौ निश्चित शित्प-विधि मी है । साहिया- 
चार्यो के अनुसार, महाकाध्य का कथानक लोकविभरत या परस्यात होना चादर । 
दण्डी, विश्वनाथ आदि आचार्यो का मत है कि महाकाव्य का वथानक इतिहा 
उद्भूत होना चाहिए ।° खदरट के अनुसार, महाकाव्य की कथावस्तु उता 
(काल्पनिक) भौर बनुत्पाय (प्रसिद्ध) दोनो ही प्रकार की हो सकती है ।" मु 
एवरकोम्बी का मत दै करि महाकाव्य की मुख्य विषयवस्तु वास्तविक हेती 
चाहिए, काल्पनिक नही 1“ यह्‌ मत उचित मी है । वस्तुतः महाकाव्य जव 
काव्य का गुत्व मौर गाम्मीयं लोकविख्यात कथानक के अमावमे सम्मव गी 
नही है। हा, महाकाव्यकार को इतिहास-पुराणःप्रसिद्ध कयानक मे युग-जीव् 
की प्रत्ति के अनुकूल परिवतेन-परिवदधैन का अधिकार अवश्य होना चर्हिए। 
इस परिवर्तनक्रम मे वह्‌ अपनो कल्पनाशविति का मी परिचय दे सकता 
है। इसके अतिरिक्त उल्लिखित नियमानुसार महाकाग्य कौ कथावस्तु का 
विनियोजन भी विक्षेप विधिस्ते होना चाहिए । कथावस्तु मे पच-सन्धियो की 
योजना भौर सगंक्रमानुस्ार विमाजन होना चादिए 1 सर्गकरम घटनान्विति की 
टृष्टिसे मी महत्तवपूणं है। सुख्य-कथा से अवान्तर कथा-प्रसगो का मुम्बद 
रहना मी भावप्यक है । नवीन मान्यतामो के अनुसार, महाकाव्य की कथावस्तु 
मे यद्यपि सम्वियो का निर्वाहं सौर सरगं-सख्या भादि के नियमो का कठोसताते 
अनुपालन नही किया जाता है, तथापि कथावस्तु का समुचिते विकास कर 
को दृष्टि स्े घटनाभो की पूवं प्रसमगरानुसार भन्विति एव प्रसतुतीकरण-कोशल भी 





९ (अ) “इतिद्धास कयोद्‌ूतमितरद्ा सदाश्रयम्‌ 1", दण्डी, काव्यादशं, १।१५ 


(आ) “इतिदासोद्मव दत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌ । 
--वि्वनाय, साहित्य दण, ६।३१० 


* “सन्ति द्विधा प्रबन्धा. काव्य कथाखूयायिकादयः कान्य । 


उत्पाय्ानुत्पाचा महत्लयुत्वेन भूयोऽपि ॥" 
-- काव्यातंकार, अ० १६ 


< नुक तपल ऋमलाणाज करन्ना ण्ड 00 शवथ ०१ 701 
11. न थणो ग पल स्ल्णाय्‌ ण्णंल्ल क 0 
८०१5९, १० ए८ प्तलाऽ{०0तं एा०्वठा- 1६ पालवतऽ 02१ 1९ 510 
छाणऽ{ ०८ 00०द९्त तल्ला 1 106 हतणलाय्‌ लएता16००6 ण पाता. 

1. €णललण्ण्र, 1८ छ, 7. 55. 
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दानीय है । कथा-पोजना तै मार्मिक भ्र्गो की दृष्टि आर नवीन प्रसगोदू- 
मावनएु महाकाव्यकार के कथा विधान कौशल का सशक्त प्रमाण होती है। 
श्री मेधिलीशरण गुप्त विरचित "जयमारत आधुनिक युग बा महकान्यहै । 
भ्रस्तुत प्रग मे (जयमारतः' के कथा-शित्प पर उपर्युक्त परिसन्दरमो मे विचारं 
अमीष्ठित है । 
भजयमारत' को क्या का मुख्य अधार व्यासरचित शहामारत' है। 
महू मास्त जख्पानो मौर उपास्यानो का विराट वन है जिसके एुभ-एषं प्रग 
को लेकर सस्छत ओौर हिन्दी मे अनेक महकान्यो की स्वना हुईं दै। 
'जयमारत' के रचयिता श्री गुप्त जी ने कौरव-पाण्डवो के आख्यान को प्रसूत 
महाकाव्य की स्वना के लिए ग्रहण किया है \ राजा नहुष के वृत्तस लेकर 
यदुकुरं वशो कै वर्णन, कौरव-पाडवो के जन्म से चेकर स्वर्गारोहण तक बी 
समस्त घटनाएं मौर कया-परषेग जयमारतः मे सकलित ह । गुप्तजी ने 
(हामारत' की उन्ही घटनाभो ओर प्रसगो को ग्रहणं क्ियाहै जो कौीरव- 
पाण्डवो की मुलकया से सम्बन्धित ह) क्विने अन्य प्रस्गोकौदछोडदिषादै-- 
यथा सत्यवान सावित्री, नत दमयन्ती, शकुन्तला आदि के उपाख्यान । 
जयमारत' क्रा सम्पु्णं कथानक ४७ सगो मे विमाजित है ! श्रव्येक का 
नामकरण प्रतिपाद्य अथवा पात्रो के माघार पर किया गया है, जैसे-नहुप 
यदु मौर पु, योजनगघा, बन्धु-विद्धेय, एकलव्य परोक्षा, वाक्षागृह, हिडम्बा, 
सक्ष्यभेद, इन्द्रप्रस्थ, वनवास जादि 1 
सहामास्त' के विशाल कथानक को जयमार्त' के खूप मे महाकान्योचित 
गरिमा प्रदान कराने मे गुप्तजी को प्रवन्व क्षमता वास्तवभे सराहनीय) 
उन्दने कौरव पाण्डवो कौ मुख्य कथा से सम्बन्धित वया-प्रसगो वौ चुनकर 
जयभारत' म सुनियोनित किया है। इस प्रयास मे गुप्तजी को अपेक्षित सफलता 
मीमिलीहै। किन्तु अनेक महत्वपुणं प्रसमो को सक्षिप्त केके प्रयास 
भे, उन्हे दछयोडना भी पडा ह । उदाहरणार्थ, नल दमयन्ती, सत्यवान न्ताचिनी, 
शकुन्तला दुष्यन्त आदि के मनोरम उपास्यानो को कविने छोड दियारै। 
सके कारण "जयमारते" मे कटी कही इतिदत्तात्मक रकता मी ज ग्ई्है। 
दसकं एक कारण यद्‌ मीरहाहै कि सप्पूणं काव्यं का रचनाकाल एकनटी 
है 1 जयमारत' कै “निवेदनः मे कवि ने इस तथ्य को स्वीकारमीक्ियाहै1 
*जयमारत' के ही रचनाकाल मे कवि ने महामार! के कयाःपरसगा पर्‌ अन्य 
काव्यो की स्वनाप्‌मौन्धी, कितु उनका उपयोग इस काव्यमेन कर उनका 


७२॥ स्वततयोत्तर-हिनदी महाकान्य 


उस्तने पुन भजने किया} उदाह्रणके हि 
छन फो अपनी नी का विकासनम्‌ हाहै। सत्य यह्‌ हैकरि पुष्तजीकी 
भवन्वशर॑ली भे निरन्तर विकास मौ होतार है , “फी समि 
व्यजनानगेती मे विकासम्‌ को हेम स्पष्ट ल्पमेदेख सकते हे! 
जयमारतः फे आरम्मिक सर्गो मे वर्ना क्ताकी 
भाग कै अनन्तः 


फताहै, किन्तु मध्य 


तए, यदय वध । वि मे इतपुन 


के शरकषातन केर कति 


के अनुरूप भस्तुतश्रियाहै। देता करै 
न कथा-प्रसया पूजना की नवेकषा चीने भस्यानोको 
ही नवीनता म्रदानकी 1 उदाहरणाय, द्र 


0 हरण, हिढम्बा का स्पा. 
अदि दृष्टव्य है। 


५ 1 भपनी कवा ओर कल्पनाशक्ति फ उपयोभ 
से बुद्धिजीवौ पाठके ह्य बनाया गमा है । दीपदी-चीरह्रण फे 
समयषष्ण द्वार्‌ चीर बढाने क ग्टामासत' मह वहां शासन 
पककर लज्जित हये बैठ जात है 

'यदतुवासषा श्चि समामघ्ये समाचित । 
तदा दु शासना शान्तौ ब्रीडिति समुपाविशत्‌ ॥1* 
विन्तु जवमारत" मेद्रीपदोकोगृरण नन्दन भरते हृष दिलाया गया है। 
ह भस्नहायावस्वा मे दु णासन को विवफारती = 
मय जागृत कर देती 


8 उसे मनमे पाप का 

है। दोपदी की अत्तवाणीसे द गासन मीतिमान हकर 

चारोभौोर भग्वकार-ही अग्वार देसता है मौर अन्तत स्तम्मित होकर नै 
जाताहै 
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धिक्कारा । गाधारी के शन्दोमे उसके कतिर माव की चरम व्यजन हुई दै, 
जव वह्‌ कट्ती है 
वहाय सोक की लज्जा मी भव नह रह्‌ गई रकित क्या? 
माजवहेका तो कच मेरा कटिपट नही अरक्षित क्था 2१० 
ममहामारत' मे धृचराष्टु ने दुर्योधन को कोसा धा, किन्तु उसका नदेक्षित प्रसव 
ने पडाथा। यहां माधारी वे कथन मे नारीत्व कौ ममं-वेदनां अधिक सक्षमता 
से सावार हुई है । उपयुक्त कया प्रस को गप्तजी ने वडे मामिक्र मौर मनो- 
वैज्ञानिक ढग से प्रस्तुत क्ियाहै। 
इसी प्रकार "महामारत' म हिडम्बा का स्वरूप पाठक के मनमे विकर्षण 
का माव मरता है! हिडम्बा बौर मीम वे विवाह वा महामारत' फे रवपिता 
मे सामाजिक मदा का उस्तथन चत्तापा दै) किन्तु जधभास्त' मे हिडभ्या 
को गुणवती भुन्दरो केसूपमे चित्रित पिया! गुष्ठजी का कवि मानवता- 
वादका प्रतिष्ठाता है। अन्य काव्यो की माति जयमारत' का उदृघोप माव 
घमं की जय दै । अस्तु, हिडम्वा भौर भीम के वार्तालाप मे मानव-मूल्मो की 
सुन्दर व्याश्या दुई है । हिडम्बा तो यहा तक कहती है कि 
श्थदि तुम मायेंहोतो दोहमे मौ भयेता? 
अपनी ही उच्चता मे कौसी कृतकार्येता ? 
> >< > 
होकर मै राक्षसी मी अन्त मेतोनारीह 
जन्मदेर्पयोभी रह, जात्तिसे तुम्हारी दहं" 
इसी प्रकार अञ्ातवास के समय कीचक द्वारा अपमानित होने पर द्रौपदी 
ने जाकर विराट मी समा मेप्रार्यना की । उसका धमं विरुद्ध माचरण की 
निन्दा करना अर राजा ये अधिकारो को एक दासीद्वारा चुनौती देना वत॑भान 
युग की जनतन्तीय सावना का शतीब है 
" लेउजा रहती अति कठिन है वुल वधुभो की मो जहां 
ह मल्स्यराज, किस राति तुम हृषु प्रजार्जक यहाँ। 
म भ< >< 


९ 
११ 


जयनारत, पृ० १४६. 
वही, दिडम्बा सर्य, पु० ८३ 


दमः , 
तौ प्रकर व्यो राजदष्ड द्ृपित प्रदे ही? 
मते निज ष्दक्ास्वाग मी मली-माति घतत। नही, 
अधिकार रहित स धेवरकामार तुम्हे सता गेही 1१ 
भौपदीके इन ण्न्दोमे युग-धमं की मर्मस्व व्यजन है। देसे मनेक शरसगो 
का चयने गृप्तजौ ने अपनी वत्पनाशक्तिसे किय ह| 
यमारत' के कमानकर वै समस्त पात्रोको चरितर-पिधान मौ नवीन 
गोधरा" काव्यमे उनकी पात्र-रचता 
दे्षी ना चुकी है गृष्तमीने गोराथिफ परग्ो को मौ युगमायना के मनुष 
ही दाला ह । पराचो की योजना कथायन की सायका को लक्यगृत करे 
हई है। "महामार" कौ चरि्र-योजना मे से गृष्तनीने कतिपय को ही ग्रहम 
करिया है। उन चरिथोका परिष्कार करके ही पस्तु किया याह) 

४ जयमारत' करे इतित मे महाकाव्यस्य की गम्भीरता भौर 
व्यापकता मी 1 वह्‌ केथा-परिधि सरक्षिते होते हए मौ जीवन फी समग्रता 
का अक्रन करने भे पकम है। काव्य का पत भतिप्रा्य मानवीय महिमा की 
प्रतिष्ठा भौर धमं की दै। इस लक्षय कौ भान्ति को ददि सेहीक्या 


” जयमारत" के कथा-पयोजन का वते वडा अभाव यहहैङ्गि 
तः ¢ ह 


गर 
यी को लेखनी भध्यन्त समथ ह | जण्डसूप मे लिकौ 5६ सतु मे अवाह भान 
पम्मबमी नही है।" कनि ने करणो कै भाम के अनुरूप अपने दग द 
कथाको विस्तृत बिया है! इस करण कयान्वितति मे व्यवधान अवश्य आया है 
फेनतु इससे भवन्धात्मकेता लवं ण्डी है, क्योकि वोम चम्वन्ध-निषाहि 
किसी-न-किसी स्पमेहोता र्हा रै। 


भयभारत, सैरन्धी सं, र ९८. 
^" डर नगेन, विचार मोर विश्तेपण, ¶° १२३. 


'जयभारत' महाकाव्य | ७५ 


जयभारत' ओर महाभारतः फी इतिद्‌ ्त-विधान फी ष्टि ते तुलना 

"महमारत' का कथानक महान, समृद्ध मौर शक्ति समन्विन है । उसमे 
चारतीय जीवन ओर सस्कृति की विराट योजना है । उसके कतु-विस्तारमे 
समस्त व्यावहारिक मीति, जीवन दशन, धमं बोध ओौर प्रम्पराओ का समाहार 
हो गयाहै । 'जयमारत' के कथानक मे वहु गत्व गाम्मीयं नही दै) 
"जयमारतः का एक निर्वित लक्षय है । उसमे नारायण नही, नर की महिमा करा 
गोरव गान दै! दसीलिए्‌ जयमास्त' मे असम्मान्य मौर लौकिक घटनाओं 
को स्यान नही मिला! जयमारत' के रचयिता के कथा-चेयन का भाधार 
पौराणिक उपाल्यान होते हए भी उसका स्वरूप मनोववज्ञानिक, युगौन घ्रौर 
वोदिकतापू्णं है । जयमारत' का कथानक पाठक वनौ उसकी व्यावहारिक 
उपलन्धियो एव स्रामयिक्रेता के कारण श्राह्य है जवकि "महूमारतः के कथानकः 
को पाठक श्वद्धा (पौरागिक-आस्था), कौतूहल या ओौत्सुक्य के कारण ग्रहण 
कर्ता ह । "जयमारत मे भारतीय सस्ति का उष्क्पं भौर प्रकपं समसामयिक 
जीवन परिवेश म चिनित क्रिया गया है। 

समष्टि रूप मे, "जयमारत' का कथानक महाकाव्योचित गरिमा से पूणं 
है1 उसमे पौराणिक उपाल्यायो का नवीन निरूपण ही नही, अपितु मौलिक 
उपलन्धिया मी है । उसमे धारावाहिकता का एकं सीमा तक अमाव होत हए 
मी वथानक्‌ क स॒म्प्णं अन्विति प्रसगगन सुसम्बद्धता के कारण अलुण्ग रही है । 
सरवे वड़ो वात क्या महावाव्य के मूल मलव्य कीम्राप्ति मे सहायक दै 
गृप्तजौ ने 'नयमारत तै कथानक भ युद्ध सगं तव ही समाप्त न कर, स्वर्गा 
रोहण प्रवरण तवः प्टुःाकर अन्तिमस्गं को व्ि्ञेपद्यसे प्रतिपादित कर 
केथा के उपसहार को भी पणे मौरव के साय जक्ितिक्रियादै। 


“पार्वती महाकाव्य 
सानवतावादौ सस्कृति की युगीन अवधारणाएु 


प 


'पार्वती' महाकाव्य 
मामवततावादी संस्ृत्ति की युगीन अवघारणारप 


वैशानिक युग मे काव्य-तेखन एक सस्छृतिक प्रयास है । इस लक्ष्य से 
विरिति होकर क्रिया गया काम्य-सृजन हमारे युग॒की वैज्ञानिक प्रगति ओर 
्त्मिके विधा के विकास की अपूर्वे गतिमे पिच्ंड हौ नही जेमा, वरन्‌ 
अपने भस्तिप्व को उतना ही क्षणिक, निर्देश्य, अनपेक्षिन भौर एकागी वना 
देगा जैसा कि भाज भयिकाश हिन्द कविता के नाम से प्रकाशित होने वाली 
काव्य-रचनाओ कै विषयमे चरितां हौ रदा दहै, अर्थात्‌ प्रकाशन, प्रचार, 
विक्रय भौर विनाश । काव्य देः स्थायित्व मौर चिरन्तनप्व का प्रश्न जीवन- 
सूर्यौ कौ शाश्वत कल्पना से जुडा है । वही कम्पि बाड्मय की स्थायी निधि 
अन सक्ते है जौ मानवीयं चेतना के विक्सनशील स्तरो को रूपायितत करने मे 
सकषम तेथा सामाजिक जीवन-पूल्यौ के सगठ्न, विषटन भौर सतुलन को 
साकार करत वी अपूर्वं शवतत सघारण किये रहते है । ईस शक्ति को ही युग- 
जीवन का समित प्रवाह कषा जाना है 1 


युग-जीकन कौ स्फुति (शक्ति) की व्यजना साहित्य मौर कान्य के विभिन्न 
षूपोमे होती है। किन्तु जीवन मूल्यो के व्यापक विकाक्त का चित्राकन करने 
की सवे अधिक क्षमता महाकाव्य नामक काश्यसूपमे होती है! सहाकान्य 
सच्चे अथो मे जातीय जीवन भौर सामाजिक चेतना के आकलन का सास्छृतिक 
भ्यास है1 सृजन के उपकरणो, अर्थात्‌ जीवन्त कयानक, महान्‌ नायक, 
गरिमामयी उदात्त शैली, महत्‌ उदेश्य, युग-जोयन के व्यापक चित्रम, गम्भीर 
मभिव्यजना-शक्रति, रस परिपाक, विराट्‌ कल्पना ओर जीवन-द्थन की 
वलवती प्रेरणा के कारण महाकाव्य निश्वय ही सर्वोपरि काव्यनख्प है। 
इषीलिए रामायण, महासार, करूमारसम्मव, रघू, किरावाजुनीय, शि्ु- 
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पाल वध, नैषधीय चरित, रामवरितिमानस, पृथ्वीराजरासो कामायनी मादि 
भारतीय वाडूमय की चिरन्तन निधि वन सके है। 


आनग्कायुगहै। ग्य युग का महाकाच्य उपन्यास हौ कहा ज्वा 
है। प्रो० टिलयाडं का अभिमत है कि अछारहवी शताब्दी से महाकाव्य-7ेलन 
की परम्पराही लुप्तप्राय हो गयौ थौ! मानव-ज्ञान के चेतना-स्तसे का 
इतना व्यापक भरसार मा कि होमर मौर दति जैसे महाकान्यकरारो की माति 
समस्त समाज का चित्रण दुसाध्यहो गया} साहित्य के ग्यापक-से व्यापक 
रूपमे मी जौवन के विशेष पक्ष काही चिनण सम्मवहो सका। सभ्ययुगीन 
समाज का चिघ्राकन उपन्यास मे हुमा । शब शताब्दी मे महाकाव्य का स्प 
उपन्यास मे ही परिवर्तित हो गया ।' फिर मी बहुत बडी सस्या मे महाकाग्यौ 
का सूजन हो रहा है । सन्‌ १६१४ से जयावधि हिन्दी मे ही अनेको महकन 
लिते गये है 1" यद्यपि इनमे पे अधिकाश केवल नामके ही महाकाय है। 
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* (१) प्रियप्रवास (२) सवेत (३) बरामायनी (४) वैदेदी-वावाम 
(५) एष्णायन (६) साकरेन-गनन (७) भिदां (<) देत्ववण (६) परस! 
(१०) नलनरेल (११) चगयाज (१२) . बदंमान (१३) जयरमारतं 
(४) पावनो (१५) रश्मिरयी (१६) मीरा (१७)  एवब्य 
{श८) ऊना (१६) तारम वथ (२०) सनाप कर्णं (२१) गृर्येत 


"पार्वती" भहषकान्थ | ८१ 


दुसरे शब्दो मे इन काब्प्रोके रवयिताओ ने महाकवि कौ उपाधि के लिए किप 
रूढ शास्त्रीय लक्षणो का स्रफतं निर्वाहं कर रचना कौ महाकाव्य कह दिया है 1 
तथापि इसी युग मे उक्कृष्ट परौटि वै महाकाव्य मौ लिखे गये हँ । कविवर 
जयशकगप्रसाद कृत "कामायनी" महाकाध्य इस युग की अनन्यतम कृति है, 
जिसमे, मानवता के जनक मनु के पौराथिक इतिदत्त को सुत्ररूप मे लेकर 
विराट कल्पना भौर काव्य-प्रतिमा के प्रय से, मानवोत्यत्ति एव विकासका 
वदुमत विताकन हुभा है । कामायनी" काव्य समय के परस्पर विरोधी प्रष्नो 
के समाधान की चेष्टा है, इसमे मानव-मन के अन्तद्र्॑द, हृदय-वुद्धिके 
सर्प प्रति प्रेम ओर प्रकोप, वृत्तियो के स्वां ओौरप्रवचना, र्थलोननुपता 
मौर काम-वासना, शोपण मौर द्रोह, नारी दौवेल्य एवे बदम्य उत्साह जादि 
अनेक युगीन समस्याओं का समुचित समाधानं एव व्यावहारिक निदान प्रस्तुत 
किया गया है) इसोलषिषु प्रसादजी हमरि युग के महान्‌ काव्यकार गौर "कामा- 
यनी" महान्‌ रचना मानी जाती है 1 


डौ० रामानन्द निवारी "मारतीनन्दन' विरचित (पावती महाकाव्य मी 
इसी समृद्ध साहित्यिक परम्परा कौ रचना है । इस काव्य भे भी युगीन जीवन- 
चेतना कौ विराट व्यजना हक है। भावती" मे मारतीय सस्कृति के भाद 
स्वरूप का व्यापक चित्रण हुआ है । पावंतीकार ने विज्ञान युगकौ दिग््रान्त 
मानव जाति के प्रति शिव-सस्ेति का स्देश प्रसारित कर स्वश्य मानवता- 
वादी जीवन-मूत्यो कौ स्थापना का सफल प्रयास किमा है। धमं गौर नीति 
अर्थात्‌ सत्व, शील ओर नय भारतीय मच्छि कै अनिवायं उपकरण है। 
पर्वती" काव्य मे इन स्यायी जीवन-मूल्यो (सत्व, शील मीर नय) का महिमामय 
महस्वाकन्‌ भौर प्रतिपादन हुभा है । 

साघुनिक युग के हिन्दी महाकान्यो मे मकार की दृष्टि से "पावती" 





(२२) हल्दौषादी (२३) आयावत्तं (२४) वित्रमादित्य (२५) जननायक 
(२६) महामानव (२७) जगदालोक (२८) जौहर (२६) देवा्चेन (३०) 
दमयन्ती (३१) उर्वशी (३२) सारथी (३२) प्रेमचन्ड (३४) र र्य 
(३५) रामचरित चिन्तामणि {३६} ष्णचरिते चिन्तामभि ई 

कमी रानी (३८) धनम {३६} रपराज्य {४०} विश्वज्योति 

मेषावो (*२) कालिदास (४३) गुख्गोविन्दर्सिह्‌ (४४) कँ 

लोकायतन (४६) मानवेन {४७} प्रियभिलन (४८) बाणा 

पुरुष गाधी (५०) चन्द्रगुप्त मौर्ये (५१) निराला 


८२] स्वातन्थोत्तर-हिन्दी-महाकाष्य ह 


व्यापक दृहदाकार रचना दै । शावती" महाकाव्य का कथात्मक पूत मघा 
शौव पुराण है । कयात्मक सयोजन की दृष्टि से पावंतीकार ने कालिदा के 
श्ुमारसम्मव' का अनुकरण किया है । श्वावंती" के प्रथम १७ सगो मे मारः 
सम्मव' के १७ सर्गो की सम्धुणं कथा गरहौत कौ गयी दै । पावती" महाकानय 
के प्रथम १७ सर्गो को काव्य का पूर्वाद्धं कहं सकते ह । उत्तराद्धं खण्ड मेप्रीढ 
कवि-कल्ना, विलक्षण काव्य-परतिमा, भाव-सौन्दये, रस-परिपाक, कलाक 
कौशल मीर प्रवन्परत्व प्रवाह भादि दृष्टव्य हँ । साथदही मौलिक सृजन-परतिमाः 
कलात्मक दात्त, वैचारिक निधि मौर भाव-गाम्मीयं की द्ष्टिसे मी काव्य 
का उत्तरां (सगं १८ से २७) महत्वपूरण है । पावेती* महाकाव्य के अन्तिम 
१० सर्ग निश्चय ही कवि की चरम साधना के ज्वलन्त प्रतीक हैँ । इन स्गोमे 
कृवि के अध्ययन, मनन अौर चिन्तन ने जीवन-द्शंनके रूप मे ठलकर बलवती 
प्रेरणा फा कूपं ग्रहृण कर लिया ह । शैवागमो के निगूढ अध्ययन भोर ततव 
चिन्तन ने शिव सस्कृति के सूप मे एक महान्‌ उपलम्धि करायी 1 
पाव॑तीकार की शिव सस्कृति विपयक परिकल्पना नितान्त मौलिक उपादेय 
एव युगानुरूप है 1 

(पावती महाका्य बे १७बे सगं मे पावंतीपुत् सेनानी कातिकेय द्वार 
तारकाभुर का वधहो जाता दै । यहां तक का वस्तु-विधान शुमारसम्मव! पर 
भाधारित है। 


शय सं मे जयन्त ममिषेक भौर ६ स्गं॑मे विजय-पवं के आयोजन 

के साय-साय तारक वे तीन धुवो का तप तथा ब्रह्माजी दवारा वरदान देने का 
वर्णन है । सर्गे २०, २१ बौर २२ मे राजतपुर, आयसपुर एव काचनधुर नामक 
त्रिपुरो वा वडा सजीव वर्णन है । उदाहरणा्ण-- 

"राजतपुर मे क्षान-पमं का सूक्ष्म छ्य वन कर्णा-मीति, 

फलित हज कमला प्रृट षौ वन अधमे की सुचिर अनीति; 

शक्ति मीर वमव से मोहित दुर्वंल, दीन, अ्विचन ज्ञान, 

यन अस्नानं यना जीयन का मायामय नय-ध्मं विघान्‌। 

>< ८ २८ 

आयतपुर मं दपेत्रौप से उन्मद मय से वुष्टिति काम, 

पनित हमा विदुन्माची के वल-वैमव मे फिर उदाम, 

अश" दीन, यतटीन प्रजा कौ यःपटष्टिमे बनकर धानि, 

भ्रगट हई भान सेवा यौ पद नियमो कौ सूपित भ्रान्ति । 
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< भ< 3 
काचनषुर मे मप-कष्णा सौ प्रोधनदपं का दन्द विकार, 
न्ति, समूद आओौर सुग त वन छद्य हुमा सहका साकार, 
जितङी माया दै विमोद्‌ मे स्वप्नो के स्वर्णिम प्रासाद, 
कट्‌ निपित, धम भौर सेवा का वहन कर रहै जन अवसाद ।* 
(सर्गं २३, पृष्ठ ४७०} 
त्रिपुरो कै दस घोर अनयं से सकन लोक व्यावुल दौ उठे, अीवन-सत्य 
यो तयाकयिन धर्म, णतरिति भौर मादाके अराडम्यर मै अष्छनन कर लिया। 
तारक-वध सजो देव सधृति को प्रसन्नता हृष्य, शोकम परिवतित हो 
गयौ ; 
“धमं शदिनि, घन की मायामे हमा सत्य जीवन का बुल, 
उगल रहैयेविप अनयं क कौन अनर्गल विषधर गुप्त, 
हमा विपाक वायुमण्डलं धा तिसक रटे जीचन फे प्राण, 
विकल हुए अपनी कृततियो से मवत, भूप, श्रीपति भगवान्‌ 1 
> >€ >< 
त्रिपु कै अनथं उपचय भे विकल हौ उठे तीनो लोक, 
देवो का जय-हृपं अन्नतः वना हृदय का नूतन शोक 1" 
(सर्गे २३, पृ० ४१७) 
तरिपुरं के अत्याचासो से उत्पीडित होर जयन्त ब्रह्माजी के पसि गया । 
प्रह्याजीने जो श्रिषुर-उपचार वताथा वह॒ मी महलपूरणं दै । ब्रह्माजी ने 
प्िपुर~उपचार के लिए प्रेम आर क्विवस्वदोच का मामं सुया । प्रेम-मामं 
मौर शिवत्ववोध याज के विश्व-जीवन को विडम्बना काः मी महत्वपुर्ण निदानं 
है। यहां यह उन्नीय है कि पावेतीकार की चरिपुर-उपचार कौ परिकल्पना 
की कामायनीकार (प्रसादजी) के व्रिपुरदाह की सयोजनां से पूर्णं सतिं 
वैक्नीदहै। प्रादजी नेश्रिषुरो कौ विडम्बना का वर्णेन "रहस्य सगं मे 
कियादहैः 
ष्यही त्रिपुर है देषा तुमने, तीन बिन्दु ज्योत्तिमेय इतने, 
अपने केन्द्र वने दुख-सुख मे, भिन्ते हुए है यह सव किठन 1" 
(कामप्यनो, रहस्य सर्गे) 
कामायनी" का व्रिधुर रूपक मानव-स्रृष्टि के सन्दे से इच्छा, जान भौर 
क्रिया की दरी दै अर्थात्‌ मसामजस्य है: 
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“ञान दुर कुद क्रिया भिन्ने है, इच्छा क्यो पूरी हो मन कौ । 
एके दरूसरे से न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की ॥" 
४ (बही, रहस्य सर्ग) 


इन तीनो के समजन का उपाय तीनो मे सामरस्य (समन्वय) की स्यानं 
है। पार्वती महाकाव्य का त्रिपुर रूपक मी हमारे युग-जीवन के सन्दमेमे 
धमं, शक्ति मौर धन की मायाकासषपंदहै) 


जयन्त त्रिपुर-उपचार के उपाय पूछने ब्रह्मा, शिव भौर पर्वती के पात 
गयाः 1 तीनो ने बडे सुन्दर उपाय बताये : 
ब्रह्मा--“असुर-शक्तिके तपकेवल से हातात । इनकानिर्माण, 
है निमित्त मर सगं-नियम का मेरा मवधिपणं वरदान 
एकाकी तारक का सम्मव शक्ति-योग से था सहार, 
पर त्िपुरो कानही शक्तिसे सम्भवहै करना प्रतिकार! 


>< >< >< 
सगं-नियम मे नही अनय का सम्मव है कोई प्रतिरोध, 
है उक्षका उपचार शकि से अन्वित शिव का शाश्वत वोध ।“ 
(सगं २३, पृष्ठ ४७४) 
पार्वतो-"“सुन जयन्त के वचन उमाने कहा दृगौ मे भरकर स्मेह, 
तात ( त्रिपुर के जनं जीवन दै शोचनीयं मति निस्सन्देह्‌, 
करने सकी यदि शक्ति तुम्हारी सरक्षित जीवन का क्षम, 
ज्ञान शक्ति की स्ति चाहती भमी कान्तिसा कोमल प्रेम । 
३ >< > 
दसी प्रेम फे विना यने गया राजतपुर का ्नान विमोह, 
इसी प्रेम के विना द्धा रहा भयसयुर मे वल व्रिद्रोह्‌, 
हसी प्रेम बे विना स्वर्णपुर पात रहा केवल व्यापार, 
विनाप्रेमके जान, शतरि ओी अथं महन वनते अनिकार्‌ ! 
>< ज >€ 
एक पादुष्त ही कर सक्ता त्रिपुरे का युगपत सहारः, 
करश्रयती है विश्य जामरित केवर इमम कमी ऋकार 1" 
(समं २३, पृष्ठ ४७६-७७) 
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क्षिब--“किव योते गम्भीर शान्तिमय वचन स्नेह से पूणं उदार-- 
प्रकृति अर प्रतिरोध मागं से चलता यह्‌ अपणं ससार, 
ज्ञानशक्ति संयोग विश्व फा रसित करता पावन क्षेम, 
त्रिपुरो से उद्धार विश्वकाकर सकता पर जाग्रतत प्रेम ॥" 
(समं २३, १८ ४७६) 
दसी भम मे शिव का महत्‌ सन्देश है! इस सन्देण के एक-एक शब्द मे 
मनिवतावादी स्वरोद्षोप है, सजीवनी शक्ति भौर अमरत्व है । विस्तार-मयसे 
कतिपय पितयं ही उदूतकीनजारहीहैः 
“जन-जन कै जाग्रत गौरवसे कम्पित होगी मन्व मनीति, 
दम्म, दर्पं, अतिचार भादि को प्रलय वनेमी मौपण मीति । 
धम धुरन्यर अन्ध पुजारी भद-विमौर शासक समन्त, 
धन-करुवेर, भ्रौमान्‌, दानपति सवका क्रान्ति करेगो अन्त 1 


>< > २ 
मिग जा्रत मानवे से वे जीने का वस अधिकार)! 
२८ >< ५ 
जाग्रत मानव की करुणा से मिग वे जीवन दान । 
> भ > 
जाग्रत मानव से मिग वे केवल श्रम का वरदान । 
२ २ ०८ 


भानव की सस्कृति का गौरव होगा नारी का सम्मान, 
नारी के स्वतन्त्र जीवन का स्नेह वलेगा चिर वरदान । 
>< १ > 
प्रति मानव के शीप अओौरमुल होगे जव द्विज वेद-प्रवीण, 
भरति मानवं के काहु वने क्षश्र श्विति के रला-लीन) 
भर्ति मानव की जवाएुं जत्र टोगो भर्यं-काम से पृष्ट, 
सेवाधम सि प्रति मानव के पावन पद हौगे सन्तुष्ट । 
> > म 
तव मानव मानव बवनमन सेओौ तनक्षेवन देव खमान, 
होगा नये विश्वका खष्टरा भौ पालक अनन्त मगवान। 
ज्ञान, णवित, श्रम ओर स्नेह॒से कर सुन्दटका चिर निर्माण, 
नव-जीवन के पल~पर्वो मे नित्य करेगा हपे-विधान।' 
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इस नव्य-मानवतावादी सुति के निर्माणसे युगो कौ सतित श्रान्तिका 
विनाश भौर नव-चेतना का विरा लेगा. 
“जव जन-जन के उर मे पावन अश्मा षा उज्ज्वल अलोक, 
होगा उदित स्नेह्‌-कृरुणा का वन कर णुचि मगलमय श्लोक । 
खव जन-जन केतन ओ मनमेदिपी सथ की शवितिं अपारः 
जाग्रत हो मिपो सरा जीवन का गौरव-अधिकार। 
>< >< >< 
तव नव चेतनता से होगी मग युगो की सचित भ्रान्ति, 
नवयुग का निर्माण करेगी श्रेयमुखौ जीवन कौ कान्ति" 
(सर्गे २४ पृष्ट ४८३) 
शिषुर-उद्धार' नामक र्वे सगं मे शिवत्यवोव भौर नेय से भनय स्मी 
वष्रे छा व्यार कथित 2 गी म्वा के स्वदते क्रो चेत्नासे 
जागरेत भी किया गयाहै- 
भ्मानेव हो, जपने जीवन फे गौरव को पहुचानो, 
नरहो, तुम अपने पौर्प के वमव को पहचानो ॥" 
इस चेतना-आह्वान ने जन-जने के जीवनमे जागरण को तहर दीडा दी 
"बोल उठे सव एक कण्ठ से "मानवता की जयदो" 
गूँज उठा स्वर अन्तरिक्त मे अन्त समस्त मनय रो'। 
>< >< भ< 
जीवन का श्रम, श्रेय गौर सुख चिर अधिकार हमारा, 
करना हमको सिद्ध सथ के शकि मत््रके द्वारा (“ 
(पृष्ठ ४६६) 
त्रिपुर उद्धार क उपरान्म नये समे कौ सूजन ध्वनि शिव के दिम्व-निनाद 
से निसृत हई 
"विश्व भारतो के मगल-सा शिव कवा उमष बोला, 
चिवनेजाज नदौनसगं का सूत ममंमय खोता! 
भ< 9 > 
अन्वक्ष मेउगा ज्ञान का सूर्यं अनामिल छविसे, 
गन्धकोप निज गोलक्लीने कहा जागस्ति वेवि से-- 
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आजनक्तियो के कानो मकैवलत मधुरसं धोलो, 
नये सगं वै वीज मन्त्र की मव्य अर्गला जोलो । 
(सर्गे २४ पृष्ठ ५०६) 
इस नवीन सगं (ससृति) कौ सस्ति मी भादणं भौर महान्‌ थी। 
प्िषुरदाह्‌ पिचच्ववोध ये कारण हृखा, अत नवीन सष्टिम जिस दमं, नीति 
गौर सस्ति का प्रिकास हमा, वह्‌ शिवमय ची । "पावती महावान्य के २५२६ 
सौर र्वे सर्ग म॒ शिव-घ्मं शिव-नोति गौर शिव-सस्टृति का वर्णेन है॥ 
षन सगो फा सुजनं निततन्ति मौक्तिव गौर नवीन है 1 
"शिव धर्म नामक सर्ग म धमयं जिस्वरूप का निरूपण हमा है, वह पौव 
सम्प्रदाय की किसी संद्धान्तिर दूराष्ड कश्यना का प्रसतुतीकरण नही, वरन्‌ 
मानवतावादी कल्याणमय (शिवम्‌) घमं को स्थापना का प्रणसनीय प्रयास है 
शिव धमं ते-- 
“मानव ही रह्‌ गया एक ईश्वर की अश्रा, 
जीवन ही वन मयाधम की नव परिमाया, 
लाप्मा का परमां अथं म अन्वित होता, 
अत्माका परमाथं काम से सरसित होता । 
(समं २५ ¶० ५१७) 
मनिवत्ता ही सर्वस्व थी 
“मानवता थौ मानदण्ड नूतन सस्छति का, 
आत्ममाव था भूल सन्त्र नूतन समृति का, 
नही मनुज को मनुज मानते जौ सत्तिचारी, 
उनको काल घरतान्त बने अन्तिम निपुरारी ।' 
नारी का वहुमान-- 
“नारी का वहुमान यनासस्टछनि की वेना, 
जीव सागर रहा शान्त जिसमे बलवता, 
मनिकत्ता की मर्यादा शी निर्मल नारी, 
शविनमती श्रीमति मनोहर यौ सुकुमारी । 
ञ्< ८ >< 
वहु युग युग की आतक्रित भौ लातत नाते, 
महिमा मण्डित = प्रप्तवर गरिमा सारी} 
(मं २४५ प° ५१८) 
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यही नही- 
“मानवता ही था वना विश्व का नया विधाता, 
मानवता का वना नया मानव निर्माता, 
मानवमे साकारो गये विधि, हरि, हरये, 
वे भदष्ट के रूप अयुत जीवित सुन्दर ये1 
म ६३ ३ 
नारी मे सक्रार हई थी वीणापाणी, 
नारी मे ही मूत्तं हुई लक्ष्मी कल्याणी, 
हुई उमा की तप. शक्ति से जाग्रत नासै, 
ज्ञान शक्ति, श्वीनारी मे अन्वित्त थी सारी ।" 
(समं २५ पृ० ५९६) 
रध्य सगं मे उल्लिखित शिव-नीति का स्वरूप मी श्लाघनीय है-- 
“घमं अथं मौ काम मुक्ति का अन्वयं विधान, 
करता था मानव समान मे शिवनय का निर्माण, 
ज्ञान, शक्ति, तप, क्षेम आदि का श्रेयान्वित उद्योग, 
करता या तार्थं मानव का जौवन-साघन-योग । 
(सगं २६, र्ठ ५५६) 
काव्य करे अन्तिम सं मे शिव-सस्छृति फे आनन्दवादी स्वकूप की विश्‌ 
च्याद्या है कवि नेनारीको सस्कृति ओर सृष्टिकी सधारिभीणक्ति कहा 
है 1 मानव के मगल-विधान ओर विजय-पवं की प्रतीक नारी ही दहै । इस मृत 
सत्य को स्वीकृति इस २७बें सर्गं की अन्यतम विकश्षेपता है 
"वह्‌ सिहुवाहिनी कोटि-अस्व-कर धारी, 
मानेव रस्टृति को निक्ष निर्म॑लानारी 
> >< म 
वद मधुर वसन्ती यामा कौ उजियारी, 
विस्राती स्वगे-विभुति भूमि परसारी। 
म्द > २ 
वन वीर वन्धुक बटन निर्मला नारी, 
दननौ सस्ति की सुषमा षाम-कुमणय। 
र न न 
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उस्र ज्योतिषं वी पृष्यं निमंला ऊत, 
पावन मावो की मनुर्‌ पृक्तं मुषा) 
३ २८ >< 
वहु शक्ति भूमिवा तेजमयी कल्याणी, 
हो रही सफल पाकर जीवन की वाभो + 
कविनेनारी के सम्मान कौ सस्छृत्तिक विकासका आधारमान भी 
प्रानाहैः 
प्नारीकानय मौ मान, माप सस्कृति का, 
पय उसका शुनि सस्कार निसगं प्रकृति का ।“ 
(१० ५५६) 
महाकाभ्य कौ इतिश्री परमो कवि मानवना का मयलकामी रहादै। 
देखिए यह गीत 
“जग मे मगल दीप जलँ । 
जौवन के घ्रूवतारे बनकर सनैहु-प्रदीप जले। 
पूणे सव्य की प्रसा विश्व मे निम॑ल विले, 
ज्योतिषपवं मे स्नात रूप्‌ मानद का निषरे, 
सत्य, शक्ति, शिव ओ सुन्दर के परथमे लोक षले । 
> 4 > 
हो शिव का साप्राज्य विश्वं मे मगलकारी, 
ज्ञान शक्तियुत वनेश्रेय काचिर प्रतिहारी, 
शिव-जीवन की कल्पलता पर शरी-भानन्द फर्ते 1” 
दस प्रकार पावती" महाकाव्य मे भारतीय सस्ति के विराट्‌ स्पको 
भक्ति करने फी मन्यं चेष्टाहुईहै) भाजके विश्व-जीवन म मानव की 
सकटापन स्पित्ति, कुण्ठित भाप्म-चेतना भौर मपावह्‌ वातावरण का मुल कारण 
मासदीय चिन्तन चोय वे स्तरो मे विग्टुग्दखन भौर बौद्धिक अन्दरप्रिसेषदै\ इष 
परिस्थिति-न््र का विधायक मानव का महूवोव है । इस अहदोघ वये व्यावहारिक 
दृष्टि से विज्ञान के दुवंह्‌ भाणविक्र अनुसन्धानो का स्वच्छन्द विकास, बौद्धिक 
अतियः चेतनाका व्यतिक्रम मी क्हाजा सक्ता दहै। हमारे युग-जीवनमे 
सौतिकयादी मूल्यो की जन्ध पराकाष्ठा ने मानवे की आष्यात्िक आस्थाओ 
को आस्ते बर युगप्य की स्वोहत्ति सेमी पदादुपुख करदिया हैषस्व 
अर अह्‌ की अथं-साधना मे लिप्त चेतना हतप्रम आौर विहृत होतत-टते 
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विघटनेकारी तच्ौ प्रर अवतम्वित रमे ठगी है प्ररिणामस्वषटप, एमप्र 
सामाजिक शगठ्न मे िचटनकरारौ स्वायंसाधक शक्तिर्या परम्परभो ते 
स्थापित मुत्यो के मुलोच्येदने मे अनवरत श्तहै। समाज ङे विधटनकारी 
त्वो मै सास्कृतिक जीवनादणो की भवटेनना मौ प्रारम्भ करदीहै। भौर 
यही कारण है कि हम सन्मां कै थनुस्रण चे असरमर्व हौ रहै ह । देषौ षरि 
स्थिति मे साहित्य षया कर सकना है ? एक प्रण है 1 अस्तु-- 
यै्ञानिक युग के इस परिस्थिति-द्ध मे सचेतन साहित्यकार, जाग 
काकार यौर बन्तश्चेततना पे भनुन्धाता कवि क कर्तव्य शाश्वत जीवन 
योध वा दिशा-निदेश कर दिम्भरमिन मानवता को प्रगति परथ प्र गतिमान 
करना है 1 स्वतन्नता-प्राण्नि से पूरं इस देश की पराधीन, हत्रम भीर 
विवेकशुन्य सास्छृतिक चेतना को स्वाधीनता सग्राम कै लिए माह्वान कर विजयः 
सम्देषप्रसारण की सावर्यक्ता थी} दरस गुरुतर दायित्व का भारवहं 
तत्कालीन साहित्यकारो मे किया। प्रसादजीकेये स्वर मेरे कथन कौ षि 
करेगे : 
“शक्ति कै विदयुत्कण जो व्यस्त, 
विक्ल विखरे हैहो निदाय)! 
समन्वय उनका करे समस्त, 
विजयिनी मानवता हो जाय ।“ र 
(कामायनी, श्रद्धा सगं) 
तस्कालीन परिप्यितियो मे समाज के शक्तिमगो के समन्वय कौ आव 
श्यकता थी । स्वतन्रता-्रास्ति के पश्चात्‌ जीवनादर्णो के सगठन की चमस्या 
वलवती होती जा रही है । सामाजिके गीवन-मूल्यो के युटढ संपठव फे तए 
सस्छति रूपी वट-इक्ष के अतिरिक्त सुद ओर शीतनच्छाय स्यलकी कल्पना 
नही री जा सकती) भारतीय समाज ओर जीवन की विविताभौ 
(0 भ्ाऽ1165) का सरगम सस्कृति ही वन सक्ती है 1 घर्मं, जति, चग, भ्रान्त, 
माषा या यथावत सगठन आज कै सवपं-युग मे एिक्य के प्रतीक (ऽणाष्ण र 
एप) नदौ वन सक्ते । वैसे सस्छृति मे इन सथ इक्यो (८१००९) का 
मी समन्वय हो नाता है! डं रामानन्द तिवारी “मारतीनन्दन' ने पारवती 
महाकान्य मे उसी सास्छृतिक वट-दृक्षकी छाया प्रदान की है । उनका साछतिद 
निरूपण विघटित सानव-सूल्यो के सगठ्न का प्रणसनीय ध्रयास है । रत्य, धिव, 
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मुन्दरम्‌ जीवन के शाश्वत मूल्य है । सत्य, शील मौर नय मारतीय संस्कति के 
अमोघ अस्त्र रह है । ऽ तिकारी ने इन्दी चिरन्तन सगदन-तच्वो का युगानु- 
रूप पुनर्मूल्याकन क्रिया है । पौराणिक कथा-सत्य को उन्होने युग-सत्य मौर 
सामयिक परिस्थितियों के अनुकूल ही चित्रित करिया है। “पारव॑ती' महाकाव्य 
क्म शिव संस्छति-तिरूपण उनकी काग्यकला, चिस्तनशक्ति भौर प्रखर मेधा का 
सबलं प्रमाण टै) इष दृष्टि से "पार्वती" महाकाव्य की रचना मानस" गौर कामा- 
यनी" जसे विश्व महाकाग्यो की परम्परा मे ठहरती है । चाकंती' सच्चे भर्थोमे 
महाकान्य ही ही, मपितु महानूकाव्य मी है-एे्तौ मेरी विन्न हृद्‌ 
घारणाहै) 


कालिदासः महाकाव्य 
मानवीय वेदनां के गायक की गौरव-गाथा 
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(कालिदास महाकान्य 
मानवीय संषेदनाओं क गायक की गौरव-गाथा 


मारत कौ सास्छृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली गौरवान्वित 
काव्य-कृतियो के प्रणेताओ के रूप मे वात्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, 
रवीन्द्रनाथ टैगोर भौर जयशकर प्रसाद प्रमृति कदि पुयवो के नाम विर-स्मरणीय 
है| ह्न प्रबुद्ध रचनाकारो ने सपने मौरव-ग्रथो मे भारतीय मनीषा के निरन्तर 
विकाप्रशौल स्तरो का रूपांकन करते हृए काव्य, कला, साहित्य, शास्त्र, संगीत, 
संस्छृत्ति, दशन, इतिहास एवं अन्य ज्ञान-विज्ञान कै नानाक्षे्नोमे किएग्ए 
विराट मानवौय प्रयत्नो का धुमीन महत्वाकन किया है । भनीपी-कविपों कौ 
परम्परा एतिहासिक दृष्टि क्षे महाकवि कालिदास का विशिष्ट स्थानदहै। 
कालिदास कौ कान्य-साधना मालवीय-सवेदनामं को कलात्मक-स्तरी पर 
साकार करने वाली चेष्टाओों तते परिपूर्णं है! इतिहास, पराण मौर कल्पना के 
समन्वित आधार पर महाकविने देसे गरिमापुं कान्य-मवनो का निर्माण 
फियाहै, जो माज उने शताब्दियों के पश्चात्‌ मौ शँत्पिक-संरचना के प्रति- 
मानो एवे प्रतिपाद्य फे आयाभौकी ष्टि से अतुलनीय ह 1 महाकवि का्ि- 
दासं के काव्य फा रचनाफलक इतना विराट एं वैचिष्यपुर्णं है कि मानवीय 
चेतना के सूक्ष्मातिभूष्म एवं गूढ स्तर उसमे सहन ही पमाचिष्टहौग्एहै। 
“रघुरवंध, कुमार सम्मव", भेधदुूत', “विक्रमोऽवेशपिय', असिज्ञान-शाकुन्तल * 
खादि काव्य एवं नादुय-गरन्य महाकवि को चिरन्तन कीति कै अक्षय.सोत ह] 
अकेले 'मभिन्नान-शाकुम्तल' का कलात्मक-वेमव एवं रचनारमक्‌ मौदात्त 
समासत स्वदेणी एवं विदेणी विद्धानौं को गत सरैक दणाघ्दियो से इना 
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अभिभूत किए र्हा है कि उन्होने मुक्त कठ से कालिदास को "विष्व कविर 
सज्ञादीदहै1! एसी गौरवान्पित कृत्तियो के यशस्वी प्रेता कालिदासका जीवन 
यनेक विस्मयकारी घटना-प्रघमो का सघात रहा है आओौर उनका जीवन-द्ण 
मानवतावादी चिन्तनधारा से बनुस्यूत होने के कारण नितान्त स्पृहणीय एव 
कौण्यह। पमष्टिरूप मे महाकवि कालिदास का व्यक्ति, हृतित भौर 
जीवन-दशंन अत्यन्त प्रेरक होने कै कारण समालौचको एव छोधक्तामोके 
समीक्षण मौर अनुसघान वा विपय तो था ही, वर्तमान-युगमे एक महाकाव्य 
कै कलेवरमे मी निवद्ध हया है 1 आधुनिक हिनी-महाकाव्य के सरवनात्रम 
ने आलोच्य महाकाव्य के प्रकाशन स पूवं तीन महान्‌ स्वनाकारो की जीवन 
मायाको आधार बनाकर निम्नाक्ित महाकाव्य का प्रणयन हुमा 
१ गोस्वामी तुलसीदाम पर श्री करील द्वारा सन्‌ १६५२ मे "देवा 
महाकाव्य । 
२ उपत्यास-सप्राट परेमचन्द पर श्री परमेश्वर द्विरेफ द्वारा सन्‌ १६५६ 
मे “युगदरष्टा प्रेमचन्द'” महाकान्य । 
३. बाण्मदटूट पर पोदार रामावतार अरुण द्वारा सन्‌ १६६ १ 
चवाणाम्बरी" महावाव्य । 
दसी कम की रचना विहार करे उदीयमानकृतिकार श्री तिलक का काति 
दासः महाकाव्य है, जिसका प्रकाशन सवत्‌ २०१८मे हुमा । 
भ्वालिदास' महाकाव्यमे वुल १६ सगं ह) प्रयम सगं मने महाराज ण 
दानन अपनी पु्ी विद्योभमा च पराङृतिक-सुपम। १९ ए वार्तालाप मे 9. 
वाम्‌-चातुय एव कला नैष ते मुग्ध होकर मनही मन किसी अत्यन्त बु" 
मान चर से उवे विवाह करने का सकल्प बरे है । द्वितीय सगं मे विचौततमा 
की स्प-मायुरी का वणेन है । विद्योत्तमा मन हौ मन मपनी रूपम से भृत 
होकर प्रियतम के गजपति मे निव्द्धदहो जाने कौ कल्पना वरती है। दवी 
मनोदणा वा विप्रतेषण करते हए कविने लिला दै ति-- 
म्न में विने रगीन स्वप्न आविर्‌ उसको दुलत ६, 
जीवन दे मावी साथी का, नवस्प मधुर दिषलते है! 
नयनोमे भक रदी मपने वट्‌ प्रियदम वा द्वि-सम्मोदन, 
लमता उसके ज्योगूय रट, योई दुन्तलवमे पु्ल-सुमन 11" 
{सगं २, १० < ९) 
तृतीय सर्गमेदेन च योनिवौनि से विद्योत्तमा बै सवपम्वरम 
लु मू्न्य विद्वानों के जागपरन वा वर्णन है । चुं सेमे समागत दत सरद 
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विद्धानो से विद्योत्तमा यथोचित उत्तर की उपेश्च( करती हई अनेक गढ प्रशन 
करती है । उसे प्रन ये-जीवन का अथंद्याहै? विश्वमे सबसे वडा 
कौन टै? विश्व मर मे सवते सुन्दर करीन है? विष्व मे ससे वडा दान क्या 
है ? विष्व मे सवत्ते बडा वलवान चौन दै 2 अददि \ पण्डितो ने अपनी मि 
अनुसार इन प्रश्नो के उक्तर दिए, किन्तु विचोत्तमा किसी भी उत्तरे 
आश्वस्त नही हई । उसे स्वय समी प्रष्नो कै विद्रत्ापूरणं उत्तर देकर समी 
फो हतप्रभम कर दिया । विदयोत्तमा नै जीवेन का अथे जनहित के लिए जीना, 
विश्वं मे ससे बडी माता, प्रेमपूणं हृदय वाले व्यक्ति को वसे सुन्दर, काल 
को महावलवान भौर विश्व का सवते ब्रडा दान विद्या को वताया । विदयोत्तमा 
फर ्ञान-गरिमा से विद्रन्मण्डली यथपि अमिभ्रूत थी किन्तु स्वय कौ मपमानित 
मानकर प्रतिशोध दे लिए मी कटिक्द थी । अत उन्होने एक टैसे महापूखं 
च्यक्तिको खोज लिया जो जिस डाल परवैठाया, उ्तीकोकाटरहाथा। 
विधोत्तमा नै अगुलि-सकेत से सगरुचिन परीक्षण के पश्वात्‌ उस मूर्ख व्यक्ति को 
परतिष्पमे वरण कर लिया। सप्तम सगे मे सुप राशि विद्ोत्तमा सज-पन कर 
प्रिपतम स प्िलन के लिए प्रस्थान करती है । भगितसार सज्जता विधोत्तमा कौ 
सोन्दर्य-युषमा का वणन करते हृएु कवि कहता है-- 

“मावो से पृलक्रित मलय-गात, 

ज्यो सिला प्राते मे अम्बुनात। 

छविके जलसे टौ रहा स्तात, 

भधरो से युवती नहीं वात ॥* (समं ७, प° ५१) 

पूनम की मघुमयी यामिनी मे प्रयम-मिलन के हेतु उमगौ वा तूफान लिए 
विदयोत्तमा जव अमिसार-मवन पटच तो उक्षे अपने प्रियतम मो पृथ्वी पर्‌ 
सोते रए पाया \ पति के सोलेषन पर रो कर ॒धिधोत्तमा ने सुरभित-पाटल 
फा जल श्वेत-क्मत से यरसावर अपना चदन-चर्यित गात प्रिय वे चरण-तलं 
मे रस दिया । भ्रुतं नीद से ट्डवडा कर उठ सड टभा । उसने पण्डितो बे" 
अदि पर जो र्वाग मरा या, उस्रका नी रहस्योद्‌घाटन फर दिया 1 विद्योत्तमा 
पण्डितो फी चाल समत्तकर चिप्र हौ उटी! कोय > भवेगमे उशने सूमेयधै 
सिदकौ तरे दकेल दिया 1 दस दुव्ययदारसेपूणंे मनमेषिसी मकतीम वेदना 
जमी जिसमे उसकी ्रान-वेतना बो जागृत बर व्यिः 1 वटरोचौो लयाङ्गिरमै 
पण्ष्तिणीतोहौस्वतताहूं\ विवे अनुसार 
"जब सगो चोट उत्त सूरयाको, मनेमे असीम वेदना अगो, 
युगदेसौद्‌ उमे मनश, नव-तादनदीन चेन्न पी । 
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> >< ॐ 
भूर हं यह प्रथम वार, रसके मन मे मामि हुमा, 
श पण्डित मी हो सकता हँ, उस्तको मन मे विश्वास हुमा ॥" 
{समं ८, १०५६ 
वह तुरन्त मां काली के मन्दिर मे पहैचा । उसका मन कह र्दा 
रोना पागलपन है। मनुष्य सव कुछ कर सक्ता है। भूखं के मन्त्जगः 
अनन्त मानवीय साम्यं का भाव प्रादुभरूत हो गया । वह सोचने सगा 
“मानवही है जो पत्थर को भगवान घना रल देतारै 
मानवहीहै जो मुद्टी मे निर्माण छिपा रख लेतादटै। 
मानवहहे जो सासो मे वुफान चिपाए रहताहै 
मानव ही है जो अन्तर मे दिनमान चिपाए्‌ रहता है॥" 
(सगे ८, षर ५६ 


का अभ्यासं 


काली मन्दिरकं पुजारीने मुखं को श्लोक-वाचन 
एक वं की ५ 


कराया 1 मूं कौ वाणी मे सरस्वती अधिष्ठित हौ गई । नरि 
साधनाने अलोकिकज्ञान की दीप्ति युगो से सुप्त मन कौ मोत ¶ 
दिया । पण्डित ने उसे कालिदास नाम दिथा जिसे गुरु भजा मानकर सौ 
स्वीकार किया । एक दिन स्वप्न मे मां काली ने कालिदास को परम 
कान्य-सुमनो ते सरस्वती का श्पार करने का अनुपम वरदान दिया 
“जामो सव कवि तुम पमष कर वाणी का मण्डार मरो, 
कविता के नवनव प्ुलोसे वाणी का नित शगार करो । 
जिसने श्म का सम्मान क्रिया वह व्यक्ति बा जग मे महन्‌, 
गजी उसके थम की महिमा मग-जग मे वन कर अमर शान ॥ १) 
(सगं ८, १० 
अव बालिदास् के मनमे स्व्िम मविष्यकी रज्गीन कल्पना 
होने लगी । श्रटति का बण-कण वालिदास कोसूजनकी प्रेरणा ८ 
लगा । ऊपा षी मघुमय लाल्तिमामे कवि का जीवन-दी्त मतवा 
दिया 1 पश्यो का वल-करुजन सुन उसके मन-प्राण विहर उठे । नि 
वल-वल-~रव उरक प्राणो को उल्वसित करने लगा} लहलहाते सरली र ब 
तिमा उसवे मन मे यस दर नयी-नयी कल्पन जगाने लभी । ज्य रना $ 
उसे प्राणो मे गीत, भौर स्वरम सगीत मरने समी 1 चनद्पू्िर्मा म 
यह्‌ रात-रात मर जाग कर काव्य-गीत रचने लया । यआयाडे प्रयम्‌ र 
पावय की सिम-िम मोर पनर की सनी सास ते उते मिलन मौर विष 
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छमा वर दगे भभ जरर, नही है उनङौ तनिक गरूर 1 
पि शरणागत यो करते क्षमा, यदी विद्रानो बा दस्तूर ॥ 
> > 14 > 
क्षमा वर अपनाये मुभे, मुभे विश्वास, मटल विश्वास । 
न पक्षको रोने देगे मौर, नहते देंगे मौर निराश ॥" 
(समं १९, ० ५६७५) 
उधर क्वि चुपचाप सोच रदाधानवि वह्‌ सूपका अम्बार ओर यौवन 
थी मदिर लिए कौन आई थौ ? उसने मोहौ वे सुरचापं पर नयनो के वाण 
सेरेसा प्रहार क्रिथा कि मेरे मन प्राण घायत हो गए 1 उमगो सीशुदर 
विहगो सौ चचल, प्रीत सी नव-आकपंणमयौ तथा जलद सी करुण-तरस वह 
यौन यौ ? मयु तु की प्रयम वहार, यौवन वे प्रथम उभार, कविके पह 
उद्गार मौर उर मे अपरिमित मयुर-दुलार लिए वह सुकूमारौ कौनथी? 
सुरधनु सा सुदर हास, नई फिरणो का मृदु उत्लास, स्वरो मे गीत, नूपुर म 
सगीत भौर यलकर मे सुवासित मलय बयार लिए वह कौन यौ? कवि यहं 
सोचने को विवश था कि-- 
श्रूपका ेसा मादक ज्वार, भाज देखा वस पहली वार । 
देखते ही वह॒ रूप अपार, भन्न कर उठे हृदय केतार॥ 
>< >< > 
कैन वह छवि की नई बहार सुपमाभो का आगार । 
खूप के भागे जिसके स्वय, गया सन्दे कभी का हार ॥* 
(सनं ११ १० ५६) 
काली मन्दिर कै पास अढोलकेपेडकी एक डाल पकडे कवि यह सोच 
ह्यीरहाथा कि उस पायल की सयुर ककार सुनाईदी भौर थोडी देर वह्‌ 
कटपना छवि कवि के पास करुण-उच्छवास छोडती हं मौन ग्मीर सम्य 
हो गई । कवि विस्मय से मर गया ! उसने आगन्तुक को ल्य वर प्रश्नौ क 
डी वाध दी- 
कौन तुम छवि निमित नव वेश > लजाता जिसको लल राकेश 1 
कीन तुम सपनोसी सुकुमार, लिए यौवन का यहं उमेप॥ 
नलौन तुम लिए सुरभिमय हास, द्ुपाए नयनो मे आकाश ॥ 
याज क्यो याधी खत को देवि1 खडी आकर हो मेरे परास 1 
कौन तुम स्पचिन्धु छविमान ? कौन तुम ? गुषमा की मृस्वान। 


"कालिदास मह्कान्य | १०१ 


कौन तुम मधु के स्वर्णं विहान ? कौन तुभ ? उपमा के उपमान ॥ 
कौन तुम वाह्मीकि के श्लोक ? कौन तुम ? जीवन के आलोक? 
कौन तुम सामवेद के गान? चांदी तुमको रहा विलोक ॥ 
कौन तुम ? फति की क्या केत्पना ? गायको की तुम क्या साधना? 
भक्तं जन की तुम वणा बन्दना ? शित्पकारो कीर्केया सर्जेना? 
कौन तुम ? म जय तक अनजान, कौन तुम ? किस कुल का मभिमान? 
कौनतुम ? किसमां का वरदान ? कौन तुम? कि मा कौ शान?“ 
(सर्गे ११. पृण कणत) 
कवि की मीटी-वाणी सुनकर सौन्द्यमयी रमणी कविके पांव पर गिर 
पडो मोर्‌ अपे अश्ुकणो स पदततल को निमण्तित्त करने लगी । कवि ने उस 
यवि-सुपमा कौ वाह-पृणाल को पकड कर उठाया । स्पशं सेकवि का मात 
सिहर उल, माल पर परीता मर मया मौर मनसे रीन वासना साकार 
हयो उडी। रूपका छविमान सागर फवि के इन्सान ओीर ईमान फो चुचौती दै 
स्हाथा। किन्तु केवि मडि रहा; उसने पून. मम्मीरता से प्रश्न किया कि-- 
“कोन तुम ? मंगाजल-सी-स्वच्छ ! 
कौन तुम ? वाणौ-जैसो दक्ष! 
कौन तरुम ? सागर-सी गम्भीर 1 
कौन तुम ? पूरणे-विराम-मुलक्ष !" 
(सगे ११, पृ० ५७) 
केविकी रपमयी-काणी को सुनकर उसतछवि ने युधा-स्नात स्वर मे अतीत 
को घटनाओं का चखान कर पश्चाताप प्रकट क्रिया ओर अपने अमद दत्य के 
लिए क्षमा-याचना करते हुए महाकवि के चरणों ने रण मांगी । कविने गु 
मेही कलय, किन्तु दो कदम पीछे हटकर अपनी मोन-सस्ीह्ृत्नि का योध विदो. 
तम्प कते करा दिया \ विद्योत्तमा गलिन-उ्यर होर स्पौट र । 
आलोच्य महाकाव्यं कै द्वादश सगे भे विद्योत्तमा की विरहु-येदतावा 
निह्पण हमा 1 वियौत्तमा का मुख-कमेत मूरा गया, उत्को छविमान गान 
घूमि हौ भया } शीतल-मन्द-मलय-त्ाततान, रजनीमेका चा सुवाम अर गृषृद- 
बुसुमो का हष उसका ज्यलित्त उपहास कर रहै ये) अनुराम-मवि कालानाप 
वनकरउ्सेखेश रहाया। गाज पक्षियो की सुरीली-तान, सरिता का क्ल 
चलन सौर सुर जर्ण स्व्णे-विटान उसे लि्‌ णापमय वरदान वन गया 
था! वियोतच्तमा दुक हृष दीपकःके मके समान वित्रल यी {वह्‌ पीन चांद 


सी छषिहीन तथा भोर देवते उड्डीन कै गिन पिसाई दे रही 
थी । जीवेन हि वोक्ष ग्याया। मैत्रोमे भश्रुगोका 
प्रारावार ड हा था मेध-म। आकाश कर वहे तिग्वात 
घोउ्तीथी । केविके नुसार विचोत्तमा का ओीवने {नि हं गया था-- 
भाज नयनोमे ति भर साकार, शून्य सा लगता उ ससार 
गई याज व ॥ न्यया धुकुमार्‌ । 
न न 
भा रहै वीते पि " मास, शन्तुः ष्कसा इतिहास 
वकरभायान पस्‌, फिरकमौ दिर मवुमास् ))* 
धं १९, प्र ९०-६€) 
धर कालिदास करा मन परित हो गया थ 1 एक दिनमांकाली 
१। प्रणामकर ति दिशामे ग्‌ पति के शब्दौ प 
“वह्‌ करर नेगन्राम्‌, 
व्ह परार कर्‌ र्हा तीके-धाम्‌ 1 


व्ह वेढा जा रहा तक्ष्यहीन, 
मिततान कही उसको विराम्‌ ॥” 
(स्यं १३, १० १० र) 


काततिदास नै काप्मीर, अत्मोडा, कसान, धवत्तभिरि, केचनर्जधा, 
दू" वंशाली, जीरादे्‌ पाटलीषुत्र, सिमरिया, गोड, वस्ने प्रान्त, 
महिपादत्‌, केनदु्ील, गी, इताहावाद, कासी, राजस्यान्‌, कायियाबाड, 


॥ 
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आनन्द विमोर हज जता, 
वढता जाता सकं कर यम-यम ॥1" 
[सगं १३ प° १०८) 
काशी पटच कर कालिदास फे सन मे उदात्त-माव-जापरण इजा + महा- 
क्विने पिन मानव के अभ्पुत्परन करने का पुती सकस किमा । उसने 
कह फि मं मानद की मगद-कापनां के चिरनतन-मीत गमा । देसे 
भीत जो-- 
“मानव वा जौ कल्याण यरे, मनमे उसके सम्मान मरे। 
है मीन वही जिसे मानव, मच्चे पथ की पटूचान करे + 
जो मानव मन मे ज्ञान मरे, सत्‌, चित्‌, आनन्द विधान करे । 
दै गीत यही जिसमे मानय, नित नूतन अनुसन्धान करे ॥** 


(सगं १६. ¶० ११६११५८ 


इलाटावदमे त्रिवेणी के सयम पर अक्षय वटके नीचे सहाकविके मत 
ने साघना कौ महत्ता का जनुमव फिया । कथि कृन-सकल्प हभ नि उते मान 
यौय-अभ्युदय के लिए नि स्वायं साधना मे निरत होना ही होगा-- 
“साधना चिरत रहना होगा, हिम-सा मुक्लको गलन होमा । 
मानव को अगर उठाना है, तौ जीवेन मर जलन होगा ॥ 
साधना कीति का स्वेनाम, साधना मोक्षदायी ललाम । 
साधना नार्‌ देती है, मानव को जगमे पूर्णकाम 1" 
{सगं १३, प° ११६) 
मानवता के चिर-कत्थाण ओर विखट निर्माण का पुनीत्त सकल्प लिए 
केवि फ़ालिदास निरन्तर भग्रसन्होरहेये । कांसी नगरोकीमिदट्ूटीमे उन्हे 
उत्से कौ भाग भौर देशमक्ति के अनुराग का अपूव दर्शन हमा । इम वीर 
भ्रून मृत्तिक वे कण-कण भे शरभ, देश्यं जीर सौन्दयं को देखकर कविने 
षहा-- 
“यहं भिटटी वीरो की जननी, यह्‌ मिटटी कवियो की जननी, 
दम॒ मिट्टौ परह न्योद्धावर, मेरे मन की ममत अपनी! 
दस मिद्टीको भेरा अजेन, दस मिट्टी को मेया वन्दन, 
भेरेकत्रिका सौन्दयंमयी इस मिटूटीको सौ वार नमन 11" 


(समं १३, पृ १२९} 
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महाकाव्य 
पजस्यान की बीर-मोग्या वसुन्धरा मे पठे कर कति वहां फे सोक 
जीवनक स्मरेक्तियोसे भरेत हो यया। उपने देता कि 
^पुषषूवाध करे प्म निय क्य, नाचे शृ्प कै दल तन्मय 1 
सलीमेवे † नृत्य, गतत धि 
वप जानि 


मरकर स्वर तय ॥ 
वलम रसिया, डवे जियरा मो" मनेवतियाः 
उमयोसे, वाघरुवन्य दे ग्ढाय रकषिया'॥ 
(गं ९३, पृण १२) 
गमनाय महालय के विशाल मवेन भौ; 
महाधट को दै क कविकेमन मे 
जगा । उसने सोचा 


र भस्ीमनसोनेके 
र कवाकार के रति प्रणस्ति-माः 
ज्वी कला्ति हं पताका को पतुजथी बनाती । 
पजा कलाकार हिमि के समान महनिश यतत 
कलाकार के सम्बन्व 


ुजरातमे स 


त कर शनन करता है । मह्‌ 
कविका निम्ने प्त कथन कितना सीकर षि 
पाषाणो मे युरप्राण मर, भद्टानो मे युगपन मरे। 
बेह कल। प्त्थरमे, मानव-मन का निमणिकरे॥ 
4 5 
नित परेतन न्धान करे, भिह्ीमे भेव-सम्मान मरे} 
बहे्लाकारजो मिटटी, मानवक निर्माण करे 1“ 
षणं १२, १२०-१९९) 
भन्तत्त महाकवि उज्जैनमे महाकाले के विशाले मन्दिर मे पटे! व्हा 
भगवान विश्वनाय (महा काल) के दशन कररफविको धिक्त्व.वोन डज । कवि 
नै 'शिवत्वमाव के म्बन्व प चिन्त परम्म क्रिया कि शिव" जीवनक 
भ्र ्रकाशः को महानता का दिव्य ल्प ओर कमं का चन्रहात है । 
शिवषही मोः मर्ण शान, कमयोग का महाप्राण भौर भन का स्वाभिः 
माने है। शिव की जाज्वल्यमान मराशक्तिदही मानवको विय यरलपाने 
प पदान कर सक्ती है जन्म. रण, अनल-पवन्‌, भौर अजयकाम्‌ 
को शिवशक्ति ही विजित जरीहै। शिपमावके ष्ट व्यापी प्रघरका 
भमित-आस्यानं करते दए कवि ने क्हा-- 
सिव-मानव साधना अर्च 


„ शिक मानव की परायना विमत, 
निष्काम भक्ति, षिव मानव को भामना सफ़न । 
न्द 
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शिव मानव-मन शा आत्मान, शिव मानव-मन का महागान्‌ 1 
शिव मानव काटहै पूणंत्य, शिव मानव का नैत्तिक भ्रमण ॥ 
(सं १२, पृ० १३५-१३६) 


कवि जिस क्षण परिवकी व्यापक सक्ल्पना से अमिभूतही रहाथारि 
गणिका रूम-दछनन करती हदं मन्दिरके प्रांगण मे मृत्य करने लगीं । उपस्थित 
भक्त जनोक्ी दृष्टि देवे वेश्याजी पर केन््िन हो रई । कवि को यदु देखकर 
ठेस लगी । बहू नारीके यारद्धना सरूप को धिच्वारते हृए, नारौ कौ भसदाय 
स्थिति पर विचार करने लगा करि नारी को जम-जननी, थादि शक्ति कै भभि- 
धान से मभिदेकित करने बेः स्यान प्र उसे वासनापूति का तुच्छं साधन माना 
जतिाटहै। फविने अविश्गुरिति स्वरम कहा कि-'वस वन्दक्यो यह्‌ च्रूम- 
छनन, यहु शास्म विरद तरी शोमन' अर उसने उदृबोधन के स्वर मे गणि- 
काको कहाकि-- 
“तुम आदिशकित तुम जग जननी, यद्यपि तुम मां, प्रेष्ठा, मयिनी, 
मसरा मे दिषो भसीम शक्ति, नारी तुम भूल गयौ अपनी । 
> 1 >< 
तुम आदि शकरित तुम जग जननो, तुम जीवनदायक पयस्विनी; 
तुम ञादि-अन्त तुम मणि-गर्मा, तुम नही सिषं हौ कामाथनी 1 
तरुम से दिनकर है मासमान, तुमसे म्यक है सावधान; 
पाष असीमत्ता सागर ने, तुमसे नारी लो इसे मान। 
तममे सागर कौ दिया गनि, भम्बर को नवदछवि का वितान; 
तुमने वसृन्धरा को गनि दी,दे दिया सृष्टि को समर्‌ प्राण ॥ 
(सगे १३, प्‌० १३६-१४०} 


महाकेविके प्ररकं वचनो को सुनकर प्रभनोत्तर के पश्चात्‌ गभिकराभीने 
मपे जीवन वरम को परिवतिति करने का प्रण किया! इपर प्रकार मारत.भ्रमण 
कर ज्ञान-तरेरणा अर्‌ यवृभरुति तस्व सचित कर कालिदासने काब्यनूनन 
भरारम्म क्रिया । उनके गीतोका सौरम सम्पूणं मालवप्रदेशमे फन गया। 
उनके गीत्तो का माधुयं -माव भयिग्रहणं करने के चिए अपार जन-समूह्‌ उमड 
पटा । कवि-कुटी तीर्थ-घाम वन गड; चतुदश समं मे वताया गयाहैकि 
महाराज चिक्रमादित्य कान्य-रषिकये। ये क्विपो को अनुदान मे असस्य 
मुद्रां प्रदान्‌ करिया करते ये । एक दिन उनके मन्दी ने निवेदन किया कि कवि 
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का करम एसे नवगरीत का सृजन है जो मानवता कौ चया विश्वास प्रदान 
करे-- 
“नया गीत देता मानव कौ नया नया विश्वासः 
नया गीत मरता जीवनं मे, नया नया उल्तास 1 
मया गीत देना मानवको, नित नूतन सन्देश, 
नया गीत जीवन का कर देता पूरा उरदश्य। 
> > >€ 
नया मीत मानवता कर करता नूतन शगार, 
नया गीत देता जन-जन कोजीनेका अपिकार। 
>< >< > 
नया गीत लाता बुधा पर, युगका नया परमात, 
नये गीत वे स्वर किरणो से, खिलता युग-जलजात 1” 
(सगं १४, १० १४६) 
मत्रीने प्रार्थना कौ कि यदि महाराज कामदेशहोतो यह्‌ षोपणाकर 
दी जाय कि नव गीत क॑ सर्जकं फो एक लक्ष मृदरामो का अनुदान दिया 
जायगा 1 महाराज विक्रमादित्यने महाम्रीवे प्रस्तावे को स्वीङृति प्रदान 
कस्ते हए, फलाकार की महत्ता को दन शन्दो मे प्रगट न्ि-- 


“कलाकार पैदा क्रतादहै मिट्टीसे इर्सान। 


€ १ १ 
कलाकार पावागोमे मी मर देता प्राण। 
>< >< > 


कलाकारही किसी राष्ट्‌का करता निर्माण 

(सर्गं १४ ¶० १५१) 

यह धिनिच्र पोपणा सुनकर फालिदास्त महाराज विश्रमादिव्य के दध्गर्‌ 
मपय भौर अपनी सच नवीन रचना सुनाकर महाराज कौ मन्य मुग्र 
दिया । पुरस्कार मेप्राप्त एक वक्षमुद्रामोको भौक्विने जनहिविम खच 
फरनेकेा छरनुरोपकिपा) मदावि की वाच्य-मेषा सौर सपनन विग्र 
दणंतसे श्रमाकिन होर विक्रमादित्य ते उन्द्‌ राजक्षिका राम्मान प्रदान 
किया । उपर महारज पिक्रमादटित्य को पुत्री प्रमष्वती कयतिदासमे य्यत्तित्वं 
षो गर्म मोर सिन्नन को उदात्त मे भमिमूत होक्ररष्ठोचर्हौयीगत्रि- 
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%कितिना महान्‌ कवि कालिदास, नयनो मे विर उज्ज्वल प्रकाश, 
अवसो पर उसके मधुर-हास, अन्तर मे छबि-ज्योत्स्ना वास; 
वाणी मे सौरम कौ मिठास, जन-जन के जीवन का विकास, 
८ > 
कितना उन्नत दितना उदार, जन-जन का उरमे मराप्यार, 
मपने से उनको नही मोह, जनके भीवनसे अविक छोह्‌, 
वे वीतराग, वे महामाय, वमव से चिर उनको विराग ।” 
(समं १५, प° १५६-१५७} 
कालिदास को प्राप्त करने केलिए प्रमाक्तौ ने कविसे कविता-कटना 
सीना प्रारम्म किया ! वह्‌ रूपको के माध्यम से कविता वी वाणीमे कविते 
कहती कि वल्लरिां तस से लिपट कर किस इच्छा कोप्रकटकररहीहै? 
प्रवानेसौको ब्रम कर क्या सकरेत करते? चातक रात मर गाकरक्या 
क्ती ६ ? वन मे पूली पलो सरतो कौ सुधमा का रहस्य वया है ? भादि! 
भमापती के अलको कौ मलयज मधुर गध, अधरो क्रा पाटल रगा हास, मौहो 
का भुरधनू सम विषासत भौर कजरारे नयनौका विलास कविके मनमे 
वासना कौ प्याप्त उन्न करने लमा } प्रमावती की स्प-माधुरी फो देखकर 
कवि सोचने लगा कि-- 
"जोवन का सच्चा यही स्वगं, 
यह सृष्टि कान्यका मधुर सर्ग] 
वरदानो का यह्‌ प्रथम वनं, 
इस्सेही जगती का निसमं ॥+'' 
{सगं १५, १० १६३) 
ह महाकदिकेमनमे एक ओर भमद वासनानलरहीथीतो दूसरी ओर 
कक्‌ रहा था--'मन वनो अन्ध"! ववि के अन्तर्गत मे द्द मच गया । 
भन्तत द्विव्य-क्ञान ने उति सतर्क किया कि सस्ये कलाकारकौ ल्पे भक्य 
प्पारहोतादहै किन्तु वह॒ ललाम छवि को लल कर इगमग्रतता नहा है, 
कयोवि-- 
क्वि तो होना सुद स्पकार्‌, 
केविद्धविकी दवि देता निार्‌॥ 
छवि कवि बै दिग आँचल पार, 
मतो सदा से रूप्‌ ज्वार ॥ 
चेति के पैरो दवि सदा निरो, 
विसे ववि कमी संखनी वो 
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जो करती विकी मति सडी; 
जित्तको लख आंखें हुई हरी ॥\'* 
(समं १५, १० १६४) 
कवि के मनस्‌ जगत मे वासना अौर विवेक का यहद्न्धचलहीद्हाथा 
कि प्रभावती ने अपने गोरी वाहोकी मान कविके कंठमे डलदी भौर 
लज्जा से लालहो गई । कालिदासने वाहोकौी माला को तोढ्कर काशयो 
को ज्कक्लोर दिया । निरस्छृता ओर अपमानिता प्रमावती ते जाकर अपनीर्मा 
से कालिदासके कुृत्य की भूढो कथा कहुश्नर उसे राज्य-निष्कातित कर्ण 
दिया! 
जीवन को सपेम परिस्थिततियो से सुदता कवि कालिदास नमा $ 
तट पर बैठकर जगरतके मृु-कटु अनुमवोको कविताकी माषामे प्रकट ¶र 
रहाया। कवि गा रहा था कि जीवन की राहेटेढी-मेढी ओर पर्िलपूरण ै 
किन्तु चलने वालै को मजिल मिली जाती है । जीवन-उपवनमे परल भर 
कटि, चादनी मौर संधियारी, हार मौर जीत तथा पतञ्चर भौर बसन्त दोन 
है । दुफानो मे अपने प्रर कालू पाने तथा ज्वारोके थवेडो को सह लेने बाता 
ह सच्चा मानवे) मानवहीसर्वोपरिहै। मनकी सीमाओसे उठकर 
इन्सान ही भगवान वनता है मौर इन्सान से यद्कर कु नही दै- 
मानवेसे यदृकर चांद नही हुरगिज सुन्दर, 
मानवसे वढक्र कभी असौम नही सागर। 
मानव-मन का हकार सिन्धु का मान वना, 
मानव-मन का यगार वना नमे का दिनकर 1 
(सगे १६, १० १७१) 
अपनी कविना के न्य छन्दोम कवि ने कहा किः धम, मानवेके तनरका 
शाश्वत आमूपग है । श्रमकीस्त्राला मे प्रदग्व जौर शम के सचिमे ढता 
हमा व्यित ही प्रपति-पय पर मग्रमर होता है! मानव-नीवन कौ महिमा 
सत्यकेसरक्षणये है! स्प्यवादौ मनुष्य वराको आलोकित एर धमर्त 
प्राप्त करता है 1 काविदास वा ध्य जसे ही बपितारो हटा तो उने अपने 
रामक्ष एक ससी वो पाया) उमे देगकर कयिने मन-दो-मन प्रथन तिया 
ङि-- 
"लिए मोर सुरयनुपाकरार, लिए नयनो मे मदिर युमार, 
मामे नोतमोत जाक्राद, कौन त्ते मघु क्ाप्ट्वाव्यर। 
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कल्पता कर छवि का ग्यृगार, सावना लेकर मनूहार, 
रागिनी अपना ल्प रवार, भाज आई वो मेरे हार ॥* 
(सगं १६. प° १७३) 
उधर रूपसी ललना सोचरटी थी कि यह्‌ फौन विश्व-कवि का भव~ 
तार सकर साकार-गीत की माति नदौके तीर पर समुपस्थित है) यह कौन 
है? जो हदपपे जमका व्यार मरे इतना मधिक उदार होकर वाणी के पुलो 
से गतत कौ सुवा्ित्त कर रहा है \ वार्तालापके मध्य सुन्दरी ने वतायावह्‌ 
मालतीदहै मौरकविके गीत कौ सधुदिमासे अनिप्रूत होकर बरवत चली 
बाईहैा तस्ण्चात, वह्‌ चली गई भौर उदयने जाकर राजकुमारी मल्लिका 
फौ कालिदास के गीतो की गरिमा का वसान करते हए कहा कि-- 


भ्गीतोमे भरी अमृत कीधार, गीतम मरा हृदय का प्यार, 
गीत्ते भ कान्हा की वासुरी, वज रही लते उर कौ द्धारः) 
सीत सुन भूम रहे रस्पात, भूमती भौर मतय कौ वात्त, 
गौत सुन रही सहरिया माच, गौत सुन विल जात्ता जलजात ॥'* 
(सगं १६, पृ० १५७६) 


मल्लिका ते मालती कौ स्वमिम उपहार का प्रलोमन देकर कालिदास को राज 
महल मे लाने को कहा । मालती के अनुनय-विनय पर मालिनकेवेण मे कवि 
राजमहत पदा । मर्तिक्राने कविते प्राथेनाकीकिमुभे एसे गौत सनाथो 
जिसे मेरे तन-मन-प्राण वृप्त हो जाये, मेरे नयनो मे मधुमास चछा जाए, मेरे 
निष्क्रिय जीवन मे उल्लास का माव जगे। राजकुमारी ने रतै मीन सुमने 
¦ की कामना की, जिनते-- 


^तिभिर मे जगे ज्योतिसि, धरा पर ऋक याण माकाश, 
स्वगे का मोह सदाकौ त्याग, हृदयम भर कर प्रेम सुवास} 
मनुज प्रर करे मनुज विश्वास, मनुज पर्‌ टिके मनुज की भास, 
मनुजके प्रषणोको अावाज, पटच जाए प्राणो के पास! 
धरा से मानवकाहौध्यार, क्रे धरती कावह्‌ शगार, 
नवत घकुर वन पुटे सुदा, हृदय के मानच क्रा उद्भार। 
गीत सुन रक जाए दुफान, गगनमे थम जाए दिनमान, 
पिघल जाए निमेम षाषाण, भके भिरि का भूढा अमिमान। 
उपोर्स्ना से धरती हो स्नात, करे रिम-क्तिम कौ मधु बरसात, 
गीत की किरणो से भ्रस्फुटित, विश्व का हो मुरा जलजात । 
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हृदय मे उे प्रीत काज्वार, ज्वार से प्लावित हो घ्षार 


{मते मानव द्धे मानव गले, प्रेम से पादेप विसार 1 
(समं १६.१० १५ 


महाकवि कालिदास ने मल्लिका के अग्रह पर अनेक मधुर गीद कः 
जिनकी प्रथम पंक्तियां अविकल सूप से निम्नोद्धृत है - 
१. चाद कोदेषं मैया ङि देष बुमद 
बोल दो रूप की उर्वशी बोल दो॥ + 
(सं १६.१०५ 
२. फल गया शरद हास। | 
अव न गगन तिमिर वास ॥ 
३. मुभे स्वगं की नही कामना, मूसे मही 
लहराता दै जहां अहनिश सुष का पारवार॥ 
(सगं १९ १० (५ 
४, गीत दोना मुके जो गा सकु 1 
प्रश्न जीवन के {कठिन सुला सङ ॥ 
५. (सनं १६१० ५४ 
५. विप केषरुट पियोतो जानें। 
आरो के सुल स्वार्थं लिए तुम, 
सचमुच मगर जियो तो जानें ॥ 
६. शभक उयोत्सना से जग का आगन ज्योतिर्मय ही 
शम पित हो देवो से वद, धम की सदा दिजपहो॥ 
(सगं १९.१०५ 


(सतं १६९ ए६॥ 


तुममेरे हर्त कौ रमकोया मन समशो 1 
आने वानी पीर तो नक्नौ सममेषी ही॥ पौ 
(मं १६, ¶* {८ 

८, समय कौ निता परर जिते यौन ने 

धुनेगे नही जौ पिर्देगं नटी जो॥ । 

(सर्म १९, १ १ 

€ ददम माते हृष्‌ मौत स्वतो एष दिनि ॥ 

मकौ देता; हि हणवा वोद भनयेना ॥ | 
(गन १५.१० ध 


७. 


४ 
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१०. श्रामीण नववधू की शर्मीली परलको सी1 
उतरी नमसे यह्‌ पावस की सामि मदमरी ॥ 
(सगं १६. पृ० २०२} 
११. नरिपम गरलमी पी तेना आसान बात है। 
नीलक्ठ जो सुधा उगलतां पी हालाहल 
(सर्गं १६, पृ २०५) 
कालिदास की गौत-सुधा का पान कर मल्लिका सहित समस्त समुपस्थित 
राज-समाज गद्‌-गद्‌ हो उठा । कवि की समीने मुव्तकंठ से भूरिभूरि प्रणा 
की । सिदत के राजकुमार कुमारदासघिह्‌ ने कवि को हिहल आने के लिए 
सादर आमत्रित किथा 1 कालिदास की ख्याति स्वेन सौरम की माति फैल गई। 
महारज दित्रमादिव्य नै सहल दूत भेजकर कालिदास को दुद निकाला 
प्रमावती ने अपने दुषकृत्य पर पश्चाताप प्रकट करते हए क्षमा-याचन। कौ तथा 
महाराज ने कालिदास को पुन राजकवि का सम्मान प्रदात किया । किन्तु 
स्वामिमानो कवि ने नप्नता-पूवेक क्षमा याचना करर लौ 1 अष्टदश सगेमे 
महाकपि को विद्योत्तमा के प्रति स्वेत अनुदार व्यवहार पर पश्चाताप होता 
है भौर वे महानता को सजीवे प्रतिमा विद्योत्तमा सेक्षमा याचना करने उपके 
द्वार पचे ) विदोत्तमा यव ककालवत्‌ थी) उसने कवि से प्रा्थनाकी कि जव 
तुम सम्पूर्णं विश्व कोकाव्य का प्रकाश प्रदान करो | 
विद्योत्तमा ने कहा -- 
“अब बवूमी मै नही तुम्हे मोह कै पाण 
तुम्हे पिश्व केवि देखकर होगा मुमे इला । 
तुम से सारा विष्व ये पाये नित आनन्द, 
भेरी भकाक्षा यही जाओ प्रभु सानन्द ॥' 
(सगं १८, प्रण २१०} 
पति की चरण-धूलिं लेकर विदोत्तमा ने पतिं को सादर विदा किया। 
उनविश सगंमे कविश्री तिलक ने भेघदूत' "अभिज्ञान-णाकृन्त्त' भीर 
कुमार सम्मव करी सृजनप्रेरणाके लोनोका वर्णन किया है । इसके पश्चात्‌ 
कवि कीः सिंघल यात्रा का उत्ते है ! एकं दिन क्वि नेस्वप्नमे किवलमे 
धथकती हुई चन्दन-चिता देखी । उन्हँ शिदल-नरेश कुमारदास्त सिह के 
आम॑त्रणकास्मरणहो आया मौरवे चलते हए सिहल षटवे \ वहां एक 
न्तेकी का गातिथ्य ग्रहण कर कविमे रात्रि को उसके वहां विधाम क्यिा। 
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सिहल नरेश ने एक समत्यापूति के उपलक्ष मे वाधा राज्य देने की षोपणा 
की यी । समस्या थौ- 
“कमल मे लिलते कमल कते समी, 
प्रनही देखा ग्या ठेषठा कमी!" 
(सगं हप २३२) 
उस रूपवाला नत्तंकी को कवि ने सहज भाव से स समस्या कीति 
यता दी- 
“मुख कमलमें बिल रहै टग कै कमल, 
देसते हम प्यारसेजिन को विमलं ।* 
(सर्गं, १६ प° २३२) 
गत॑की ने राज्य-श्राप्त प्रतौमन मे सोते हृए कवि कालिदास का तलवार 
से वध कर दिया । भौर महाराज कुमारिह के यहां पटच कर समस्यति 
करदी। किन्तु महाराज को नत्तकीकी मेधा पर विष्वा नही हृभा । 
अन्ततः उन्होने नतत से घटित वृत्तात को जान लिया 1 महारान कुमा रिह 
ने चन्दन की चिता वनाकर महाकवि का सत्तम्मान दाहु-संस्कार किया। 
महाराज इतने विश्रमन. हो गयेयेङ्किवे स्वयं मी उसी चित्तामेकृदकर 
मस्मसरात हौ गए 1 इसके पश्चात्‌ नत्तंकी मी चिता की लप मे कूद कर रातं 
हो गई इस दृण्य की विडम्बना पर “कालिदास महाकान्य के रवयितताका 
निम्नोदृधृत कथन रतना सायक प्रतीत होता है कि-- 
“अगरु चन्दन कौ चिता पर जल रही विश्व-कवि की लाश, 
माग की लपरटे बिदहेघ कर रही मनुज का परिहास । 
जोत लो चाहे मते तुम जल-गगन-पवमान ; 
जीते पामोगे स्वयम्‌ कोपरन तुम इन्सान। 
(घं १९, प° २३५} 
इरे प्रकार आलोच्य महाकाव्य के माध्यम से महाकवि कालिदास कौ 
समभरं जीवनी ~ का काग्यात्मक-समास्यान प्रथम वार्‌ सतुत किया गया है। 
कालिदासकी इतिहासे-तम्मत प्रामाणिक जीवनी तौ अनुपलन्ध है; फिरमी भार 
सीय जन-जीवन मे प्रचलित किर्दतियौ, एतिहासिक अनुध तियो एवं लोकवेतना 
से समुपलन्व तथ्यो क समाकलन कर कल्पना मिधित आधार पर्‌ शरी तिलक 
ने अस्तुत महाकाव्य का इतिटत्तात्मक सयोजन कथाः है) मामिकभ्रसमोकी 
सृष्टि, मौलिक उदुमावनाो तथा सर्गृवद्ता के कारण कालिदास" काय्य षा 
कृया-विधान मदाङूव्योचित गरिमासे पणं है । कालिदात्त कै चरियमे जिष 


= 
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नैतिक-टढता, कर्तव्यनिष्ठा, स्वाभिमान, आत्म-मौरव, सजगता, विचार 
माम्मी्यं भौर माव भ्रवणता का उन्मेष कवि ने दशयि है, उसके कारण महा- 
कवि का चरित्र नितान्त प्रेरक ओर स्पृहणीय बन पडा है । वियोत्तमा, प्रमावती, 
मालती प्रमृति रूपम कुल ललनामो के परिसन्दर्मं मे महाकवि के चरिि-विकास 
मे जन्तद्द्ध कौ अवत्ारणा ओर अत्य मनोरव॑ज्ञानिक सस्पशें कालिदास के 
र्चयिता की चरित्र-विषतेपण सम्बन्धी मौलिक सुभरा के परिचायकं ह । 
सयोग-श्र गार की परिदश्य योजना मे कवि सिद्धहस्त रचनाकार प्रतीत होता 
है, क्योकि प्रत्येक मिलन प्रसग को उन्होने नितान्त आक्पंक एव प्रमावपु्ं ढग्‌ 
से समायोजित क्िादै। काव्य की मापा सप््रेपणीप यौर मावामिन्यजक 
तथा शैली प्रसगरानुकुल माधुयं एव ओजगुणमयौ रही है । शब्द-चयन मे परि- 
ष्कार की अपेक्षाक्विसेको जासकती है। क्योकि कटीकटहीटेठब्द्रको 
शब्दावली के साथ सस्छृत गमित पदावली का प्रयोग मवाद्नीयदही कहा 
जायगा । किन्तु ठेते स्थलो पर मी मापा माव-सवदन करने मे सवथा समर्थं 
रही ६! शित्प-सरचना के अस्य उपकरणो (यथा छन्दविधान, दिम्ब-योजना, 
प्रतीक-सयोजन, वर्णन कौशल, प्रकृतिं चित्रण आदि) की दृष्टि से भी भालौच्य 
कृति पूरणं है । सूजन ~उदैश्य की महार्घता का उत्तेल तो प्रारम्म मेही क्रिया 
जा चुका है । मारतीय सास्छृतिके चेतना के भग्रदूत ओर मानकीय-सेवेदनाओ 
फे अमर गायककेरूपमे महाकवि कालिदास की जीवन गथा मी उतनी 
ही भ्रोरक दै जितनी कि उनकी कव्य कृतियां । मानवतावादी-विचारद्शंन फी 
मूलभूते उपपक्तियो एव भवधारणामो को कवि ने सहमतपूवंक काष्यके 
कलेवर भे माम्रहयुक्तं होकर सन्निविष्ट किया है मौर इसके कारण काव्यका 
वैचारिकि स्तर समृद्धा है । समष्टि रूप मे महाकाग्य-वरचना के रूप 
विधायक तरवो की दृष्टि से "कालिदासः एक सफल काव्यज्ृति है । 


सी की रानी" महाकाग्य 
अग्रितम शौयं की आग्नेय हूंकृति 


1 


क्लोसी को रानी" महाकाव्य 
अप्रततिष शौय को आसतेय कृति 


विश्व मरके महाकाव्यो के विकास-क्रम एव सरचनत्मक प्रवृत्तियो के 
भनुशौलन-प्रिशीलन से ्षात हीताहै कि महूबाव्यो की स्वना का मोलिक 
बधार वीरगायाए थी, जिन्होने कालान्तर मे गाथाचनौ (€@#०1९5 ० 8311- 
यत) का स्प ग्रहण किया बौर जिने महाकाव्य का मौलिक रूप निर्मित 
इभा । वीरगाथायो मे वीरो का प्रशस्ति-मान दोताथा। मारतीय वादुमय 
कै अन्तगंत वेदो मे इन्दर एव अन्य एक्तिशाली दैवो (वीरो) के कार्यो की गोता- 
स्म भरशस्तियां भितती ह जिन्हे दान-स्तुति, गाथा-नारशसी भौर कुन्तापृर 
भुक्त कहा गया है । विन्टरनित्य श्रमृत्ति विद्धानो के मतानुसार प्रशसात्मक 
भूक्तोसेही महकाव्यो का प्रादुर्भाव हा है 1 मास्त ही क्या? प्रप्य देण 
कै साहित्येतिदास मे मारभ्मिव युग, वीर"युग {प्र५०८ 4६०) कै ख्पमेही 
मानागयाहै मोर वीरता की सावना तथा वीरपुर का वाव्धात्मक समा- 
ख्यान इस युग की कान्यङृत्तियो का भूल प्रततिपरच्च रहादै । इसटर्प्टिते 
भारतं कै वापं महाकाग्यो (रामायण गौर महामारत), हिन्दी के भादि महा- 
¶ “क इण्ट प काठाइ्ठ ण ठप पाणण 5००) वरशघकृ्वं 
1710 6८ एकलाऽ ० ८0ाऽवदाव 96 [दाद्पी, 1 ©.) [0८ 5005, 
8११ 1910 ला लृ ° 0८ 50085 दाला 10000 ०0६ 
प्ला० "कष. (एपालाार, 4 दा5(0/] द दवाव 4.1८/4/117९} 
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काव्य (पृथ्वीराज रसो) तया वीरगायाकालीन काव्यह्ृतियो को उरदाहिण्ण 
स्वरूप देखा जा सकता है, जिनमे वीरत्व का स्वर एक उद्धोषकेस्य 
प्रतिध्वनित हुआ दहै। हिन्दी साहित्य के भाधुनिक कालं के हतवीषादी, 
आर्यावर्तं, जौहर, विक्रमादित्य, द॑त्यवश, अगराज, जयमारत, रशी 
सेनापति कणं, तारकवध, चन्द्रगुप्त मौयं, गुरुगोविन्दिहं शौपंक महाकाय मँ 
वीरो के अनन्त शयं, पराक्रम जीर पुरूपारथं के रोमाचक आद्यान विनियौन्ि 
ह । इन वीर-रसात्मक महाकाग्यो मे इतिहास परसिद्ध मौर लकवि्यत 
नर्पृगवो के पराक्रम, पुष्पार्थं, शौवं, स्वाभिमान ओर वलिदानकी गीरवगायाए 
ही सकलितहै1 दसी परम्परा की काव्यकृति श्री श्यामनारायण प्रसाद व 
न्तो कौ रानी' महाकाव्य है जिसमे महारानी लकष्मौवाई की अप्रति 
शौ सम्पन्न लोक विभ्रुत उत्सगेमयौ जीवन-गाथा को महाकाव्योचित गरिमा 
महित करके वाईस हकृतियो (सरमो) ने प्रस्तुत \ किया यया है 1 काव्यारम 
से पूर्वं पर्चिय' खण्ड के अन्त्मंत महारानी लक्ष्मीबाई के महिमामय व्यक्ति 
का निरूपण करते हए कवि ने उचित ही कहा ह कि वह्‌ स्वतन््रती ५ 

को फहराने वाली रणचण्डिका यी । महारानी ने बुन्देलखण्ड मे वन 
का महान्‌ उद्धोप करके ससी के निद्रा-निमग्न जन-जीवन मे नयी चेता का 
क किमा तथा मातृ-मूमि कौ भचंना मे अपना सर्वस्व समित फ६ 
देमा-- 


(तेकर स्वतन्त्रता के ष्वजको निर्मय फदराने वाली धी 1 
रणचण्डी केः प्रौधानल सम बनकर तहराने वाती धी॥ 
वट्‌ राजयोग की मस्म लगा, नित बलस जगाने वाघीधी। 
रण भेरीके रवमेस्वर मर, वह वीर यनात वाली धी॥ 
शुम जागो वीर बुन्देतण्ड यह्‌ मन्व पकम वाली धी। 
निज मावर भूमि के भचंन भ, वदनदीं नवते वाली षी ॥ 
निद्रित ससी के कण-पण मे, नवशक्तिः जगाने वाली यी। 
षसवोर भूमि की पूजाम, सर्वस्व चाने वाली भी 
(वरिम, षृ” ५) 


श्ोमो कौ रानो' माराय के सम्पूतं कतरेवरमे मलारी लकमीयाईर्मा 
अआेपहैदिताक्राही प्रनिस्वनन है ॥ भारतीय दतिटागकौ गोग्वदूनं पर 
मे महरा मय, दन्ति (वामी, गुरगोयिन्दिर, चोपा वाप्या, परधार 
मलयती पदु्रिनो, दाडागनी, व्यती, तारायादं यते मनेष युगात" 


स्स फी रानी" महाकाव्य | ११६ 


व्यक्तित्व हुए है जिन्होनि जातीय-स्वामिमान, राष्टरीय-गौरव मर माष्मूमिके 
हितरक्षण भे अपना सव॑स्वं समपित करके उत्छमं के उच्च कीतिमान स्थावित्त करिए 
है जिन्तु महारानी लक्षमीवाई का यशस्वी चरित्र तो वलिदान का ेसा देदीप्यमानं 
आलोक-स्तम्म है, जिसके ज्योतिर्मय विकीरण से असख्व प्रसुप्त जनो मे नव- 
चेतना क भावि हुआ ! एेसौ 'नवचेठना' जिसने सहलराच्दियौ दे पराधीन 
जनगण को स्वाधीनता वे महायज्ञमे प्राणौ को भाहूत करदेनेके सिए मनुः 
मरित क्रिया । भारतीय राष्टरीय-स्वाधीतता-आन्दोलन की. विप्लवी-भूमिका 
के निर्माणमे सन्‌ १८५७ कौ क्रान्ति भविस्मरणीय घटना है भोर इस करानि 
क सग्रदृह्तिका आर प्रेरणादाच् केसरूपमे महारानी लक्ष्मीकाई कां बलिदान 
निष्चयत. द्वितीय है 1 सी की रानी ने भगरेजी-साग्राज्यवाद ते उस समय 
स्वकर ली जव उनका णासन-सू्यं मध्याह्न के प्रवर-तेज से दीस्तिभान था 
मडे-वड राजे-महाराजे धद्धानिवत होकर समृद्र परार वढी महारानी विक्टोरिया 
का यशोगान करते हृए शूनियन-जैक' को सपनी राज-ध्वजा के साय फहराते 
थै । वेपरजी साभ्राज्य कौ अपरिमित धक्ति-सामथ्यं का रानी ने सीमित-साधनो 
किन्तु भसीमित पाकम जीर स्वाभिमान कै वल पर सोहा तेकर भेगरेजी-णासन 
की नीवि को क्षकफोर कर एसा जजंरित कर दिया कि सन्‌ १६४७ मे वह दह 
ही गया ! दसीलिषएु मारत के स्वाधीनता-षगर मे महारानी क्षी के भादान 
का पुष्य स्मरण करते हृषु मनीपी कविं ने कहा है कि-- 
“रानी का रण-हुकार प्रवल, नमम है मव मीमृँ रहा! 
रानी का जम-जयकार सतत, मारत-मानस मे गंज रहा 
रानीदैअव भी डेल रही, कण-कण मे नूतन शक्ति बनी । 
> ३ ८ 
नश्वर तनसेटै दुर, किन्तु, जिह्वा पर अमर कदानीटै 1 
स्वातन्त्य वत्स कटता रहता, मां कांसी वाली रानी है 1 
(पर्ति, पृ ट) 
सी की रानी" महाकाव्य के समारम्म मे कविं ने काव्य कौ सृनन- 
भरणा प्र प्रकाश डालते हुए कहा है कि रानी की यमरकहानी यद्यपि वीते 
हए यग की बात है किन्तु यह वह्‌ वीर मन्नहै, जिसे दवाय सारता कण 
कण जयाया जा सकता है । जजंरिति जवानियो, रो रही भाेभुमि ओरसो 
रहे गुश्द्रारो का एक मात्र सहारा पटी गौरव-माया ह + लधमीवाईके जन्मद 
कवि ने दैवी-शक्ति का आविर्माव कटा है । मोरोपन्त की गभिणी पलनी से स्वप्न 
मेदेखा कि कोई र्म॑स्य-षक्ति उनसे कह सदी है कि निर म्तौ, प पृथ्वी 


१९० | (पत्यो महाय 


भर भाकरर जन-जनं मे ज्योति जगराजयी । अववा को सवता वनाकर मास्त्री 
ईतरि-मीतिको दावाग्नि के जलः दुर । भमीवाहं क असव को कति 
पै महान्ति काभ्रुषर यवेत्ररण ही मानाहै.-- 
“वह एक श्तिभ्रुपर आई, 
सषा विपदा-पन-पटल भीर। 
ब्रती विप्र की दुहिता वन, 
चेक्मी-लक्ष्मी भने करभा ॥* 
(ही हकार, १०४५) 
भनु (महारानी सक््मीवाई का वपन कानाम्‌ नर थः, उपे धवीतीनी 
कहते ये) के जन्म के चये दिनि ही सका निधन हो गया । कु समय परात्‌ 
मोरोपन्त कै आश्रयदाता चिमाजी मो स्वगं-सिधार गए । तमी वाजीराव 
पेशवा के मिमन्वण पर मोरोपन्त पुती सहिते काशी धोठफ़र विदूर षत ग९। 
भेशवावस्था सेही मत्र निमौक्रता भीर अदट धयं का परिषय देने वगर । 
एक दिन विद्र बाहर नाना सहेव भोर राव सहव के साथ मत्र पोह 
स्वार होकरजा रही थो, तमी धेडदौड मे नाना घाहन धरोडेसे धिरक 
पायत्तहो + मतर गाना साहब को भपने पोठे परवश करदुत गतिर 
किते मे तै गी मोर अनी अस्वारोहण-कता का प्त परिचय दिया! 
पायल गानासाह्व को देकर ने करुणा-तिगतित माक्परदशंन के स्थात 
क्रि 


“नाना पाहव { क्रयो सोते हय, वेलहीन बने ह्ये मदनि । 
क्था इसी भुजा का वेले लेकर, थे चेते गगन पर्‌ भलने॥ 
> 


3 3 
जागो-जागो है मौनत्रती { अभिमान यानेक रलाकर । 
भेरके गुण्डोकी रकाकर,यौ के शण्डो की रकषाकर 1“ 
दसी हकार, १० ५५.५५) 
धायत नानासालव को देलकर सभौ भौर बहत धवराएहृएयेशनु 
मनर्‌ गपने पिता मोरोषन्त से ण्डे रही थी फिजदा सी चोटसगने हो मोग 
इतने व्यग्र मीर चिन्तालीन क्यो? शोणित देखकर षयरा जाना क्षत्रियं 
गहीह) त्रिय काको अग्रजम कट भयतो ग्री उ मापर क्षि पढ़ा 


चहहै दात्रियका धमं नही, णोणितको सत धकरा नात्रा 1 
प्षका ततो प्हेबानाह दै, निमय अन्तके जाना॥ 


“सौ की रानी" महाकाव्य | १२१ 


अवयव-अवयव मी कट जाए्‌, प्रर गरज-ग्रज अग्रे बहना 1 
शस्वोसे रिपु को मार-मार, जयमन्व सतत पठते रहना +“ 
(दुसरी हकार, पृ० ५७} 
्र्युत्तर मे मोरोपन्त ने कटा, वेटी } नाना का घाव दो मधुल वडा धा, 
न जाने कितना रक्त-छाव हमा होमा ? यह्‌ सुनकर छवी ने कहा, तात ! 
मुभेतोसाग्र को शोणिते भर लडने बाते दरो का इतिहास सुनते ये। 
मापने ही शौणित से पिचकारी भर कर फाग सेलने वालो भोर शरीरपर 
अस्सी घाव लगने वह्ते पौर्व नरेश का आख्यान सुनाया था, तो नाना साहब 
के लिए इतनी चिन्ता क्यो ? मोरोषन्त ने कहा --नाना साहब सोलह्‌ वपं का 
बालके दहै, वह इतना घातक घाव नही सहं सकता 1 पह सुनकर छत्रीसी ने 
आवेश पूरित स्वरमे कहा किं सोलह वपं के वीर बालक अभिमन्यु ने च्रच्पर्‌ 
को खण्ड-खण्ड किया था ! मोरोपन्त ने पुन कहा कि वेटी 1 भव वहं समय 
नही है 1 ये कथा-आष्याने बीते गग के आदश थे 1 माज तो स्थिति यह है कि-- 
सव मग्रेनो के वैमवका, है दूयं गगन मे चमक रहा । 
जिसे हतं होकर देश-तेज, भूतल मे सोया दमक रहा ॥ 
(दषरी ईकार, १० ६१) 
यह सुनकर मनू उत्तेजित हो गई भौर चोली कि धापने कापरयउरकी 
सात की है । म अपने जोवन मे कणंवती, तारावाई, हाडारानी ओर जीजा. 
माके मादर्णो का अनुकरण कलमी ) मँ कभी मौ विघ्नवाधागोसेडरकर 
शत्र. कै भि नतमस्तक नही दऊगी - 
मै डरने वाली नदी तात 1 
विघ्नो के तप्त धगारोतेष 
यह्‌ सिरन कमी क्षुं सक्ता है, 
बैरी के त्से वारो से + 
(दषरी हकार, पृ० ६२) 
पितापुत्री के उद्धृत परिसवाद सेस्पष्ट है क्रि महारानौ सक्ष्मीवाडई 
बाल्याबस्यामे ही वीरता के जीवन्त जादर्शो कनौ अपने व्यक्तित्व नौर चिन्तन 
मे बालात्‌ कर चुकी थी । ्षासी-नरेश यगाधर रावसे विवाद हो जनेके 
पश्चात्‌ मनू महारानी सक्ष्मीवाई वन गई 1 वैँवाहिक-जीवन की साज-सज्जा 
अपर हास {लास ने सुख-समृद्धि दे स्थान पर महारानी के मनमे एक विचि 
हन्द्र को जन्म दिया } वह सोचने सगौक्रि इस मव्य-मवनमे वैठकरर्य मारत 
के ञ्द्धारक्ा की ठोस प्रयतत नरी कर सकी! सोममय जीवन की शछाज- 


१२२ | स्वात््योत्तर-हिम्दौ-महुगकाय्य 


मज्जा मेरे पौरप का परित्याग करा रहौ है । मेहदी रचे हाथ चपलतुरग की 
वल्गा पकडने से वजित कर रहैरह। आज मारतके नम पर कति मेष 
धहरा रहै दै । भारतःवसुन्धरा पर भूचाल भाया हा है । देश के जन-जीवन 
मे पत्तभृड का निवाप हैमौर म दास्षियोके वीच वंडी सुखपर्वक श्यगार- 
साधनो द्वारा ह्प-सज्जा मे व्यस्त ह । जब वहिनो का भस्ण-मुहाग धुल रहा 
होतोर्मे फाग मीर वहार का आनन्द कंसे ूट सक्ती ह्‌-- 
"धुले बहनो का अदण-सुहाग, मचा हो भूतल पर चीत्वार। 
निलर्मे चेतूं हूंस-हंस फाग भौर नूह व्यजन-वहार॥।' 
(पांचवी हकार, पृ० ६०) 


यह सोचते-सोचते रानी अधीर हो गर्द। उसकी वाहि भसि-धारणकी 
उत्कट अगकाक्षा से फढकने लगी । किन्तु वह विवश धी । पति-आज्ञा का 
निर्वाह भौर विवाह का धर्ममय वधन उक्ते ्सभोर वढठनेसे रोकरहैये। 
महारानी भनुमव कर्‌ रही यी कि मानो महलका कण-कण नित्य उक्षका 
उपहास कर रहा है । इसी अवस्तर पर तीन दासियो ने प्रवेश किया । रानी 
ने दासियो से उनकी दिनचर्या एव जोवन-लक्ष्य के सम्बन्ध मे अनेक प्रष्न किष, 
जिनके उत्तरमे दाहियो ने सीचे-साधे शब्दौ मे कटा कि उनका स्वगं अपवगं 
सेवा कमं मे निदित दहै। यह्‌ सुनकर महारानी लक्ष्मीबाने दापतियोको 
उदुवोघन करते हुए नारी कौ गौरव-गरिमा एव शक्तिमन्तता से मवगत करा 
उम्हे देशप्रेम की मावना से मोत-प्रोत्त किया । महारानीनेकहाकिक्या 
तुमने कमी सगरदेखादहै? कमी स्वदेण-अनुराग के लिए कोमल-तन को 
तपायादै? क्यातुमने वौरो को जयकारकीहै? घौडो पर आरूढ होकर 
कमी तौयेसे लकष्यभेदकियाहै? आआदि। महारानी की प्रष्नावली सुनकर 
दासियोमे हषं छा गया 1 उनकी प्रसुप्त-चेतना नन्य उत्कपं-माव से मर गई! 
तमो महारानी लक्ष्मीबाई ने नारी-सेना स्गठिति करने का उदात्त सकत्प 
किया-- 
भजगाङेगी फिर नारी-जाति, करूगौ सेना को तैयार । 
चाकर मुण्डो का नवहार, करूगी मानाकाग्यृगार॥ 
म्लेहीहोदुखोका घात, छन्तु नसर-नस्र मे फहुरे केतु । 
चटार्धगो भरि-उर का रक्त, वना नारी-तेनाकासेतु॥ 
< >< >< 


"ऋतो कौ रानी" महाकाष्य | १२३ 


भगाया जा सकता है लाज, पुनः सतियो का पावन त्याग । 
सगाईजा सकतीहै आज, पून पतितोके उरमे मम ॥ 
अनाकर माठृ-मूमि को मुक्त, किया जा सकता है उत्थान । 
उडाया जा सकता है दिव्य, अन्यदेशोमे अरूण-निशान ॥” 
(पांचवी हकार, प° ६४-६५) 
महारानी मे निश्वय किया किरम किकरियो को तलवार सिखाकर कुशल 
धुदक्षवार वनार्ॐगी । जिस तन कोये पूलो से सजाती है, उसे निषग, कटार 
आर भलि से सन्जित्तकराङगी । रनिवासो को शस्त्रागार मे वदलदरुगौ । रानी 
ने दाषियो से यह्‌ शपथ ग्रहण करने को कहा कि-- 
शपथ खामो दोडोगौ राग, 
शपथ खाभौो कर दोगी त्याग। 
शप्रय लो अपति कर निज प्राण, 
जगाभोगी इसमभरु का भाग॥" 
(पांचवी हकार, १० ६६) 
महारानी की इच्छानुसार दासियां कृत-राकल्प हो ग । रनिवास के रग- 
ढगमे इस भापात्तिक परिवतंन को परिलक्षित कर महाराज गगाधर रावने 
महारानी लक्ष्मीबाई से कहा, प्रिये ! तुम प्रतिपल युद्ध विद्या का सान सियो 
को व्यथंही कराती दो । इनका कत्तव्य तो ग्रदिणौ-धमं का पालन करना है । 
यह्‌ सुनकर महारानी ने रूपनगढ की राजुता, कण॑वती, हाडारानी भादि करुल- 
ललनामो की बीरगायाभो को उदधृत करते हए स्पष्ट शब्दो मे क्टा- 
देण भक्ति का मानदण्ड है, 
ललनाओ की जीवित शवित। 
ललनाभो की सुदृढ मव्ति ही, 
विमल देशकी दै णुम-~मवितं ॥* 
{डी हकार, ¶्‌० १०६) 
पिता मोरोपन्त ओर पति गगाघर राव्रसे हए परिस्तिवादो के उपयुक्त 
उद्धृत अशोसे स्पष्टहैकिक्न्या भीर कुल-लननादोनोही स्पे हम 
महारानी लक्ष्मीवाई की वाणी मे वीरत्व-माव को आग्नेय हृति का उद्घोष 
पिरह । कान्यकी सातवी हकार (सप्तम सर्गे) मे महारानी का मार-ल्प 
द्रष्टव्य है 1 माता-लक्ष्मीवाई जपने नन्हे शिशुको लोर सुनाति हुए वीर- 
भावनामो की ही जमिन्यविति करती है} वह कहती दै-- 


१२४ | स्वा सन्पोत्तर-हिरदी महाकाव्य 


भचूटकी वजा व्रजा कर कहती लाल 1 वडेहो जामो तुम। 
वीर शिवा, रणा प्रताप सा कर्मक्षेन अपना तुम + 
पार्-वुत्र से होकर व्रि 1 नित्य अनीति मिभ तुम ॥ 
माता का श्यगार पुन द लाल । प्रस्त संजा तुम 11 
वरदौ मलि, तीर, कटारी किर ते विहेस जगाभो तुम 
लालधय पर पूर्वं काल सा, गौरव-गान सुनाम तुम 1" 
(सातवी हकारः पुर १४४) 
अपते पुत्रके आवौ जीवन वे सम्वन्व नरे महासनी कल्पना करती थौ कि 
द्से गीता पडढाङजगी जर वाल्पावस्थासे ही घोडे पर चढना सिषाङगी 1 घोटी 
सी तलवार थमा कर द्मे लडना ओर समरागण मे शघ्रुदल पर प्रहर करने 
कौ कला म पारत कष्गौ । कुरत केवीरोकी गौस्व-गाया सुनाकर्‌ 
सव्य, स्वत्व भौर स्वदेश-रक्षण-टेतु बलिदान होने के लिरुप्रेस्ति करगी । 


(सातवी हकारः पू ११७) 


न्बाव्वो हकार नने हम रानी यो शोक सत्त पाते है 1 किन्तु षोकातुर 
गौरवमय अतीत का दी पण्य स्मरण कर रही थी। 
तीत चिध्रो को देखकर वह सोचरहीथी वि यह्‌ कंसा विधिका 
विधान दै? जिस मास्त भूमिका यथ फारस ईरान तक्‌ पनाहुमाया, वही 
चडीदै॥ रस का भामार व्रजधाम, काशी, विधव ओर्वीर 
नि मेवाड़ सभीमे सवरस्त नीरवता का साम्नाग्पदै॥ महारानी पदुमिनी, 
देवल देवी, कर्णवन, तारावाई, दुर्गावनी प हाडारनी मौर सार्था कीदिव्य 
मूतियो ने महारानी का देशोढार्के तिए त्रेरिति किया \ उत्तन्‌ उलदौजी षी 
राज्य हदपने की नत्ति को असफत्‌ वनानि बे लिए दामोदर कौ मोद ते लिषा। 
ती ती ने दामोदर ने य्तोपवीत के भिस समी नरेणो को निमत्रिन 
दुर, उनसे देष कौ राजनीविक स्थिति पर पराम करने का अवतर षद्‌ 
लिषाला 1 कववे णन्दो मे-- 


ति कौ रान" महाकाव्य | १२५ 


“यज्ञोपवीत का उत्सव तो, केवल अतिग्याप्त बहाना था! 
मरि आंखो मे धूल फोक, मारत को पुन जगाना था ॥ 


५८ € ४१ 
रिपु"दल की किया तौड तोड, माता को मुक्त कराना था । 
अपना प्रसिद्ध वह गौरव ष्वज, फिर से जगमे फह्राना था ॥” 
(नवी हकार, पृ० १३३.१३४] 
दामोदर के यज्ञोपवीत के भवसर प्र दिए गए ववतन्य मे महारानी 
सक््मीबाई की हकार पुन सुनाई देती है । महायनी ने भोजपुणं शैलीमे कहा 
किवीरो! अवोन का समय नही है । यह समय हृदय के रक्त से मातू- 
भूमिके पाद-परक्षालनका है । मीष्म पितामह की माति दढ प्रतिज्ञ हो जामौ । 
कुम्भज ऋषि के समान गण्टृलि पर रखकर हेसते हृए समर सिन्धु का पान 
करो । सघन-वन सदटप्य मरि-दल को दावानल वेनकर ध्वस्त करदो। 
हिमालय के चिर पर स्वतन्यता वा राज्यकेतु फहरा दो । यह समय रनिवासौो 
मे केलि क्रीडाभौ का नही भवितु स्वाधीनता सगर मे लकने काहै। अपनी 
वृता को समाप्त करते हृए्‌ रानी ने कहा - 
“भव समपमागयाषै रिपु को सगर करा पाठं पदानि का। 
माता मदिर मे हंस कर भव प्राणपरसुन बढाने का॥ 
शूलेन कमी यह वीर वेष, बवीरोमे भरी जवानी है 
कणकण मे गज रही प्रतिपल, राणा की गाथा मानी है॥“ 
(नवी हकार, प° १३६) 
हारानौ की मोजस्वी वक्ृता सुनकर समस्त रान समान तमतभा उठा । 
दीवान जवाह्रस्षिह, रपुनाथरसिह आदि नरेशो ने अरि दल के अत्याचासैसते 
सोहा लेने की प्रतिज्ञा की । महारानी लक्ष्मीबाई ने इस भवसर प्र गगाजेल 
लेकर बौरौ कौ तलवारो का जय मच्रोच्चार करते हए अभिपेव किया मौर 
जय निनादसे सारा मढ गज गया। 
दवी हकार मे कवचिने अंगरेनी भासन की नुशसताओ का निह्पण क्रिया 
है । बोवीगह मे मूते गोरो का बदतालेनेके लिए भप्रेजोने द्विजो को पकड 
पकड कर उनसे मनो का शोणित चट्वाया । अजनाति मे छयासरठ वच्चोको 
एक गुम्बद मे वद करके तडपा-तडपा के मार दावा । फरंलावाद फे नवाब 
को शूली पर लटवा दिया । अवध मे मा-बहुनो कौ लाजसे पाग चेला गया ॥ 
प्मुन मौ रक्त रमित दो गया । कि के अनुसार-- 


१२६ | स्वतन््योत्तर-हिम्दी-महाकाध्य 


“जाति-धमं पर भूसा सकट, मा-वहनो का हा हा कार! 
जते हए धरोके मीवेर, वृदे वच्चोबा वीत्कतार॥ 
जलती हुई ताज कौ होली, जलता मिटा भपना देश ! 
अपने वच्चोके णोगितसे, रमा हज मता का वेश ।। 
14 > € 
भूल जायें सन मन्व ऋचाए, भरले फलमा घौर कुरान 1 
भूरले सांख्य योग को पड़ना, भूते पोथी भौर पुरान ॥ 
भूमे हिन्द जप, तप, व्रत को, मुस्लिम रोजा भौर नमाज । 
मस्जिद मे सूते पगम्बर, मन्दिरमे रोएुं सुरराज 11" 
(दसवी हकार, पृ० १४६-१४७) 
महारानी भए दिन मेप्रजोके अत्याचारोके विवरण सुनरहीथी। 
उसक्रा खून खौलता था । उसने नागिन सी तलवार लेकर प्रतिज्ञाकीकि 
मातृ-भूमि का सम्मान वचाने के लिए म मरि-भण्डो का अपूरवं दान करूगौ । 
जन-कष्ट-निवारण हतु महारानी ने सागर डाकू से लोहा लेकर उसे हराया 
मौर फिर उसका हृदय परिवतंन कर देश सेवा के लिए वचनवद्ध॒किया । 
(ग्यारहबी हकार, प° १६५) अन्तत महारानी ने निश्चय कर क्ियाक्ति 
खगरेजो से लोहा लेना ही होगा 1 अत उसने युद्ध-सज्जा के देतु दुगं कौ व्यवस्था 
भौर जन-गण सगठ्न का गुरूतरकायं अहनिश जुटकर प्रारम्म कर दिया । छन 
पति शिवानी भौर महाराणा प्रताप की दृहा देकर रानी ते येने-जीवनमे 
नव चेतना भ्रादुमूत को । महारानी ने अपने सदेश मे कहा-- 
ष्हेमारतकेनवे गौरव । मेरा स्देणयहीदहै। 
तृणस लेकर भूषरको मेरा मेण यहौरै॥। 
यहधरणीदहै धीरोकी, वीरोकी यह्‌ जननी है। 
इसलिए माज तन मन से इसकी रक्षा करनी है ॥” 
(बारहवीं हकार, ¶० १७५-१७६) 
महारानी को गतिदिधियो पर अेग्ेजी शासन की कड़ी नजर घी 1 अन्तत 
महारानौ कौ योजनाभोौ को ध्वस्ते करनेके लिए गोरी सेनामेल्नांसी के दुं 
पर धावा बोल दिया! महारनी के लिए यह भाक्रमण अग्रत्याशितिया 
अनाहूत नही था । अरिदल फो देखकर महारानी के लोहित-लताट पर रौद्र 
ष्पस्ाकारहोउठा। वहुमनदही मन दिल चटी कि माज जन्म-यूभिको 


भ्तो को रानी" महाकाव्य | १२७ 


प्राण-परसून चदनि, रणयण्डिकाकोजी मरकर रक्त पिलाने तथा खप्पर 
बाती को अरि-मुडमाल पट्नाने का अपूवं अवर मिला है । महारानी नै शप 
ती कि 

प्मसी मेरीदटै म न कमी, 

अरिकोयह्‌ गडेनेदरगी। 

है मातु-मूमि की पय माज, 

अरिकोनकमी सोने देगी ॥* 

(तेरहवी हुंकार, १० १८१) 
महारी कै कुशल नेृत्व, दुरदर्णी युद्ध सज्जा, सुसंगठिति सन्य-सचालने 
सौर्‌ जनता वेः उच्च मनोदल देः कारण अेग्रेजी सेना त्राहि-ग्राहि कर उदी! 
कवि के अनुसार-- 

“गोरी-पल्टन शोणित से तर कहनी यह कंसी रानीहै? 

हो ग्यामाजसे दुर्म मव वहुटेम्सनदीकापानीदहैा 

सव लौटने पारयेगे घरको यह्‌ रानी वनी मवानीदहै। 

इसके मागे हम लोगों कौ मवला-सम वनी जवामी है 1 

थे नही जानते मारत की नारौमे ममी रवानीदहै। 

मव मी यमूनाकीघारासे मुन पडती वीर कहानी है1॥ 

तो कमी नही हम पद रखते यह वीर देश अभिमानी है 1 

नात भे जब यह्‌ शयित मरी, तौ नर की कौन कहानी है 1" 

(तेरहवी हकार, पृ० ८८) 

मौर इस प्रकार महारानी विजय-श्रीकौ वरणकरेही वालीथीकि 
दौ भंवोकी जामीर-राप्तिके लोम मे देशद्रोही दूल्टाजी भौर पीर मलीने 
म॒ध्यरातरि के समय सेप्रिज सेनापति रोज को गढ का सम्पूणं रहस्य वता दिया 
तथा दुगे द्वार खोलने का जघन्य कृत्य करना भौ स्वीकार कर लिया 1 इसी 
वीच स्टरुमृटे नयी सेना सैकर मा धमका । शक्रु-दल ते पड्यन्त्रकारो योजना 
कै अनुसार दुगेद्ारसे ही गढ पर मथंकर भाक्तमण किया मौर फाटकको चूर 
करती हई सेना अन्दर प्रविष्ट हो गई । लप्रेजो की मयकर गोलावारी से गढ 
के भवन, भस्तवत, पुस्नकालय, मुहल्ले, दूकान धू-घ कर जलने लगे । महारानी 
कै वीर्‌ सनिक अरिदल को गाजर-मूतौ की तरह काट रहै थे 1 रक्त के परनाते 
यह रदेये । महारानी रोद्र रूप घारण करिए शवु-वादिनी का सहर कररही 
यी 1 कवि के शब्दो मे-- 


॥ 
॥ 

1 
८ 


भु # माति उड रही री । द एक गृ फे मोन 
ह्स्ते जा रहै ये तोप गौत खरे निषनसे महारानी को भयकर 
माघात लगा । सव भमोरसे मे श्रवेभ ष „ तोमौ रानी 
अधीर नही ई कि विधाता हमसे है भौ; भयलकष्मी द्र 


है। बचे हए वीर सेनिको फोयढके यृप्त-पव से यचकर निकल जाना चाहिए 
भौरश्रतरुको पर्ति करनेगी नयी योजन ववानी चाहिए। मेरेतनकौ 
शनुस्पशंमी नही कर सकता 1 मँस्वय किते कै बाह्दमण्डारक्रौ आग 


हमरा हा यार्दोसे इक कीर क्तेक वक्ष्यत । 
जिसमे रिपुदल कौ छाती मे धड्कन हेती रहती भ्रतिपल ॥ 
मव जाकर उसमे जागर लगा, गँ स्वय भस्महो नागी । 
युग के विद्ुडे निज पितिरोके प्दःपर्जमे भिल जाजी ॥“ 
(पहवी हकार, ¶० २२२) 
यह सुनकर श्चांषी दुगं की खाणौी को घर्मं पुरोहित ने कहा करि जिस 
महारानी ने स्वराज्यकी वैदी पर मर-मिटनेका सकल्प लिया है, उसे इष 
भकारकायरोकी भांति भाण-वति नही देनी चाहिए । यथि दिल्ली विजित 
हो ग्ईहै, कानपूर का मी परतन हो ग्याहै कन्तु विन्ष्य-अवध अर महाराष्ट्र 


भनी स्वतन्वरह। इन भदेश मे शवि्त-सः सफर घोहा तेना 

चाहिए । पुरो हित बे प्राम दिवाकरिगढके गुप्तमार्गं वहीं मप्र णतु 

सेनाको बीर नी यहे दए संनिकोके साथ प्रस्थान करे 

मौर कालपी भे पेश्वा की सेना को विए सत्रद्ध याजाय। महाः 

रानी ने धमं पुरोहित भीर सेनापतियौ के परामश के अनुार गद को कुवता 
ई 


से पारक्य अौरपयके सकटो को मेचती हेड कालपी पृची । महारयनी 

कालपी मे परदापण करतेही म्भ्रुमिक्यै स्वतन्वा क कल्पना वटके 
जन-जीवन मे जाय 1 जन-जन मे देश प्रेम मौर जातीय स्वामिमाने जागृ 
र्ठ 1 कथिक शब्दो मे 


मसो फो रानी" महाकाव्य | १२६ 


“जग उठी प्रजा नवीन भाव मुस्करा उठे। 
एक साथही सहस्र-मोठ फर-फरा उठे ॥ 
जम उठे स्वजाति के दवै.्रती जवान मी । 
जग उठे स्वतन्त्र-आं-वाम के निशान मी ॥ 
> > ३ 
जग पडा स्वदेश-प्रेम, तए, पवन, पहाड मे । 
जग उठी नवीन-शक्ति आयं हाड-हाड मे ॥ 
जग पडी स्वतन्न-शब्द सिह की दहाडसै। 
जग पडा त्रिपुण्ड स्वस्ति मत्रकी पुकार से ॥" 
(उन्नीसवी हकार, प° २५३) 


काली नगर्‌ के जन-जन गौर कण-कण मे महारानी ने स्वदेश-प्रेम का 
महान्‌ मन््र फक दिया । महारानी ने कहा कि स्वदेश प्रेमियो स्िह्नाद करते 
हए वड़ो । म्ये देह्‌ का मोहं त्याग कर सत्य-साधना मे जुट जायो । सामने 
खडे पहाडभ्गको धूल कण समज्ञ कर रौददो। कालके कराल वक्ष पर 
सहपं चढ़ नामो । सप्त सिन्धु गजना को अपना थान मानकर भ्रवण्ड यायु 
ओरं प्रलयकर स्द्रके समान शवर पर हट पडो। स्वधर्मं के प्रकाश भौर 
कीष्वजाको उडाने के लिए निरन्तर गेढते रहो 1 महारानी ने हकार 
किमा क्रि-- 


"्रोकदे समुद्र तो अगस्त्य सा वनो वढो। 
टौकदे नणेन््रत्तौ प्रचण्ड यदसा वदो ॥ 
सामने अनीति हो कंडी कंडी मरोडदो। 
सामने द्रुरीति को वृणाति तुल्य तौडदो॥ 
>< ॐ >< 
कमंवीर हो प्रसन्न वर्मच्ले्र मे वढो॥ 
वर्मवीर हो प्रसन्न धमे-ेधमे वेदो" 
(उश्रीखवी हवार, पृ० २५४) 


महारानी तेपुनः वहा कि यदि देशक जवन क्ुकगएतोदेशही लुक 
जयम । यद्दिजवान स्कमश्तो स्वदेश स्क जयम \ जवानी फे शस्त 
रखते ही देशका गौरव मौर स्वागिमान धूल मे मिन जापगा । द््तिए-- 


१३० | पतनपोत्तसहिय.महाफाण्य 


महारानी के भमरसदेशने कालपीके गने-ग्णमे स्वदेशे क्रा मधुर 
याने गुंजा दिया। नौजवान नै पाण लेकर मा-पुभि-रक्षण क्री शपथ 
ली । उधर युहारीगढ को जीतने के पृ्वात्‌ पेनापरति रोज कै एत्व मे सेपरेजी 
सेनाने बुनदैलसण्ड पर भावमण क्र दिया 1 कातपीमे चोमहपंक गृद्ध हा! 


गी 
श्या देख स्हैहो है कीरो! रण धूभि नही सोने श्रौ है) 
भारत-जननी का प्द.परकज, मरि-णोधित दे धोनेको है॥ 

” रचक इने नश्वर ्राणोकी | 
वेरीक्यै छातीपर्‌ रजो, कुच मीति नेहे अरि-पाणो वेगी ॥ 
मरिकीतोपोके मेही विकराल बहदो भमी डान ॥ 
भपनी सेनाके भम्मुल अव स्क जाये माकर महाकाल ॥/ 

(इक्कीषवौ हकार, १० २६४) 
महारानी को आगे हैश्तिसे प्त वीर काली के के समान 
भाणो का मोह त्याग केर दुम गोतो कौमारमेमौ भागे वठक्र श्रहारकर 
रहे ये । बुनदेलतण्ड की मेदिनी वाणो से षट ग म्रा प्राणो से मरगया 
मौर गर्तो वै गजेन जर्जरिति ह्ये 
सलकासेसे दिशेमौ कम्पित ह गहं । "युद्धेन 
र भग्न सेनापति रोज गौ यवा ग्या। इसी बच स्टेथटं नयी विशाल 
वाहिनी लेकर गा पैना । रानी को यथपि क्िजिव क्री माशाथौी कन्व 
विगराल वाहिनी के समक्ष वह विव थी! रानी कातन पावो जजंरित 
होरहाया। पोह के शरीरे मी शोधित श्वर ष्था। रानो फ़िरमी 


"ऋांघो फो रानी" महाकाव्य | १३१ 


निराश नही हृदं । वह ममराई मे वैठकर अपने पचो सरदारौ कै साथ 
सागामी युद की योजना कमा रही थौ कि सूचना मिली, पुन शत्रुन 
भयकर भाक्रमण कर दियादहै। रानीने कहा कि आज सतिम सम्राम होया) 
बत भने पुत्रकौ वीर कूवर रघुनाथ सिह को सौपिकर उसने का फि-- 
भ्यदि जयतक्ष्मी ही र्ठ जाये, 
ठोसुत का श्राण बचा लेना! 
अरि चिप दक्षिण मारतमे, 
रक्षित द्सको पहना देना ॥"“ 
(बाईसवी हकार, पृ० २६०} 


यह कट्‌ कर राजभवीनी ने जननी का जय-जयकार्‌ किषा ) दसी चीच 
महारानो कौ सखी मन्दर भस्तवल से नया चचल घोडालेभायीजोलूप,रग 
मौर पुर्वी मे वेजौडयथा ! घोडे को देखते ही रानी ते कहा कि यह्‌ तो भडियल 
घोडा है। इतना समय नही था कि घोडा बदलकर लाया जाता, भत रानी 
उसी घोडे परं सवार होकर आजादी के दीवाने सरदारो कौ साथ लिए शनुभौ 
पर हट पडी) भीष्णतोपके गोलो की अनदेखी करके रानी दोनो हाथो 
तलवार चलानी हुई अरि.मुण्डो को काट-कराटकर धरती पाट रदीथौ। 
रनोकेकेवन्‌ चारही साथीकेपव्चेये विन्तुफिरभी वहं निर्मीकतासे 
लोहा लेती हृ भागे वढ रही धी } तने मे रानी के वधस्थल के नीचे सीने 
फा प्रहार हा । इसी वीच घोडा अडकर खडा हौ गया! भौर रानी की बायी 
जधा पर गोली लमी । रानी फिर मीजुञ्ल रहीधी 1 इरी वीच रानी पर 
पीचचे से असि-प्रहार दभा जिससे उसके सिर का वाया मागनेत्र समेत कट 
करगिरगया। अवे तो विकराल कालिका वेः समान्‌ रानीने दो प्रहार 
फर र्हेगोरोकोक्ाट दिया गौरजेसेहौ लडवडाकृरधौडे से भिर रही 
थी किं रधुनार्थिहने रानी को बौचमेही थाम कर अपने घोडेषर वै 
लिया रपुनायिह महारानी को उसी दशामे लेकर वादा गगादासकी 
भुटिया पर्‌ चते चिपति पर्वा ) रानी की सांस वीरे धीरे चल रदी थी, 
उसे हठ हित रहैये। रानीके उरमे मर्मावातथा ओर नीवन-दीपका 
प्रकाश मन्द होता जा रहाय! कदिके षब्दोमे महारानी सानो सोच रही 
थीक्ि- 

“उमर शौयंका लम्वरमे फट्रेफा यर्ण-निशान ? 
क्या स्वातन्त्य मरवा का फिर से होगा प्रभ्रु 1 उत्यान ? 


१३२ । स्वातन्योत्तर-हिन्दी-महाकाव्य 


>< म ८ 

गज उठगा कण-कणमे है विश्व पूज्य यह देश ? 

त्तमकेगा स्वातन्त्य-सवने के आगति मे वर.वेश ?' 
(महाप्रस्थान सगं, पृ० ३०७) 
इसी अचसर पर वावा गयाद्रास ने महारानी के मुख मे गगाजल डाला 
जिसका पान करते ही रानी का जीवन-दौप अनन्त-तममे लीन हो गया बौर 
पाथिवनशरीर प्रचण्ड पावककी अवियो मे समागया) कविके भनार 
चिताकैस्फुलिगो मे मानो देश-हित भे तन-मन धन समपित करने वाली 

वीराद्धना का यशस्वी स्वरूप ज्योतिमंय होकर भाविर्मूत हो रहा था । 


दस प्रकार श्ांसी की रानी" महाकान्य मे भारतीय इतिहास कौ एक 
सी नारी के चरिवे का महत्वाक्न हुजा है, जिसका जीवेन भायात जाने 
हकृतियो से परिपूर्णं था । कन्या, कुमारी, कुल ललना, माता, राजमाता भादि 
नाना हूपो मे महारानी लक्ष्मीवां ने अनन्त शक्ति, भग्रतिमः शीयं, भदम्य- 
उप्साह्‌ भौर मप्रराजेय उत्सगं-माव का परिचय दिया। छ्सीकी रानीकी 
जीवन गाथा तत्कालीन जन-चैतना की करान्तिमन्तता का सच्चा प्रतिनिधित्व 
कस्तीषै! ससीकी रक्षाके लिए जन यणद्धारा करिए गए अवं विदान 
ना रएब्द चित्र इस ष्टि उद्धरणीय है- 
ष्प्यारी कासी की रक्षाकी वीरोने प्रकी मालासे। 
धतनिकोनेद्रेव्य निधाने, दीनोने उरी ज्वालासे॥ 
जननौ ने वीर सप्रूतो से, सतियो ने भचल सुहागोसे। 
ललनाओने गढ़ रक्षाकी, निज राग-रगवे त्यागो से ॥'' 
(पन््हवी हकार, १० र८त) 
मरण कौ यहोत्व मानकर वरणे करने की अदम्य अगकाक्षा सनिकोमे 
महारानीक्षीसीनेषही मरी थी! महारानी नै जपने भात्मोत्सगं हारा भारतीय 
अन-पानस मे स्वातन्त्य-परेम, स्वजातीय स्वाभिमाने भौर राष्टरीय सम्मान काः 
रसा चिरन्तन कौतिमान सस्यापितत क्या जो मारत्तीय स्वाधोनतासग्राममे 
जकन वाली पीषियो के तिषएु प्रेरणा का अकषय स्नोत वना। इस दृष्टिसे 
कविवर शी श्यामनारयण प्रसाद ने बालोच्य महाकाव्य कौ रचना करेन 
यवत महारामी लकष्मीवाई वै गरिमपणं चरित्र को चिरन्तन यनाया है मपित 
बाधुनिक हिद महाकाच्य-परम्पसामे मी एक अनुपम दाव्यङति की अमिद्दि 
कीरै, जो सर्वया रएतापनीयदहै। 


"दमयन्ती! महाकाव्य 
नलोपाख्यान के विकास-कम में एक काव्योपलब्धि 


€ 


'दमथन्ती' महाकाव्य 
नलोपाख्यास कै विकास-क्रम सैं एक काव्योपलन्धि 


महाभास्तके समी उफारयानो मे नल-दमयन्ती का आल्यान सम्मवत 
सर्वाधिक सोकप्रिय एव सुप्रसिद्धहै। डं हजारी प्रसाद द्विवेदी के णन्दो 
मे--“महमारत कौ भूल कहानी कुर्‌ पण्डव युद्ध है जो सभवत. प्राचीन 
कुरु-पाञ्चाल युद्ध षा फ्रिचित परिवतित सूप या! परन्तु दसं कहानी के दं 
भिदं अनेषः प्राचीन उपाख्यान भाजुटेरहैः जिन्दोने एस ग्रन्थ कौ सहिता 
{ सग्रहीकृते } मा सूप दिया है । इन कहानियो मसे कर्तो योरोपिपनदेणी 
मे तनी प्रिय हृरिः एकही कटानीरे एकह मापामे तीनतीन चार 
चार अनुबाद मी हुए ह! नलनदमयन्तो षा उपास्यान ठेसा ही मोहव- कथा- 
नकहिजो मूल-क्थासे सम्बद्धनही परयोरोपकी मापाओमरे कर्हवार 
अनूदित हो चुका है॥ भौर मारतीय साहित्य के करई षाव्यो भौरनायवोषयो 
प्रेरणा दे चुका) रेते उपास्यानो कौ योरोपियन पदितोने महाकाव्ये 
मीतर महाकाव्य ( छ ५111190 छ } नाम दिया है ' अनेक द्द्रिनो 
ने नलोपास्यात की भूरि-मूरि प्रणसाकीदहै! श्रीएफण्वप्पत त्ता 
किम सिफं इतना कटुयाकि मेरी समन्नमे क्स्णातया मवेगोषी 
षष्टि भौर मावो की कोमलता तथा विमोदग चक्ति के स्यातसे नत दमयन्नी 
खा सास्धाने द्विती ह 1" राजा नस फी कया मारतीय समाज जौर 
साह्य मे सनातन काल से श्रचलित रही है । मारतीय दादूमय पे प्राचीन 
मौर धर्बाचीन प्रयो मे नलोषास्यान वे कयामूय्र सरवर उपलय्य षु! 
= 

१ ° हजारी प्रपाद द्विवेदी, विचार के प्रयाह्‌, प्‌० २. 
१ धो, प०३. 


१३९६ स्वातन्पोतर-हिन्दी"महाका्य 


नलोषाद्यान का सुचित्तार निरूपण महामारत वनपदं मे मध्याय ५३ से 
७६ तक हज है 1 महामारत कै अतिरिक्त कथासरित्सागर आर बुहत्‌- 
कथामञ्जरी * आदिग्रन्योमेमी नलोपाख्यन सूत्र उपलब्ध 1 वाल्मीकि 
रामायणमे सीता ने अशोक-वाटिका ने राक्षसियोको सम्बोवित कसे 

जो कु कटा है उसमे नल की चर्चा याती है। वे कहती ह--“दीन होया 
राज्यहीन हो, जो मेरा पति हैव क्ति 
रखती ह जस सू्॑मे ला । दमयन्ती {जिस प्रकार जपने पति नैषध (नल) 
वैते दीम दशष्वाकुकुल के श्चिसेमणि भीयम मे अनुरवन 


मे अनुरत थी, व 
= ४५ मलस्यपुयण मे इवानु वश-वरणेन के प्रसगमे नलका उल्लेख दै ५८ 


स्कन्दपुराण मेभी एकाधिक वार नल का उत्लेव हुमा हि। नल जव दमयन्ती 
कोत्यामकर हाटकेण्वर षिन परदे पन 

कौ बौर उसी के समीप जितत प्ि्वलिम को स्थापित क्रिया यह्‌ नेश्वरः नाम 
से प्रसिद्ध इभा (७ इसी पुराण मने ब्डेसक्षेपमे कटा गयादहैकि प्राचीनकालं 
मे वीरसेन के पुत्र रावा नल हए 1 न सर्वगुण-सम्पन्न तथा शत्रुभो का नाग 


कसे वालेये 1 उनकी प्रागश्रिय पटी दमयन्ती भोजो विदर्भ नरेश कौ कन्या 
ग मित्र 


थी ४८ लिगपुरण मे सूेवशी राजा च्रतुपर्णं का वर्णन कसते हए उनके 


_ ------ 
१९ प्रधासरित्सागर, लम्बक ६? अलंकासवती, तरंग ६, एलोक २३७ से ४२४ 


रं यृहत्फयानजरी, लम्वक १५, श्लोक ३३१ से ३७१ 


५ दीनोवा राञ्यटीनो वा योमेमर्तास मे गुरः । 
तं लिदयमनुक्तास्मि यथा सूं सुवर्चवा 11 
नैषं दमयतीव भैमी पति मनुत्रता । 
तथां इमिक््वाढु वर राम पति मनुत्रता ॥ 

_ -वारमोकि रातायनः सुन्दर काण्ड, २४-६-१३ 


६ भ्नसो द्विव विष्यातौ वतत कपयपसम्मवे 1 
वीरसेन सुतस्दुमने पयश्च नराधिपः १" 
मत्स्य पराण, बघ्पाय १२-५६. 
५४, ३-४. 


७ द्वन्द पुराण, खण्ड ६, अध्याय 
नाम मटीपतिः। 


< भ्वीरतेन युतः पूवं नलो 
आसीत्‌ गुणोपेनः स्वे शयुक्षमाव. ॥ 


स्व ४ ६ 
नायतस्य मवत्‌ साघ्दी ्रणोम्योऽपि गरीयसी 1 
दममन्तीति विष्याता विद्म चिपदेः सुताः 1 
--स्वन्द पुराण, एण्ड ९ अध्याय ५४-३ 


"दसयन्त" महाकाव्य | १३७ 


वीरसेन फे पु निपघपति नल वा मी उत्लेष हज है 1९ वूर्मदुराणमे भूर्य 
वभो नल का वर्णनहै ।१° मगनिपुरागमे मौ उत्लेस है ॥५ मागवत पुराण 
मे यदुर पु्रोमेएफशनलःको मी गणनाक्यौ गई है ।५* शिवपुराण की ज्ञान 
सहिता मे नल फा उल्तेख है ।५१ 

ननोपाख्यानं को लवर सस्कृत सारित्य मे मी अनेक ग्रन्यो की रचना हुई 
दै! दम पतताब्दी पे प्रारम्भभे व्रिविक्षम मह ने न्-वरिपर को लेकर 
शनलचम्पु" फी रचना फो ।** नलतचरित से सम्बन्वित संस्छृन के महाकान्यो मे 
श्रौ हषं प्रणीत न्नैपध-चरित्रः ( १२वी णताय्दी }), वसुदेव कवि रचित 
शनलोदय' (१४ शताब्दी) खीर वाममद्ृकृत "नलाम्पुदय' {१ ध्वी एताब्दी) 
कै मेमि उल्तेष्वनीय ह ।५ दहन्दी मे जयदुर निवासी पुरोहित प्रताप नारायणं 
जी क्तिरलंने "नल नरेश" नामव उनो समां के महाकाव्य कौ रचना 
सवद १६९६० मे शौ निरव भूतिकः क्वि साट श्र अयोष्यर्हर्‌ उपाष्यप्य 
हरिमौधजी ने लिखी ॥*६ इस प्रकार नलोपाल्यानं का महामारत से लेकर 
मद्यावधि पुणो एदं पाव्यो के माघ्यमसे निरतर विकास होता रहादै। 
वस्तुत नलोपाप्यान प्रेम, ष्तव्य मौर त्याग की प्रिवेणी है। यह्‌ माख्यान 





£ पुत्रोऽयतायुयो धीमान ऋतुपर्णी महायण । 
दिव्याक्ष हृदयज्ञो वै राजा नल सखो बली )1 
नलो दावेव विस्मातौ पुराणेषु दढ प्रतो । 
वीरसेन सुतश्चान्यो यश्चेक्ष्वानर कुलोद्‌मव 1" 

-त्िग पुराण, मध्याय ६६, श्लोक २३-२४ 
भतिचिस्तु कुशाज्जज्ञे निपवस्तत्‌ सुतोऽमवत्‌ । 
नलश्च निपधस्यासीत्‌ नमास्तस्मादूजायत 11" 

~ दूर पुराण, अध्याय २१ 
भ्नि पुराण, अघ्याय २७३० ए्लोक ३६. 
५ “यदो सहस्रजित्‌ क्ोष्टानलो रिपुरितिभरुत ॥" 

-- भगवत पुर्ण, €, २६-२० 

क्षिव भुरण, ज्ञान सहिता, मध्याय ६२ 
डों० चण्डिप्रसाद शुक्ल, नैपधपरिशीलन, प° ण, 
५ चाचह्पति मेला, सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ८६८. 
५४ नलनरेश्च, गगा प्रथागार, लखनऊ से ध्रकाशित्त 


१३५ | स्वातन्ब्योत्तर-हिन्दी-महाकाव्य 


हमारे जातीय-जोवन का गौरव मौर सास्छरवक वेतना का शनन्त सौते होने 
कै कारण भारतीय जनमःनस को प्रेरित करता रहा है मौर इसीतिये विशति 
शताष्दी मे मी नलोपस्यान काव्य-दवना कै लिये वरेण्य हुगाहै। शी 
ताराचन्दर हारोते एत "दमयन्ती" महायाव्य की रचना इसका उववन्तर प्रमाण 
है १० 
नलोपास्यान के विकासेत्रम मे "दमयन्त्री' महाकाव्य के प्रणयन का 
अनेकविघ्‌ विशेष महत्व है ! "दमयन्ती" महाकाव्य कौ रचना मे नलौपाप्यान 
कौ रेतिहास्िकता को रक्षा करते हए अनेक मौलिक प्रसपोद्मावनाएु की मरह 
है । "दमयन्ती" महाकाव्ये क्रथ विधानमे परम्पराकी शास्प्रीय र्दिवं 
का सप्त निर्वाहक्रतेहृए्‌ कथामे युगीन-परिवेश को भतिफततित किया है! 
प्रस्तुत सद्भं मे "दमयन्ती" महाकाव्य के कथा-विधान की दन्द विद्ेपतामो 
को सभ्रमाण उद्घाटित करियाजा रहाहै। 


स््॑रमानुसार "दमयन्ती" महाकाव्य फा कथासार 


दमयन्ती" महाकाव्य का सम्पूणं कथानक चौदह सर्मोभे विभाजितहै 
प्रथम सर्गं करा आरम्म मारत मा बौर महाकवि व्यासं की बदनासे 
होता है 1 तत्पश्चात्‌ धमंसज युधिष्ठिर की मनोव्यथा कवा वर्णेन दहै। उन्हे 
पुरोहित नलोषारयान सुनाकर धयं धारण करनेको कट्ताहै। कथारम्भ 
राजा मौम (दमयती के पित्ता) फे चान वर्णेन से होता है जहाँ दमयती 
सियो सहित सरोवर मे स्नान करके शगार करती है) तभी केशिनी राजा 
नल के यशोगल फी वर्चा करती है जिसे सुनकर दमयतीवे हृदयमेष्रेम 
भाबका उद्धेसने प्रारम्महोत्ताहै। द्ितीयसगं मेँ नवध राज्यके अपार 
वमवकावर्णेहि) इसी समरं मे जारदजी दमयतोके सन्य मौरगरुणोका 
वर्णेन वर राजाः तलकेहृदयमे प्रेमाकरुर पल्लवित कर देते ह) तृ्रीयरसर्गे 
भे राजा नल मृगया कै समय एक धायल हस को प्राणदान कर म॑श्री स्थापित्त 
कर लेते ह! हर राजा नल कय प्रेम सदेश लेकर दमयदतती के पास कुन्दनपुर 
जातादहै। चतुय सगे मे राजहस न्न के भौस्प, णील, सीन्दयं आदि गुणे की 
प्रसा दमयतीति करता है जिसे सुनकर दमयती प्रेम विह्वल होनलके 
पास प्रेम सदेश प्रेपिते क्ती है1 पचम सगं मे ल सर्संन्य दमयती 


५ दमयन्ती, मा माराम एण्ड सन्स, दिल्ली से सन्‌ १६५७ मे प्रकाशित 


श्मयन्ती" महाषष्य | १६६ 


स्थयम्बर के लिये प्रस्यान करते 1 मागे मे इन्रादि देवता छद्म 
प्वंक नल से वचन सेते हँ करि वह देवदूत चलकर दमयती के पास 
जाय मौर उसे देवीं के स्य परिणय करे के लिथे तयार करं । नल चिन्न 
भनः चल देते ह । पष्ठ सर्गं भे नल कुन्दनपुर पर्टुचकर दमयत को देवो से 
परिणय करने कै लिये कहते है, किन्तु दमयती नलसे ही परिणय के लिथे 
छत संकल्प रहती दै 1 दैवता नल प्र भ्रसन्न होकर उसका सहायक होने का 
वरदान देते ह! सप्तम्‌ सर्गं मे दमयंती स्वयम्बर ओर उसके गल से परिणय 
कां वर्णन है 1 यहाँ कलि नल-दमयती के विरुद्ध देवता को मडकाता मीर । 
नेवम्‌ सर्गे मे नल द्यूतक्रीडा मे बपने अनुज से सव कुदं हार कर, पुतर्ुप्रीको 
विदभे भेजकर स्वयं चौदह वपो के ज्ये बनगमन कसते है । दशम्‌ सगे मे नव 
दमयती की येन-गमन की यातनामोका वर्णेन है । विदं नगर कै समीप 
दमयत को एकत सोती खडकर चल दे! ६ \ एकादश सर्गं मे दमयती दे 
सतीत्व के भ्रमास व्याच भस्महो जाता है} सन्तत. अनेक भापदाएं सहती 
हई दमयती चेदि जनपद मे अपनी मौसी के पास पैव जातीह। दादण सगं 
मे नाराज ककेटक को दवाग्नि से वचाता है । कर्कटक राजानलकौकाया 
प्ररिवत॑न की जद़ी बताता है । नल छप वदलकर भयौष्यानरेण के यहां हय. 
शाला के अध्यक्ष यनकर रहने लगते हँ । त्रयोदश सगं मे दमयपती 
कुन्दनपुर आकर मपने परिवार मे मिल जातो है ¡ यततः नलानूुज भी आकर 
क्षमा याचना करता है 1 चतुदश सग मे दमयत नल का पत्ता लगाने के उदेश्य 
से स्वयम्बर आयोजित करतीहै। सकितरान ऋतुपणं को दमयत्ती कै स्व- 
यम्धर की सूचना एक दिन पूरवे ही श्राप्त होती है । बाहुक (नल) -तुपणं को 
स्मयसे पूवं दही बुन्दनयुर रथम पूवा देता! वहु स्वेयम्बर कौ कोद 
व्यवस्था न देख च्रह्ुपर्णं कौ निराशा होती है किन्तु नल को सदेह हौ नातादहै 
कि दमयत ने कही अश्वपरीक्षा के निमित्त से मु पहचानने के लिये नही 

बुलवाया । अन्ततः रहस्योदूषाटन हौ जाता है । दमयंती माव विह्वल होकर 
पुपर सित नल से मिलती है \ नलानुज मर क्षमा यत्ना करता है \ सकेततरज 
भीरमीम मी सत्ति है \ नेसनरेश देव इषा के लिये उनका गुणानुवाद कस्ते है ॥ 


दमयंती" महाकाव्य के कथा-विघान में मौलिक प्रतंगोद्‌भावनाषए 


(दमयती" महाकाव्य के उपयु क्त कथात्तार को देखने चै स्पष्ट अतीत होता 
है कि "दमयती' महाकाच्यके स्वयित्ता ने कथप्चयनकी इष्टि त्ते महामारत मौर 
हं णीत प्नैपधीय चरित्रम्‌" को आधार सपमे ्रहण क्यिादहैा काव्यारम्म 


१४० | स्वातनवपोत्तर-हिनदौ महाकाव्य 


मेही महामास्त क प्रणेता व्याप्जी कौ बदनावये कविने उनके प्रति आभार 


प्रकट वियाहै-- 
न्यन्यं सहाववि व्यास } प्रणति तुमको एत शत दहै 
न्य चेखनी मुन, तुम्दारी विश्वादत है।१ 

आर्ग्रथो को माघारभूव साममोके रूपमे प्रहणकसते हए मी हारीतजीने 
मोलिक परसगोदूमावनाभो तथा नवीन कयात्रषमो ने यथोचित युगीन परिवर्तेनो 
दवाय भपनी कलपना-क्ति एव सूजन साम्यं वा अवेक्षित परस्विय दिया दहै। 
दसद्प्टिसे श्मयती' महाकाग्य के निम्नोद्ुत स्थल उत्ेवनीय ई -- 

१. काव्पारम्म मे मगलाचरण महाकाव्य-स्वना की शास्त्रीय रूढि है जितत 
वदमान युगके महाकान्यो भ विसीनविसीख्प म स्यान दिया जाता है। 
दमयती कै कवि ने वान्यारम्म मारत करी वदनास करके राष्टरीय मावना 
का पस्विय दिया ह 1 फविके शब्दो मे-- 

धन्य घ्य हे भम्ब 1 मारत भू तुमो धन्या, 
हैमा। तुमसी नही विश्वमे कोरईमन्या 1 
मुकुट तुम्हारा हमि निरिसे शोमित होता है, 
पाद तुम्हारे स्वय, मम्ब अवुधि धोता दै (पृष्ठ ९) 

२ चतुथं सगं हस द्वारानलका दमयती को परिचय दिये जनि वाते 
प्रतगमे मी मौलिकता का परिचय कविने दियादहै। महाभारत महस सीधे 
सीधे शब्दोमे विना किसी भूमिका के इतिटत्तात्मक शंलीमनलका परिचय 
देता दै 1 यथा-- 

भ्मानूपोमिर्‌ इत्वा दमयती मथाब्रवीत 1 

दमयन्ति नलो नाम निपचेपु महीपति 11 (वनपवे, १५३२६) 
ष्दमयन्ती" महाकाव्यम दमयती उ्योदौ हस को पकडने माती हैकिदहस 

व्यजनापूणं शली मे क्वा दै -- 

टां मुय पकडना व्यथं वताता हूं म 

जो तुम्ह पकड्ना उचित जताठा ह मै। 

सुन्दरि । नल नृप का हाय पकडलो जाक र, 

हौ जानो सुमुखि 1 कृताथ उन्दे तुम पाकर । 

अभित ई उने मत्य दस मुञ्च जसे, 

रहते ई उनके पास विहग वर जसे 1 (समं ४, ० ४) 
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३ पष्ठस्गंमे राजा नल कै दमयती के पास देवदूत बनकर जान वाले 
कृथा प्रसग मे पुन मौलिक उद्‌ भावना दष्टिगत होती है । महामारतमे नल के 
अन्त धुर पचने पर दमयन्ती प्रश्न करती है किं हे सुन्दर । मेरे मदनं को दीप्त 
करने वलि तुम कौनदहौ? ह निष्पाप) वम देवता की त्तरहु यहौभयिहोर्म 
तुम्हारा परिचय पाना चाहती है 

““कस्त्वे सर्वानवद्याऽग मम्‌ हृच्छ वदना । 
शराप्तोऽस्य मखद्वीर ज्ञातु मिच्या मितेऽनघ ॥" 
(वनपर्व, ५५२०) 
्रतयुत्तर मे नल एक भोले भाते व्यक्ति की नाति कहदेते हैकिमे नल 
हं मौर यहां देवदूत वनकर बाया हूं } इन्दर, अगिन, वषटण गौर यम ने तुमह 
प्राप्त करने की इच्छा से मुदे तुम्हारे पास भेजा है । यथा-- 
“नल मा विद्धि कल्याणि देवदूत मिहागतम्‌ 1 
देवास्त्वा प्राप्तुमिच्छन्ति शक्रोगिनवंरुणोयम ।'* 
(वही, ५५।२२)} 
महामारत का यह्‌ सवादस्यल वडा हास्यास्पदहै) एक प्रेमी भपनीही 
प्रेभिका को द्ूसरे को वरण यरने की वात्त कटे, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह्‌ वात्त 
बडी गसगत लगती है । 

इसी प्रसग को दमयन्ती" महाकाव्य के स्वविता ने वडे शुन्दर गस 
प्रस्तुत किया है । यहां नल मपने को देवदूत ही कदत हँ गौर अन्त तक देवद्रुत 
धर्मे कानिर्वाहिमी करते है। वे एफ ओर इन्द्रादि दैवो का विस्तार से वैमवपू्े 

परिचिय देते हृए जहौ क्तैव्यपालन करते ह वही गुप्त भेष मे बषने प्रति दम- 
यती की निष्डाका मी परिचयः लेते ह दभयन्ती के निग्नोदूधृत शब्द मल 
को निए्वय ही प्रमावित करते है-- 
५आ्यारो का यह्‌ कमं नही, सकल्प छोडना घमं नही । 
वर चुकी जिसे वै एक वार, जीवन मर उसको कर प्यार । 
२ < < 

मुल स्वगं न मुवो लुमा सरकं, भवे द्वे वे समी थके 

र्य मोद मान मर सकतीहूं प्रण मगन पर कर सकती हं । 

दै कर ततन मन धन रूप मूल्य, पूजा देवो को पिता तुल्य । 

वे वरन मुञ्ञे वयो प्यो देते, सव पिता सुताहिति ज्यो देते ।"' 
(समं ६; पृ १०८, १०६) 
इस शटठ सक्त्प मावक्रो देखकर नल मपने माप को छद्मवेश से मवत 
करदेते ह । यहाँ हम नल को कत्तव्य पथ से च्युत नही कहं सकते । वस्तुत 
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^रे पातकी 1 देवी भहिल्या सी तुम्ही ने चष्ट कौ, 

कितनी न जाने, साध्वियो की साधुतादैनष्टकी। 

कब देख कर सौन्दयं तुम निज पर नियत्रण रख स्के, 

म प्राण तजती हूं जमी पर वचन तज सकती नही । 

पोछे भर्गो किन्तु पहले शपर्म दुभौ तुम्हे, 

काली मसीसेजो तुम्दरि, मुख पृते दषे हमे 1 
(वही, प° १३६) 
दमयती ने यहाँ तक कहा कि तुम अपनी सुतास विवाह करना चाहते 
हो । कपट रूप धारण करके मेरा मपहुरण करना चाहते हो । यह विश्व जलन 
जायगा, तुम्हारी श्वास से ही तुम्हारा अमरत्व गल जायगा । जव पितादही 
पति वनना चाहे तो यह्‌ धरा कक्षे सहेगी, जलं कर राल हो जायगी 1" यह्‌ 
काहु कर भली सहनी कौ माति दमयती वदमाला लिये जसे वढीतो देखा कि 
निपधराज (नल) मके ही वैडे है । इस कया-प्रसग की आयोजना मे कविने 
ने केवल मौलिकता का परिचय दियाहै वरन्‌ दमयती कौ महान करवा 

भारतीय नारी के विराट गौरव का मी मव्याकन कियाहै। 

५ चतुर्देशसगं मे बाहुकवे वैश मे नलके राजा ऋतुपर्णं के सराथकुन्दनपुर 
सने पर केशिनी द्वारा रहस्योदघाटन के प्रस को मौ यथेष्ट परिमाजित करके 
सयोजित किया है । सहामारत मे (वनपवं, अध्याय ७५,७६) केशिनी तीन वार्‌ 
जाकर सीये णब्दो मे कती है कि याप अयोघ्या से चलकर यहां कितने समयमे 
पहुचे । "दपयती' महाकाव्यने केशिनी प्रयमवाग्मे ही नलकौ चतुरप्रष्नावली 
करक पहचान लेती है । केशिनी नल के परिवार आदि के विपयमे पुती है। 
(सर्म १४, ¶० २९७) 

कसी प्रकार के मन्ध अनेक स्थलों पर भी 'दमयतती' महाकाव्यके 
श्रणेता मै कथाविधान मे नवीन प्रसगोद्‌मविनाएुकीरहँ। चार्मिक स्यलोकी 
कवि को पूरी पहचान है भौर उनकी योजना मे वहं पणे सफल भी रहा है । 
शास्वीय विधान 

जहां तक कथानकः के शास्त्रीय विधान्‌ का प्रणन है, दमयती' मह्‌काग्य 
के कथानक व! सूल्यावन काव्यशास्वीय लक्षणो के आवार पर मी सुविधा 
पूवष कियाजा सवत्ता है) इस महाकान्य की क्यिस्तु इतिहासपुराण 
भरतिद्ध नलोपाद्यान है ("अस्तु, अनुत्पाय है } कवानक मे यत्र त्र नवीन्रसगोद्‌- 


^ दमनपन्तौ, सप्तम सर्गे, पृ० १३७ 
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पावनं करे भी कवि ने भरपानर षौ रेतिहािकिना शते फदी मी 
सित नहीं किया है! कथानकः चै पल या अधिवारै रजा नल रै, दसलिथे 
अआविकास्ि वस्तु नन दमयती की कधादै। लार्द-आगमन, इसका त्रम दूतत्व 
देवताभो एव वुर्वेट्क का निनन, कलि आदिक धानक प्रारगिक वस्तु के 


अन्तरत म ल कथा विरू सर्वधा सर्दी कथ 

मने सधियोम कार्थ वस्याभो की & र्वल्षित होती है 
वाश्च परम्परा कीदष्टिसे ष्दषयनी महाता के कुया-विकात 
प्रपमदो सर्गम नल-दमयन्ती का ्रेमावर्पेण ति सप्तम समं 
तक दत वै द्वार दोनो कै प्रणय सभ्यन्यो नी पुष्टि विका, अष्ट सरग 
मने विवाह एव प्र प्रास्त चरमसी्मा? नवम्‌ दण समं तक्‌ दैवी प्रकोप 
एव्‌ विष्ठोद आपि ना ग्िगति' नीदं सं नन "अन्त 
नामक ह्यिनिया द्रष्टः ॥ भयानक तक्म प्ट त्विति को ्ष्टिसे 
महत्वपूर्णं हे व्यकानाम तु-द्या 

उपयुक्त ६1 निक मे घर्टना का विका स्वाभा दै राजा नल 

हने 


प्रकार नलोषाष्यान के री ती' महाकाव्य 
का प्रणयन निश्चयत महत्वपूर्णं „-मयन्ती' की रचना रा जही एक मोर 
परेम, कत्तन्य नौर त्यागके आदर्णोसे पूरिति एव जीवनत्रेर या 
एक अध्याय जुडता दिन टी कथा मे मौलिक एव नवीन प्रसमोद्‌- 
गने नलोषाष्पान कौ सं मो एव गवरेण्यता कोमीतिद 
तिया है \ इष द्ष्टिसे दम दी, महाकाव्य की र कं अमिनन्दनीय 
प्रयास कटी जायगा ॥ की कथावस्तु के मे लि 
बनदु कौ बीर सच सकेत क चाहणा वह्‌ यरं ६६ ष्टमयन्ती' के स्वपिता 
ने अति प्रात मरि प्मोकौ युणीन सन्दमे म कै अनूह सशोधित 
एकवा वुद्धिगरा नरी बनं है।\ इस रके कथात्र मोमेदेवोके वरदान, 
अभिशाप वटक मिलन दि रीय दै ॥ च्टसे इरिलीव 
प्रमीत "व्रियश्र्व भके कृष्णदास न एव {लियनाग दमन जः 
प्रम स्मरणाय ह निन्दे वु, डि मे ह्मिषव जीने स्ोजित प्कियादै) 
दमयन्ती सथा्रसगो ते पौसणिकरता 
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मही समला है । समवन इसके मूल मे कवि की पौराणिक कथामौ के प्रति 
अगन्य मास्या विद्यमानरहीहै। 


महाकाव्यत्व 

श्दमयन्ती" महाकाग्य मे रूढ काव्यशास्त्रीय लक्षणो का मामान्यत निर्वाह 
हआ है, किन्तु साग्रह या प्रयतलज नडी, स्वामाविक रूप मे) सम्पण काव्य 
१४ सर्गो मे विभाजित है  कथानक पुराणसम्मत है 1 नाटकीय सन्वियो की 
सफल योजना ह । वीच-बीव मे भवान्तर कथा-प्रसगं मी प्राप्य ह} महाकाव्य 
का नायके राजकुलीन नलनरेण ह 1 यदपि दमयन्ती के चरित्र-विश्लेपणकी 
दृष्टि प्रमुख होने से नायिका का व्यक्तित्व ही वचिक मुखरित हुमा है। 
भ्ाकृतिक्र सौन्दयं मौर जोवन के विमि व्यापारो ओौर परिस्थितिषोका मी 
सुन्दर चित्रेण हआ है 1 पौसणिक इतिटृत्त होने के कारम अत्तिप्रकन कथात्तत्वौ 
की मौ जचिक्त्ताहै। अलकार विघान, माव-सौष्ठ्व, रूप सगठन्‌ ओौर शिल्प 
प्रयोव परम्परित ओर नवीन दोनो हीह । सगलाचरण, छन्द-विधान (सर्गात्त 
छन्द परिवद्न) चतुवग-फल.प्रान्ति, सज्जन स्तुति, दुजन निन्दा भादि महाकान्य 
रूदियो का मी विधिवत्‌ पालन दिया गया है। रस्-परिपाक भौर माव-चिच्रण- 
कौशल भी सु्दर न परदादै! करण रसके कतिपय प्रसग वडे हृदयद्रावकः 
है । साराशत "दमयन्तौ' महाकाव्य काव्यशाघ्नीय लक्षणो कौ ष्टि ते सफ़ल 
रचना है । किन्तु किसी मी महाकाग्य का उपर्युक्त मूल्याकन परिवर्तित 
काव्यशास्त्रीय मानदण्डो भौर युगीन काब्यादर्णोकीदष्टि से महत्वपूणं नदी, 
अपुणे है1 माज के महाकाभ्यकार का दायित्व युग-गीवन की चेतना को 
भत्मसात्‌ कर जीवन्त कथानक, महत्वपूर्णं नायक गररदिमामयी उदात्त-णैलो 
आर गम्भीर रचना-शिल्प बे माध्यम से महदुदैश्य की सिद्धि है । हमारे युग- 
जौवन की समस्याओं का सास्छृतिक समाधान मौर युगीन प्रण्नो का निदान 
भाज के महाकाव्यकार की चेतना के भूल स्वर होने चाहिए । विज्ञान-युगके 
भाणविक वमव मै काव्यरचना एक सास्छृतिक प्रयात बनकर अपना 
भन्तित्व-रक्षण कर सकती ह । अन्यया प्राचीन अस्यानो कौ पुनरावृत्ति भात्म- 
भ्रवचना के अतिरिक्त कुछ नही हि! काव्य को सस्कृति की उच्च भुभिहा पर 
भरततिम्ठि करने कै लिए महती काव्य-परतिमा, वलवती सृजन प्रेरणा, समाज. 
चेत्तना भौर जीवन-पाचना कौ आवश्यकता होगी है, जैसी कि कविवर जयशकर 
के व्यक्तित्वे मे थी \ इसीलिए वह यस्य कौ वस्त सीर परमापु-युदध के 
भयं से माक्रान्तं मानदा को "कामायनी" महाकाव्य दे माव्यप्‌ से समरसता 
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कौर मानन्द अमर सन्देश प्रदात कर वि इ्ग्टी प्रतिभानोके 

आधार पर ष्दमयन्ती' के महाकान्यत्व का परीक्षण करे 1 मूल्य कन के लिए 

मारे पास तीन भ्रमु -उपकर्ण €~. कथातच्व, घ भौर 

वै्ास्किता ! प्रन दन उ णो के सगठ्न जीने कित 

सीमातक ूर्वर्ती अनुम किया, काँ असम्पूबत 
प्रस को मौलिकं सू दू का उपयोग कर उन्होने अपनी 


उल्नैख किया जा चवा दकि दमयन्ती महाकाव्य का कथात्मक 


अचार प्रसिद्ध कौसल वृत्त (नलोषार्यान) है\ अत वं अनुस्ा् है\ 
किन्तु वः कैसयो चयनमे ङा कल्पनात्‌ सवथा श्लाच नीय 
॥ उधापार ओर सर्म-विधाः अन्विति मौर प्रग 
सम्बदता ट\ कथारसः (ष्टि गीर पृोर्िव क्रे सवाद कि हीत द। 
धर्मराज अपरी व्यथा की चर्ची 1 वते अमागा ओर 
दुर्देवग्रस्त व्यवित कहते त तो कथाका 

ह कान्य के तली पौ है\ का का सगलाचरण मातृभूषमि 
ये कस्दना से दै 8 कसे कलि तो रष्टय प्र्दशत होती है 


सकार त माति आपं कवि-वन्दना, देस्पप्रद्णनः 
स्वना उष्य आदि मौ का निवह 1 

"न्य £ 1 श्रमति तुमने पत-शत है 

चन्यं तुम्हार वष्वाद्त ॥ 
भ< भ< भ 
हन्तु हष जौ मनुजः श्वपदं भे उनेसे" 
पद्कर यह अरि यदि उनका 
हणा , दुल ह्रे यदि उनका ॥" 
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कथानक मे वास्तविक गदि पचम सगं के उपरान्त जाती है । सुरपति भौर 
अन्य देवगण नक्त को ससन्य दमयन्ती के स्वयवर के लिएु जाते देखकर मागं मे 
उससे दइ वात का वचन दे सेते ह कि वहे उनका दूते वतकर दमयन्ती के पात 
जाय मोर उसे देवताओं को वरण करने के लिए प्रेरितं करे । सत्यन्रती भौर 
धर्मनिष्ठ नरेश धर्मं सकट मे पड जाता दहै! मन सधपं करता, परिस्थिति- 
दन्द से जूञ्चता वह्‌ दमयन्ती के पास जाकर समी देवताओं कै वेमवका विराट 
वर्णेन कर दमयन्ती कोदेवो को वरण करने का आग्रह करता दै! किन्तु 
दमयन्ती हदप्रतिन्न रहती है । तदोपरान्त स्वयबर हो जाता है । नल ही दमयन्ती 
को पाते है। कलि दते देवापमान समक्कर नरेण के सर्वनाश पर तुल नाता 
है। फिरदयूतक्रीडामे छयसे नल को राज्य से निर्वासित होना पडतादहै। 
खगे की षार कथा सतानुगतिक है । कथानक मे पीराणिक मान्यताओ कौ 
ज्यो-का-प्यो ग्रहण किया गया है । जैसे कलिति से कठिन विपत्तिमे मी नरेश 
को धर्मनिष्ठ तथा दमयन्ती को कत्तव्यपरायण विधित किया गयाहै! सत्य, 
धमं भौर कर्तव्य की धरिवेणी का समस्त काव्य फे कतवर मे अधूरे प्रवाह है। 
नक्त का व्यक्तित्व मी महान्‌ रै-- 


“देव सम उसका कान्त शरीर, सक्रल गुण मुक्त धोर, वरवीर, 

वृहद्‌ युग लोचन विस्तृत माल, युगल भरुज ह भाजानु विशाल । 

चनेवेवलके मनुपम कोप, वक्ष, हिमिभिरि साहै निर्दोप, 

हदय है भतुल धेयं का स्थान, भौर प्रीवा दै सिद समान। 
{द्वितीय सर्म, प° २३) 


देमयस्ती के नकल-शिख-वर्णन मे उपमा परष्पसिति ही ई-- 

“नाक शुक सी, बदन मव्य रदावसौ, 

मर रही ज्यो शुवित मे मुवतावली \ 

चिक परम मनोज्ञ विस्तृत माल है, 

अक्षियों पर पष्ष्म काधट जालदहै। 

पूर्णं मूख, पूरणेन सा लगता बहा, 

दै सघा सौन्दयं, जो वरा रहा 1“ 
रथम स्मे, पृ ६, १०) 
नख शिखनवर्णन की अयेक्ता प्रटृत्ति-वणंन मे ववि अधिक सफ रहा है 1 
भृति को मानवीय, उप्देशात्मक, उदीपन, वालम्बन जादि समीस्मोमे 

चित्रित करिया गया है । एक उदाहरण देविए-- 
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भ्चल पडी रात नम वदन हुभा पौला-सा, 
पृथ्वी जचल पर हरित हमा गीला-सा । 
वह सुजमिसास्किा गई, चिन्ह ये छोड, 
हतप्रम से तारे उते पकडे दौडे। 
मूच्छितसा विधु हो गयान वह सह पाया, 
मा पहुवा सन्द समीर देख मुसकाया । 
वह्‌ व्यजन डलाने लगा गन्ध से सीच, 
हो विवश तिमिर ते हाथ धरा से खीचा। 
उदयाचल पर रवि चे दृष्टि दौडायी, 
तव गीली भि उन्दै धरा की पायी । 
मुख पोच दिया कर्‌ वडा चरा मूसकायी, 
खोयी-सी अपनी शक्ति शीघ्र ही पायी ।" 
(वतुं चग, १० ५८) 
प्रकृति के रेते ही मन्दर ओर सुरम्य दृश्य कान्य के कलेवर मे माद्ोपान्तं 
उपलन्ध ह । निषध देण एवं कुण्डिनपुर मादि के वर्णेनमे कवि ने विक्षेप कौणल 
का परिचय दियादै। 
मपा के सम्बन्ध मे प्रस्तुत काव्य क प्रस्तावना लेखक सुप्रसिद् कवि श्री 
गोपालदास "नीरज" का यह्‌ कथन सत्य है-“ माषा पर्‌ तो कविका एसा 
पर्णाचिकार दै करि वह उसे जव जिस सूप मे चाहे मोडलेताहि। प्रकृति-चिप्रण 
मे उसकी माषा सगीतात्मक गौर कोमल दहो जातीदै, सवादोमे तिक्तएव 
श्रमावपू्णं दिखाई देने लगती दहै मौर तथ्य-वणेन मे सहन, मन्यरः गज 
गामिनी 1" हा, कुछ प्रमोगो मँ पुनखवित दोप अवश्य ना गया दै! नरी! 
एव्द का प्रयोग मनक वार हुमा है । मकरेते तरणि के ख्पक की योजनाकवि 
ने दस-षन्रहवारते मी अधिक की है जिसे दस श्रयोग मे नीरसता मा गयी 
दै1 छटन्द-विधान विविधता लिए हए है । सर्त एब्दो फा प्रयोगमभी सूव 
हमा है 1 काव्य मने जनेक स्यानोषर लाटकोय शैली बे सफल प्रयोग, मलवार 
विधान एव वाग्बेदग्धके कारण मर्म॑स्पणीं स्यलो की योजना हो सकीदै। 
अन्यरर्सोके प्रासमिक सयोजन वे साय-खाय धर्णरस वी यपूरवं धारा काव्य 
बे उत्तरादं मे प्रवहमान है + दूत-छरोाप्रपरग के पश्चात्‌ यद्यपि समी प्रसंग 
बादणीव ह, धिन्तु दयम्‌. सरम मे दमयन्तौ षो बीहद यन मे सोते ोषटवर 
खे खाने पर उसका विना हृदयविदारक यन जाता है । पत्िपरायण 
दमयन्ती के चरित्र की यह्‌ स्थिति सोना, चायित्री, राषा, यशोपरा, पिसीभी 
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भारी की सकृटापन्न अवस्था से जधिक गम्मीर एव दुसहदहै। कविने वदे 
धयं से इस प्रपणका मनोर्व॑ज्ञानिक एव परिस्थितिजन्य समाहार कियादहै। 
यहा दमयन्ती के चख्ि की महानता स्पष्ट हृईहै। 
काल्य मे माग्यवेाद एव देववाद का स्वर वडा प्रवल रहाहै।नल की 
्य.त-कीडा, नलानूज पुष्कर का दुष्यंवहार, विरह-व्यथा एव तथावत्‌ भन्य 
चटनाभो को कविने भास्य की तुना पर तोलने का प्रयास किया है \ पौराणिक 
इतिटृत्तात्मक प्रसगो के यह मले ही अनुकूल हो, किन्तु विज्ञान-युग के प्रबुद्ध 
पाठक को दय.त-करीडा नल का व्यसन हौ लगेगा, न कि माग्य की विडम्बना । 
काव्यमे पात्रो की प्रदृत्तियो का युगाचुरूप बौद्धिक समाधान प्रस्तुत नी किया 
गया हे । गाघीवादी विचारधारा वे मिसा, प्रेम, अस्पृश्यता-निवारण, समानता 
भादि सिद्धान्तो का सफ़लता कै साय निर्वा हभा है ) साकेतः की माति पहु 
भी राजक्रुलीने पायो ने प्रजातन्य के महत्तर कौ समक्ष है) नल केम शब्द: 
“है प्रजा धरोहर मात्र राज्यिहासनः, 
सग्रहं से अत्युच्च, त्याग का मासन 1" 
युग के भन्य नायिका-प्रघाय महाकाल्यो (श्रिमप्रवास, 'साकैव, "कामायनी", 
उर्मिला", शवेदेही-वनवास', शावती, नरजा", "मीरा शंस की रानी", 
उवंशी' मादि) कौ माति प्रस्तुत महाकाव्य (दमयन्ती) मे नारी-चेतना एव 
जागरण के महान्‌ स्वरो का उद्धोष मी हमा दै। जेः 
“शक्ति का नारी है अवतार, 
उससे ही चेतन है सत्रार 1“ 
(द्वितीय सगं, प्रण ३९) 
अथक 
"विधि की सरवोर्टछृष्ट सृष्टि पुूषत्व यहाँ है, 
उसी शक्ति पर पूर्णं विजय नारीत्व रहा दहै। 
अबला हो तुम किन्तु, विपदमे बलदोतुमही, 
विश्व सर-स्थल है इसमे जल होतुम दही" 
(दशम सग, १० २२०} 
अथवा 
“उपमोग्य वस्तु है नारि केवलं नर की? 
वह्‌ कल्याणी है प्रयम, मात्‌ मरजग की 1“ 
(चचुरदण समं, २८५) 
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दमयन्ती के चरिवे-विषतेषण द्वारा तरेखक ने क्तंमान युग की नारी-वेत्ता 
को मुखरित कर एक आदं स्थापना का स्तुत्य प्रयास किया ह । युग के विरोधी 
प्रश्नो के सम्यक्‌ समाधान, नारी चेतना कौ अभिव्यक्ति, सत्य एव सतीव 
के धर्मादर्शो कौ स्थापना, सामयिक विचारधाराओ की सफल न्यजना, उदात्त 
ली, महत्‌ कान्यादशं एव जीवन दशन कौ बलवती प्रेरणा निश्चय ही रमयन्तो" 
काव्य कौ वह्‌ विशिष्ट उपन्लन्धियां है जो उसे महाकाष्य का पद प्रदनि करी 


| 


(रश्मिरथी' महाकाव्य 
युग-चेत्तना का शार्वत उद्घोष 
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“ररिमिरथी' महाकाव्य 
युग-चेतना का शाइवत्त उद्घोष 


रपमिरथी" कौ रचना का उद्य जैसा किं काव्य के रचयिता ने "भूमिका" 
मे स्वीकार किया है--कणं चरित का उद्धार है।' कवि के प्दो मे--“कणं 
चरित्र का उद्धार एक तरह से नयी मानवता की स्थापना का ही प्रयास है 1"! 
इस सकेत कै आलोक मे यदि (रर्मिरथी' क्य के जौवन-द्शन सम्बन्धी 
मन्तव्यो पर विचार किया जाय तो हम पा्येगे कि इस काव्य का जीवन-द्णंन 
मानवतावादी है । मानवतावादौ जीवन-मूल्यो की प्रतिष्ठा फा प्रयासयोतो 
दिनकरजौ मे "कुरुत" काव्य मे मी किया है, किन्तु उसके एतदुधिषयक 
चिन्तन की चरम परिणति भौर विचार-दर्शन क परौढतम स्वप ^रर्मिरयी' 
मेहीप्राप्त होता है। ० सत्यकाम वर्मा शब्दो मे ुरलोत्र" के वाद 
भाने वाला यह्‌ महाकाव्य सच्चे मर्थो मे केवल महाकाग्य ही नही बल्कि कवि 
कपि दानिक, सासछृतिक, कचित्वमय, घर्मं सम्बन्धी मोर रचनात्मक चेतना का 
सबल भौर सतक प्रमाण मी है । यह्‌ मकेला काव्य ही कवि की सम्भुं चेतना 
भौरशक्ति का प्रतीक कहा जा सक्ता है । कवि का जो जीवन-दशंन कार" 
मे जागा भोर जिसकी पूणता परशुराम की भतोक्षा' मे हई, उसी का केन्द- 
यह्‌ ^र्मिरयी' है! इसमे मानवतावाद का एक एेसा ज्वलन्त सत्य केन्द्र- 
विन्दुकेरूपमे प्रमुख होकर चला है, जिने उसे विचारक कदि भौर दाशं निक 
से ऊपर उखाकर महानतम मानवतावादीः सिद्ध किया है । “१ सच तो यहु 
कि "्र्मिस्थो" के कवि ने मपे उदेवय की सिद्धि क लिट्‌ एक मोर परम्परा 
{~ 


१ रश्िरयो, भूमिका; पृ० घ 
२ डौ० सत्यकाम वर्मा, जनकवि दिनफर, ० ६३ 


१५४ स्वात.न्योत्तर हिन्दी महाषाध्य 
पोषित एव ज्जि 


„ जिनकी पगौ केवत प्रापण्ड, 
क्या जानन जाति? जाति यजेदण्ड । 
> > 
प्रते है 


॥ पमं दाद भीर 
शूण्य ज्वाला रसाये, तरिनतु मनुष्य को सरत से विचलित ने 
कर्तेन्यपरायणत) की यह शक्ति बिसी वेश या डेल धरोहर नही, वरन, 
षह बीर पुष्पोके श्येल वदस्यल मे रहती है ५ वेगत उच्चता मौर 
कलीनता कै नाम १र शताब्दियो तते मानक्ताकाजो तिरस्कार क्य जाता 
रहा दै, 'रक्मिरथी कवि ने उसका श्न्दोभे प्रतिकार क्याहै। 
पसीततिए काव्य का कयकृ कण उनका भाद वनेरूर अवतरित त्मा है किह 
= 
रदवििरयो, प्रथम १०४१, ७ 
यही, चतुय सरग २ 
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गल-गीरव कौ प्रताठना सहनी पी है, नीचव जन्मा हकर जग ने जिन्हे 
पिवदत किया है घौर समाजं कौ विपमता-वह्ि पेजो विदण्पहु। वणे 
शम्दोमें. 
“रं उनका अददं, जिरह्‌ बुल षा सौरव तादेगा, 
नीचवेपाञन्पा पहर जिनो जम धिक्कारेमा। 
४८ > >< 
म उनका आद्णंक्टीजो व्यथान सोल सकेगे, 
प्ेगा जग, पिन्तु, पिता का नामन वोत सकेगे 1 
3 > २ 
म उनका आदशं, दन्तु, जो तनिक न पवरायंगे, 
निज चरित्र वत से समाजमे पद विशिष्ट पायेगे। 
पिहास्षन ही नही, स्वगं मो जिन्हं देख त होगा, 
धमं देतु, घन, घाम तुटा देना जिनवा प्रत होगा ।६ 
अस्तु प्रकट है वि 'ररिमिरथौ' काव्य का उदेश्य भोर स॒न्देण मानवतावादी 
हष्टिकोण से प्रेरित है । 
"रष्मिरथी' काव्य पैः जीवन-दकषेन कौ सबसे महत््वपुणं विदेपता उस्षका 
युगौन स्वल्प है । काव्यम जिन व्यापक मानवीय-विष्वासो भौर आदौ, 
आध्यात्मिक निष्ठामा मौर मा यतायो तथा चिन्तनीय समस्यामो भौर 
धारणाभो का प्रतिपादन करिया गया है, उन सवका माघार हमारे युग का उन्नत 
विचारद्ेनदहै। इस विचार दशंन को एक शब्दं म मानवतावाद भमिधान 
दिया जा सकेता है । 
मध्यात्स भान्यताए 
भाष्याप्मिक मान्यताओ के प्रतिपादन म कवि का दष्टिकाण नितान्त 
युगीन भौर प्रगतिशील रहा दै । नियति, माग्य, घमं आदि सान्यात्मिक विपो 
की विवेचना कवि ने युग-जीवन वे सदर्ममे वी है केवल श्रीषटृष्ण के सम्बन्ध 
{ऊहे इष्वर मानने मे) म उसके विचार, भरून, चिन्तनधारा का जपकाद कहे 
जा सक्ते हु। 
ईश विषयक धारणा मीर धीकृष्ण 
दिनकरे का कवि मआस्तिक दै) ससार की सचालिकरा जनन शव्तिमे 








९ रश्मिरयो, चतुय सगं, पू० ७३७४ 
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ते परं विष्वा है! भ्व एति कोषय भगदीश, भगवान विषातां 
मादि कूकर उसने सम्दौधि है मौर सर्व हैः 


देते सनीश्र् को वेवेमी मिी 1५ 

शीकष्ण को शप्मिरथीपने ई्वरत्व से सम्पन्ने चिधित क्रिया यया हैष वे 

ईपपरीय शद्भि से सम्पनन छनेके कारण बितक्त गरसिमिप्रणं 
बाते है। कौरवो भीर ण्डवो मे सद्माव स्यावित्त कराते के स्टेश्यसेवै 
हस्तिनापुर से पाण्ड्वोका्मत्री सन्देश लेकर गोधन के पास भक्ते ह। 
दुयोधन उनके स्दुपरामणं कोन म रर उलदा उन्हे धः का उपक्रम करता 
है! तमी द्म षरि होकर भी! हकार करते ठेए मपना विराट स्प 
दिग्दशित करते 1 श्रीकृष्ण काव्हेस्प ्रह्माण्डव्यापरी धा । उस स्वरूपमे 
उदयाचक्त माल, भमण्डल वक्षत्यत मौर मैनाक भेर्चरण थै सम्पण चराचर 
सृष्टि, कोटि कोटि प्य, चेन, ब्रहुग, विष्णु, महेष, दिमे » चे, लोकप्राल मादि 
उसमे व्याप्त धे । उनकी जिह्वासे मयकर ज्वालार्‌ निकल रही थी । त्रिकाल 
भं कार्‌ र 


वुलनीय 
उत्तैवनीय हैक्रि शम्यो मे ईरवरीय सपमे मकषिति क्वि है। 
के 


शेष्ण के इस पौरायिक स्प काचिवरण विशति री केषु 
फर कितना शाह भीर वरेण्य हग ह चिन्तनीय है भुत काव्य ्े ७ वं 


रेक््मिरधो प्रचम समे, प° ६४ 


वहो, दती ¶१०३२, ३३ 
गोता, मध्याय ११. शयोक १०से ३० तक 


र) 
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\ ८ 


भूवं लिखित धुरुपेव्र' काव्य मे दिनकरजीने एृष्ण को महपुरुपके रूपमे ही 
अक्रित कियाद 1 करुस्मेतरः मे नेक स्थानो पर मीप्मं पितामह, युधिष्ठिर 
मौट्‌ स्वय कवि ने कृष्ण को मगवान कहकर सम्बोधित करिया है । किन्तु “कृष्ण 
को भग्वान्‌ कहने म उसकी सगुणोपासना नहीं कलकती, भपितु वह उन्हे 
महापुरुष (मतिमानव) माग्र॒ मानकर उनके प्रति मपनी सद्धा व्यक्त करता 
ह 1““"“““ छवि अवतारवाद भे विश्वास नदीं रता, मपितु ईश्वर सम्बन्धी 
उसकी कल्पना अधिक व्यापक एवं आध्यात्मिक है, माधिर्दविक नहीं 1'""* 
शरक" के कवि दिनकर के लिए अन्य महुरषो की माति श्रीकृष्ण भी 
-शदधेय है, ईश्वर नही : 
“सीष्म हौ अथवा युधिष्ठिर या कि हो मगवान्‌, 
गुद्धहौ कि अशोक, गधी हो कि ईषु महन्‌ । 
सिर कषुका सबको, समी को धरष्ठ निज से मान, 
मात्र वाचिकं ही न्दे देता हा सम्मान ।५१५ 
इस प्रकार कृष्ण कै सम्बन्ध मे एक दशान्धी में लिषे गये दो काव्योमे 
दिनकरजी का दृष्टिकोण मिन्न है । ^रपिमिरथी' मे छृष्ण के विक्रा स्प-दशंन 
ह्वार ही नही, वरन्‌ अन्य लौकिक घटनाओं के मायोजन द्वारा मी उनके 
ईश्वरीय रूप की प्रतिष्ठाकी गयी है! उदाहरणाय, भुन की प्रतिज्ञाुत्त 
अर्थात्‌ जयद्रथ-वध के लिए : 
^्माया को सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गये मस्त ।५९ 
हसी प्रकार दानव घटोत्कच की सृष्टि तथा कणे के रथ-चक् के रक्त-कीच 
मे ध्न जाने भौर सम्पूणं णक्ति लगाने पर मी न निकलने मे ईश्वरीय क्ति का 
चमत्कार-दशंनदहीदहै। 
दिनकरएजी कै विचार-दशंन का यदि उपर्युक्त विवेचन के आलोकमे विश्लेषण 
क्रिया जायतो प्रतीत होगा करि कवि की ब्रह्म-विपयक धारणा का मूल स्वरूप 
तोबहीहैजो "कुरुक्षेत्र मे प्रतिपादित है, किन्तु ^ररिमित्थी" मे पौराणिक 
देतिहासिक कयानक मे आमूल भ्रूल परिवतंन को अवाचनीय मानकर कवि ने 
स्र षाव्य के घटनाक्रम को ज्यो-का-त्यौ प्रस्तुत किया है, जिसके कारण ङष्य 
दस काम्पभे ईशावतारो हो गये है 1 "रर्मिरयी' है मौ कषाकोन्य; जेयकि 
~ 
कुरक्ष त्र मीमाप्ता, पृण ११८ 
कुरक्षत्र, पष्ठ सगं, प ० ६५ (सस्करण सवत्‌ २००३ का) 
रद्रिमरथी, पष्ठ से, पृ० १३६ 
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करए ध" विचारप्रधान काव्य है । कथाकाव्य मे कथानक मौर विचार-प्रधान 
काव्य मे वैचारिकता (चिन्तन) का महत्व विशेष होता है । कथाकाव्य की 
महत्ता फे सम्बन्ध मे फविके विचार ^र्मिरथी" की भूमिकामें दृष्टव्यर्ह। 
फिर भी इतना तो कहा हौ जायेगा ङि अपने मूल चिन्तनक्रम॒ (जितके मनुसार 
ग्रह्य गपौष्येय है मौर कृष्ण महापुरप है, ईणावतार नही) की रक्षा के लिए 
अलौकिक घटनाओं को किचित्‌ परिवर्तन द्वारा बुद्धिप्राह्य बनाया जा सक्ता 
धा, उदाहरणाय, कुरजन-समा मे एृष्ण के विराट सत्य दर्शन के स्थान पर्‌ उनके 
तेजस्वितापुणं रूप की स्षौकी मी भक्ति की जां सकती थी, जितने देखकर 
दर्योधन चग्रित रह जाता, लोग वेहोशतो न होते, भादि! 
नियति--नियति को एक करर अटश्य शक्तिकेखूपमे चित्रित क्रिया गया 
है । नियतिही वार-वार पुश्पार्थी कर्णं से छल करके उते जीवन-सप्राममे 
पराजित भौर निराश करती है । इस सन्दमं मे कणं के क कथन दष्टव्य हँ: 
“सवको मिली स्मेह की छाया, नयौ-नयी सुविवा्ष, 
नियति भेजती रही सदा, प्रर, मेरे हित विपदाए 1१ 





\ >< >< ८ 
भ्रवचित ह, नियति की दृष्टि मे दोषौ वडाहूं 1 
> > >< 


विलक्षण बात मेरे दही लिये है, 
नियत्ति का घात मेरे ही लिपि द ॥५ 
स्वय कविनेक्हाहैः 
किया नियतिने बार कर्णं पर, 
चिपकर पुण्य विवर से ॥"१९ 
कवि ने महामारत-युद्ध कौ मायोजिकाभी निर्यातकोहीमानादहैः 
“हो चुकी पूणं योजना नियति की सारी, 
कल ही होगा आरम्म समर अति मारी ।** 








५ रश्मिरथो, चतुथं सर्ग, पु० ७२ 
५* वहो, सप्तम सर्गं, पृ० १५६ 
५ वहो, पुण त्प 

१६ वहु, चतुयं सर्गं पु० ६३ 

^ वही, पचम सर्गं, पू ८१ 
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तना दोन पर मी 'रदिमस्यी' के नायक कणं ते नियति की त्ररता कौ नत~ 
मस्तक होकर स्वीकार सही दिया है, वरन्‌ पुख्पा्थं दे बल पर उसका पूर्ण 
प्रतिरोष क्रिया है। कणं कहता है - 


4्वरणका मार लो, सिर पर संमालो, 
नियत्ति की दृत्तियो । मस्तक भुकालो । 
चलो जितस माति चलने को वहुंरमै, 
ठलो जिस मीति ढलने को कहरमे 1" 
न कर छल छदम से माघात पलो, 
पुष्प हुं र्म, नही यह्‌ वात भ्रुलो। 
कुचल दूय, निशानी मेढ दगा, 
चढा दुदेम भुजा की मेद दुगा ।"न 


कणं कै उपयुक्त क्थनमे कणंका पौरुप ही नही, वरन्‌ सम्भुं मानवता के 
पुरुपायं का महान्‌ उदघोप टै । इस कयन के परि्रे्य मे केवि दिनकरके 
दृष्टिकोण कौ प्रगतिशीनता मी दृष्टव्य है निके अनुसार वह मानव कौ शक्ति 
मौर सामथ्यंकोही सर्वोपरि मानता दहै । मानव नियति की कररता के प्रतिरोघ 
मे अन्त तक सथ्राम करम को एतस्कत्प है । णं क न्दम: ~ 


“चते सघपं मठो यामतुमसे, 
करूगा अन्त तक सम्राम तुम से 1" 


कवि ने यहां तक कट दिया हैकिकणं की गौरवर्ण जीवनगाथा के समक्ष 
नियति मौर माग्य के सकेत व्यं ह 

“मगर यहु कणं की जीवन कथाह, 

नियत्तिका, माग्य का इमत था है ।““ 
यही नही, ृष्पार्थं के वल पर पुरुप नियति के माल पर भौ वैर रख सक्ता है; 

“तियत्ति साल परर पुर्प पाव निज वल से धर सकता है । ५५ ¢ 

0 + 
५ रदिमरथो सप्तम सरग, पृ० १५६ 
^ वही, पृ० १६७ 
४ वही, षष्ठ सर्ग, पृ० १५१ 
५ चह, चतुथं सगं ० ७३ 
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भाग्य --माग्यवाद की पारणाका खण्डन करित करके कान्य मेन 
पसे पापका मावरण मौर पण का शस्व क्टकरक्रिपाथा । कसी मान्यता 
की पुद्टि रश्मिर" मे कणं के निम्नाकिति कथन द्वारा 
कहा कर्णं ने, हया भाग्य ेभापडरे जाते 
जोह 


1 धमंतो 
धमक ास्तविक स्वरूप कमेमय साषना- 
ज्योतिसे भालोकिति करने 


शसीलिए 


मथन द्वारा जयद्रथ के सोमह्‌ 
नेह माना है 


क्यं 
सकते ; 


॥। (1 


~~. 


१४ ^, 


माग्यवाद मादरण पाष कामौर 
भित्ते रखता दवा एव 


५। रदिमिरयो, 
* नयमेन 
१ ररिमिरपो, षष्ठ 
" वहु, पू १ \ 


च शष्ट 


भे 
ष्म, 


७-३९ 


प्रह, हिस, यदध या सहा 
कृष्णास अपृभरत होता है, 


चन 
फला कर पथ परे 6 
> 


पालिता 


सम्मुखे खडा उषे पह 
विधिनेषाः क 


चान नही पाते | 


माप्य मे दुव जानता > रमँ 
से 


कही मानता ह। 
विवि का यक 


पेट जाता ह, 
पवद जाता है 1*१ 
भौर (महामारत" को धरमु 
षक्रियाहै। उसके मत] 
स्थापित बही क्रियाजा 


से कदत) धमं विमल 1१ 


मे है। धमं ध्येय 
पमं पटवन नही, 


न्ष ज्योति, 


ष्येय मे नही, धमे तो सदा 
पक एव 
1 मरना भौर मारना 


क जन, माग 


युथुत्सव 1“ योता 
१३७ 


एव 


दीपक समने 


अन्यायं 
कमी भी 


परस्य परोपण का, 
सरे जन का 


1 शष्सेष, सप्तम चये, ¶ृ० 
समं ० ६६ 


जीवन-प्रथ को त्यायकी 


यमेनही, सावनामेही निहित ९: 
धमंतो जीवन 


मर घेम, 
जलने मे। 


> 
1 निहित साधना मे 1" 


वथकोकविने ष्ममय 
धमंमय कायं च्हीहो 


११५ 
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“हौ जिसे धरम्‌ से प्रेम कमी, वह्‌ वृत्सित कमं करेगाक्या? 
बवेर, कराल, दष्ट बनकर, मेगा भौर मरेगा क्या {* 
चिरन्तन जीवन मू्यों की प्रतिष्ठा 
आच्यालिक निष्ठाय कै प्रति पुमीन किवा प्रगतिशील दृष्टिकोण जपने 
हए मी चिरन्तन जीवन-मूल्यो कौ स्थापना के लिए ^रश्िमिरथी" का कवि 
प्रयत्नशील रह है । दानशीलता, सत्य, मत्री, समानता, उदारता आदि सूत्पो 
के प्राचीन कहकर उपेक्षित नही विया गया, वरन्‌ उनकी महत्ता का वखान 
काव्य मे आद्यन्त दिलायौ देता है । 
दान की महिमा--मारतीय सस्कृति मे दान की मर्हिमा अनादि कालसे 
स्वीकृत रही है । दान-कमं को पुराणपन्धौ कहकर तिरस्छृत नही किया जा 
सक्ता । दिनकरजीने दानकौ महिमा कए तकपूर्णं आल्यान करते हए इस 
कायं को जीवन-घमे कदा हैः 
“जीवन का अभियान दानवल से अजस्र चलता है। 
> भ< > 
दान जगत का प्रकृतिं धमं है, मनुज व्ययं डरता है । 
दान स्वत्वकात्याग मी नहीं है, क्योकि जौ जितना देता है, उतनाही 
पापमीतेतादै। उदाहरण के सिए, दक्ष फल इपलिए देने है कि उनके रेशौ 
मे कौडे न समर्ये, डालियाँ स्वस्थ रद भौर नये फल भें । इसी प्रकार नदियां 
जल देती है करि बादल भरपुर बरसे भौर फिर जलपुरित होकर नया जीवन 
पार्ये । इसी सन्दे मै वविने राम, दधीचि, शिवि, हरिश्चन्द्र, ईसा, गाधी 
जैसे मात्मदानियो का योगान किया है । दानवीरो मे ^रषिमरथी" के नायक 
कणं का चरित्र अनुपेथ है । उसने दानत्रन के पालनहैतु सपना सर्वस्व बलिदान 
कर्‌ दिया । जन्मजात कवच ओर कुण्डल क्षकं देवराज इन्दको दे दिये । तमी 
तोक्विनेक्हादहैकि 
“कणे नाम पड मया दान की अतुलनीय महिमा का। 
दानं मनुष्य का वद्‌ आभरूपण दहै जो उसके चरित को मलङृत नही करता, 
वरन्‌ सम्पूणं मानव जाति की पौरव-दद्धि करता है । कर्णसे इन्द्र की प्राचना, 
स्वगं कीपृथ्वीसे याचना ह 
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^ रशमिर्यो, पृ १६३८ 
* वही, चतुथं सगं, प° ६०-६१ 
# घटो, पू० ६३ 
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वयं मीस मने भाय, प्चहठी, भिह्रीषर साया (५ 
देनिकी माति ही अन्य जीवन-मूल्यो वै वादं का भरतिषादन काव्य मे 
यवन्तव हमा है। चैते: 
तेषस्या 


“रता कामे 


दषं तपस्या के 
देता वही 


भरकाण, मागमे नो 
“हारजीतक्या चीज ? वीरता की पहचान समरहै, 
सन्वाईपरकमी हारकेरमी न हरता नर है| 


मीतर पः 


\ 
ममी जलता है 1 
सत्य 


अथवा 
नही राधेय सत्यप्रथ द्योडकर भ ओक तेगा, 
भजय पायेने पाये, ररिमियौ क्य लोक लेगा 1/१ 
मेती-तृती यसम ष्य जव क्णंकरो यृषिष्ठिर से मिन जानेकरा 
परामश देते, तो शदयुत्तरमे कणं ने गौक्हाहै, उक मैत्री की महत्ता 
स्पष्ट ज्ञलकती है; 
मैतीको बडी द चाया, शीतल हो जाती है काया ॥ 
> 
मिनता बेडा भनोत रतन, इते तोल सक्ता है धन । 
षरतीकीतो है * भा जराय थौर वंङुण्ठ हाय 1 
उत्को मी न्योद्ावर करद, कुरूपति चरणो प्रधर 1 
भम--परिथम की को केकिने भुक्त से स्वीकार किया है) 
काव्य के वृक्तीय सगरं मे कृहागयाहै वि वेसुषा का नेता, भरखेष्ड विजेता, 
भवुललित यश करता तथा नवधमं प्रणेता व्ही व्यदिनि हा है, जिसमे विध्नोको 
हकर मी धम साधनाकी है 1१ 
९ रभ्मिरथो, भृ० ६६ 
१ वह, प° ५€ 
४४ यह, पृ० ७० 
1 


यहो, सप्तम सरथ, प° १६१ 
^ वहो, शतीय चग, भ ५१ 
बहे तीय स, ° २5 
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ग्टश्मिरथी' महूकान्य | १६२ 


युमोन समस्याएं 
रश्मिरथी" मे जातिवाद, उच्चकुलीनता, सामाजिक मसमानता भादि 
अनेक समस्यागो की यथाप्रसग विवेचना हई दै। युद्ध की समस्या पर 
विष्लेपणात्मक ठग सेकेवि ने विचार किया है। उसने समस्याएं ही नही, 
वरनू उनका समाधान मी प्रस्तुत किया है । 
युद्ध कौ सभ्या मोर समाधान 
गुद्धवादी विचार-दशेन कौ विस्तृत भूमिका यथपि दिनंकरमी के श्रुरुसेत्र 
नामक काव्य मे मिलती है, क्योकि उस कान्य कौ रचना ही द्वितीय विश्वयुद्ध 
की पृष्ठमूमिपर हूर्ईथी; तथापि युद्ध कौ समस्या पर "रशिमिरथी' मेनी 
मपि्लित प्रकाश डाला गयादै) 
कीव्यारम्ममे ही कुलीन एवं वणे-व्यवस्था-अाधृत समाज कौ भालोचनां 
करते हुए कविने कहा टै कि युद्धो का ायोजनं ससार सेदु ख-देन्य माने 
या पर-शोपक-पथश्रन्त सोगो को घमंमागं पर लानेके लिए नही होता! 
युद्ध तो इसलिए होते है कि रजे.महाराजे विजय का कल्पि सम्मान पाकर 
मानी हो अथवा राज्यो का सौमा-विस्तार करर भौरनरूटमारदहौ। गुद्धोकी 
विजय राजाओ की अहू-द्धि करती है । राजा स्वेच्छाचारी होकर समाजको 
पददलित करते हँ ।*९ मस्तु, कवि ने इस समस्या फा निदान दो रूम मे प्रस्तुत 
कियाहे। प्रथमत, समाज का नेटतव, मोगो-विलासी भूपो के हायामे नरदे। 
समाज मे श्ेभ्ठता का पद कवि, कोविद, कलाकार, ज्ञान~विल्चान विशारदो को 
प्राप्त दो, षयोनि समाजं का शुभचिन्तकर वे यही है 1 यहं चं जस्न-दएन 
विहीन एव दीन रहूकर मी भानवोभ्युदय को ही वतत करता है । दस वर्ग के 
लोगो को कनक नही ज्ञान, कल्पना भौर चरित्र की उज्ज्वलता पर भमिमान 
ह । गष्ु- 
“इन विभूतयो को जथ तक संघार नही पह्चानेगा, 
राजाओसे मधिकं पूज्य जवतकन इन्दं मानेगा। 
तवे तके पडो यागम धरती इसी तरट्‌ अकरलपेगी, 
चाहे जो भौ करे, दुखो खे द्ुट नही पायेगी 1" 
युध के निवारण का दूदस समाधान शान्ठिकासै है । कवि का अभिमत 


१६ रदिमरयी, दवितीय समं, पू० १४ 
५ यहो, प° १५ 
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है कि राजाभो को सममा-वुकाकर ज्ञानी मौर कवि थक गये, किन्तु प्रशासक 
वर्गं खड्ग के भतिरिक्त किसी मी माया को नही समसता। भस्तु, ज्ञानियो 
कोभी खड्ग धारण करके अविचारी एव मदान्ध तरृपेके आतकसेमूको 
मुक्त करना चाहिए . 

“रोकन्टोक से नही सुनेगा, नुप समाज अविचारी रै, 

ग्रीवाहुर निष्टुर कुठार का यह मदान्ध अधिकारीदहै। 

इसीलिए मँ कहता हं अरे ज्ञानियो ! खड्ग घरो, 

हर न सका जिसको कोई मी, भू का"वह्‌ तुम त्रास हरो 1“ 


दूसरे शब्दो मे, जनक्रान्ति द्वारा राजतन्त्र से मृक्तिकेउपायकी ओरसकेत 

किमरादहै। वैसे कुर्न कान्य की माति युद्ध को एक चिरन्तन ओर निवाय 
समस्याकेस्पमेइसकाव्य मे भी कविने स्वीकार क्या है। महामारत- 
युद्ध की सभाप्तिके बाद मनुष्य यथ्यपि विघ्नाट ज्ञानी मौर मनस्वीहो गया 
है, किन्तु मनुज मनुज मे मुद्ध भाज भी चल रहा है 

"पहामारत मही पद चल रहा है, 

भुवन का माग्यरण मे जलरहाहै। 

मनुज ललकारता फिरता मनुन को, 

मनुज दी मारता फिरता मनुन को ।१ 


इस विडम्बनापूरणं स्थिति का मूल कारश लत्तिशय मौतिकवादी मूल्यो 

के मानव जीवन मे स्वीक्ति है । सुख समृद्धि के अधीन एव सत्तालोलुप होने 
के कारण मनुष्य पतनशीनल हो रहा है 

होकर समृद्धि-युख के भधीन, 

मानव होता नित तपक्षीग 1 

सत्ता, त्रिरीट, मणिमय भसन, 

करते मनुष्य का तेज हरण ॥ 

नर विमव हतु ललवचाता दै, 

पर वरी मनुज को खाता दहै 1“ 


१ रधरिमिरयो, पृ० १६ 
५“ ही, सप्तम सगं, प° १५३ 
* वही, वृतीय सर्ग, पृ० भथ 
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इस प्रकार 'रश्मिरथी" काव्य मे जीवन-दशंन सम्बन्धी विचारणा का स्वक्ष 

महाकाव्योचित गरिमा से पुणे है 1 उसमे एक मोर पुरातन आदर्शो कौ नवीन 
भौर युगीन व्याख्या ध्रस्तून की गयी दहै तथा दूरी मोर चिरन्तन मानवीय 
मलयो की पुनप्रंततिष्ठा का प्रवल आग्रह्‌ है । जिस कर्णेवर्म' के प्रसार का सन्देश 
प्रस्तुत काव्य के माध्यमस प्रषारित क्रिया गया, षह हमारे युग-जीवन एव 
समाज की वतमान परिस्थित्तियो मे सर्वया वादछनीय है । वहु कर्णवमं' ई 

श्रमसे नही विभूहोगे जो,दुखसे नदी उररभे, 

सुख केलिए पापस जो नरस्म्धिन कमी करभे} 

कणधमं होगा धरती पर वलि से नही मुकरना, 

जीना जिस भप्रतिमे तेजस, उसी शान से मरना 1१ 


* रद्धिमरयो, चतुथं सर्गं, पू० ७४ 


ऊम्मिला' महाकाव्य 
आय संस्कृति के उदात्त जीवनादर्शो की अभिव्यंजना 
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(ऊम्मिला' महाकान्य 
आयं संस्कृति के उदात्त जीवनादर्शो की अभिव्य॑जना 


(सम्मिता महाकाव्य कौ सृजनपरेरणा का मूल सोत जनकनन्दिनी 
ऊमिलाका चरित्र दै। कवि के शब्दों मे--“ऊमिला के स्तवन की लालसा 
भीर उस स्तवन को प्रकाशमे लाने की च्या, चाहे वह्‌ बकी क्योनं 
हो--मेरौ जीवतसभिनी रही है 1" मारतीय रामकाव्य परम्परा मे "वाल्मीकिं 
रामायणः से लेकर साकेत" के पूवं तक के ग्रन्थो मे अमिता का चरिव्र 
उपिक्षित प्रायः न्हाहै। कविवर रवौन्धनाथ टैगोर" भौर भाचायं महावीर 
प्रसाद द्विवेदी! ने दो मह्यपुणं लेख लिखकर साहित्यकार फा ध्यान षस 
भोर आकृष्ट या । इन्दी लेखो प्रेरित होकर श्री मधिलीशरणगृप्तने 
साकेत नामकः महाकाव्य की रचना कर प्रथम वार ऊमिताके चरित्रोद्धार 
का विशेष प्रयत्न किया। यथपि साकेत" कौ रचनात्मक प्रेरणा का प्रूल सोत 
आौर प्रतिपाद उमिला का ही चरित्रथा तथापि कथानकके व्यामोह 
आराष्यदेव श्रीराम की यशोगाथा के वर्णन का प्रलोमन आदि देसे तत्त्वतये, 
जिनके कारण "साकेत" मे ऊर्मिला का चरिथ्र जवेभितत रूपमे न उमर पाया । 
इस ष्टि से श्रो दालद्ृप्ण "नवीन' कृत 'ऊभ्मिचा' महाकाव्य मे उत्लेपनीय 
भयास हया है \ "वाकेत' मे उमिला का आविर्मावः नव-परिणीता वधू कै षूप 
मे होता है जर कि ऊस्मिला' महाकाव्य के प्रयम सरग के २४० छम्दो मे ऊमिला 

१ ऊम्मिता, श्रीलक्ष्मणवरणापेणमस्तु, प्रयम पृष्ठ 

^ प्राचीन साहित्य काध्येर उपेक्षिता, प° ६६ 

१ कषियो फो अमिला विषयक उदासोनता, सरस्वती, जुलाई १६०८ 
माग ६, सत्या ७ पृ०३१२-१४। 
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॥ 
की बाल्य एव किशोरावस्या का सविस्तार विवेचन है। यहु सम्पूणं वर्णने 
कवि-कल्पना-ग्रसूत है । अन्य सर्यो मे भी मूख्यत उरला काही चरित-गान 
हमा है! सच तो यह्‌ है कि ऊभम्मिता' महाकान्यमेदही 1 फे चरित्रका 
पूणं प्रतिफलन हुभा है । इस कान्य मे कवि का उदेश्य 'रामायणी कथा' की 
घटनामो का वर्णन नही, जँसाक्रि काव्य कौ मूभिकाः मे कवि ने स्वय 
स्वीकार किया है। नवीनजी ने रामकृथा के उन्ही प्रसगो मौर घटनाभो कौ 
सयोजना की है, जिनका ऊभिला की चरित्र-योजना से सषा सम्बन्धहै। 
अस्तु, स्पष्ट है कि उर्मिला का चरित्र-गानं काव्य कौ सृनन.प्ेरणा काभूल 
स्रोत दै। 
“ऊम्मिला' महाकाव्य को रचना का दूसरा प्रमुख प्रयोजन + (मारतीय) 
सस्ति पे समृन्नत जीवनादर्शो को प्रतिष्ठित करना है । इस उदेश्य की सिद्धि 
के लिएु भवीनजी ने एक ओर आये सस्कृति के आधारभूत सिद्धम्तो की कान्य 
मेप्रस्थापरनाकीहै ओर दूसरी गौर रामकथा कै घटना-प्रसगो|कौ सास्कृतिक 
परिप्रेक्ष्य (एलश९८।1४८) मे कित क्रिया है | उदाहरणाय, | राम फे वन- 
गमन को कवि ने “महान्‌ अथेपूर्णं भायं सस्टृति-परसार-याता' ॥ है \^ वन 
गमन के लिप्‌ विदार्मागते हुए लक्ष्मण उमिलासे कहते मी दे कि कंकेयीका 
वरदान मांगना भौर रामकरा पिन्राज्ञा पालन तो मौपचारिदता मानदहि। 
वास्तव भे विपिन गमन तो जन-दु ख-मजन एव सास्कृतिक-विजय॑ के उदष्य से 
हो रहा दै।९ कवि के मतानुसार, वनवासी लोगो का जीवन अज्ञान की.तमिल्ला 
विलास भौर मोत्तिकता से परणं है। राम का वन-गमन मौतिकता को विजित, 

करनेकेही निमित्तैः 

“आज विजित करने उस मौतिक, दंहिक, शारीरिक क्ल ॥ 
रामन्लखन वन-गमन कर रहै समले आपमन्ञान दल क्रि । 








वने गमन के उदेश्य को स्पष्ट करते हए लक्ष्मण ऊमिलासे वदतेः 


श्म सन्यासी विपिन प्रवासी, 
नेद सन्देश प्रचारक हम) 


* ऊभ्मिला, श्री सक्ष्षणचरणापंणमस्तु, धृच्च 
^ यहो, पृण 

६ वहो, ठृतोय समे प° २६३ 

* वही, १० १६६ 
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मन सय हास मयत कारी, 
स्व जन गण उद्धारक हम! 


सो प्रक्र राम-रावेणके सपमे रामक दिजयको कविने अयं 
सस्ति को विजय क्दाहैः 
"हृ सास्कृतिक विजय पूणे धो, 
जयं राम की मति पतिर 
नही शास्र विजिता पह तलका, 
यहां विजय रहै शास्प्ो कौ! 
यहां जय है तापस भयो के, 
छुद्र शब्द ब्रह्मास्य कौ)" 


इसी सन्दभं मे "नवीन साहित्य" के अनुखन्धाता ड० लद्मीनारायण दुये फा 
मत है वि-“आयं धमे, सभ्यता त्तथा सस्छति की महर्‌ उपलम्धियो तथा गरिमा 
की इसमे ('ऊम्मिला' महाकान्य मे) छ्वाएं लिखी गयी ह । इस एति मे मारत 
समग्र वसुन्धरा को अपने अकमे समेट रहा है । सतिक्ता, यानितिक सभ्यता, 
विज्ञान भादि के असद्‌ पक्ष का उदपाटनं कर षवि ने "कामायनी के समान 
श्रद्वा, मक्ति आर विश्वास के तीन्‌ चिरन्तन प्रेरणामय गोलक हमारे गुगर फो 
भदान क्रि हैं । "“ वस्तुत. “उम्मिता' जिस युग कौ रचना है, उसके अनुरूप 
ही भारतीप सस्कृति का महान्‌ उद्षोप उसमे सुनापी देता है } "उर्मिला" 
महाकाव्य का प्रणयन राष्टरीय स्वातन्व्य-सप्रामकी वेलामे लसलनऊजेप्तमे 
हभा या । उस समय देश मरमेत्रान्ति, सप्याग्रह्‌ ओर आन्दोलनहोरहेये) 
'ऊम्मिला' महाकाव्य का रचयिता समर केअमररेनानीको भांति अपनी 
मौजमयी वाणी से भारतीयता की मावना षा जन-जनने प्रसार षररहाथा। 
कहा जाता है क्रि महाकाव्यो मे जातीय जीवन, सच्छति भौर चेतना षा मदान्‌ 
उद्घोप होता है, जो 'ऊभ्मिला' महाकाव्य मे स्पष्टे युनायी देता है। एक 
सालोचक के शब्दो मे : “हिन्दी साहित्य मे आज जितने मी महाषाव्य हिन्दी 
मरभियो के हाय मे सुशोभित है, उन महाकाग्यो पे कवियोमे रष्टरीयताषी 





; 


अम्मिला, पृ० २२३ 

^ बहौ, पष्ठ सर्गं, पु ५३ 

५ ग्येषणा, गद्धवापिक पतिका, जुलाषं १६६३, प० ८७ पर "ऊन्मिता फा 
महाकाष्यत्व' शोकं लेख 1 


2 
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भग, देशमक्ति का मादक यौवन, विप्लव का गाढा उन्माद, विद्रोह को सवल 
स्वर भौर जिन्दादिली की उद्यलती-कूदक्ती वेगवती धारा नवीन जंश्रौनदीथी 
मौरमभाजहीहै।""" जिन पवित्र मावनाभों के मादक वातावरणमें इ 
महाकल्य का प्रणयन हुआ, वंस, सौमाग्य किती भी महाकाव्यको नही 
्राप्त है । “ऊभ्मिला' महाकाव्य के लिए यह गौरव ओौर गवे कां विवय 


है ॥ ११११ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि ऊर्मिला के चरित्र की विशद्‌ योजना, मायं संस्कृति 
के जीवनादर्णो कौ प्रतिष्ठा, युग-चेतना की विराट व्यंजना के महान्‌ उद्यसे 
प्रेरित होकर 'ऊभ्मिवा' महाकाव्य की रचना हुई है । 
आयं सस्कृति कफे मादो की प्रतिष्ठा 


भयं संसृति" शब्द तत्त्वतः मारतोय सस्कृति का ही योतक है । "ऊम्मिता' 
महाकाव्य मे दोनो का प्रयोग एक-दूसरे के प्याय के खूप मे हुभा है । सत्य, तप 
त्याग, यज्ञ, विष्ववन्धुत्व, भात्मवाद, नारी कौ महत्ता आदि मायं षति के 
भाधारमभूत सिद्धान्त ह । इन सवकी ऊभ्मिला' महाकाव्य मे प्रतिष्ठा हुई है। 

सत्य-काव्य के अन्तिम समे मे लका-विजय के मनन्तर विभीपणके 
लंकाधिपति दनने पर एक लम्बी वक्रता द्वारा राम सत्य की महिमा का वलात्‌ 
करते है) वे कहते है किसत्यहौ आचरणीय धमं है । उनका विश्वास हिरि 
सत्य का पक्षधर होने के कारण ही चिमीपण राम के समर्थक वने । सत्यकी 
ही जय होती है--स्यमेवजयते । ससारमे सत्य ही पृज्यहैः 


“सदा एक ही वस्तु पूज्य है, 
वह॒ है सत्य, असत्य नही ॥"५९ 
रामको बकाक्षाहैकिः 
"“जसद्विचार पराजित कूठिन, भल्‌ुठिन उन्मित हो, 
सत्यमेव विजयी हौ राजन, प्रेम-विटप फल पलित हौ । 
आगे-जागे ध्वजा सत्य को, पीद्धे-पीे जन सेना, 
प्रेता का यहु धर्मं सनातन, जगको विमल ज्ञान देना ।"'१ 


५ घीणा, मई १६६४.प्‌० ३०६ 
१ ऊम्मिला, पष्ठ सगं, पृ० ५५६ 
५ वहो पृ० ५६१ 
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तप त्तप की महिमा का भास्यानकतते हए क्विनेकहय है कि तपोवल 

से ही ब्रह्माण्ड यतिमयः 1 तपके अमावेसे सृष्टि का मस्तित्व ही समाप्त हो 
जाताहैः 

“यहं ब्रह्माण्ड तपस्या के वल, गतिमय स्रतिमय चलित भा, 

अणु-मणु मे कण-कण मे सन्तत, प्रथम तपोबल ज्वलित हुभा । 

14 > > 
क्षण-क्षण माठो यामन हौ यदि तप, तो यह जग कहां रहै, 
निभिषमानमे महाप्रलय हो, सृष्टि कथा फिर कौन कटे 1१४ 


यञ्च ~ धक्ञ' शब्द को कवि नेन्याप्क अर्थते व्याख्यायित किया है । 
कविकामतदहै कि यजाति कौ पुण्य मस्मस्नेही ईश्वर ते सृष्टि-रचना की 
है । येसेहौ जगमे जन-गगहिताय वृष्टि होती है। उततका मत हैक्रि 
तितयृत कौ दवन मे भाृतियां देना तो प्रवचनाप्रणं परिपाटी है, यज्ञ नहीं 1५ 
पश तो ससार का अनन्त गतिमय कमंहै। यह्‌ कमं सृष्टिके मण्‌-मणु भौर 
कण-कण मे प्रत्येक क्षण घटित होरहादै। सृष्टिके महायज्ञमे सूयं रश्मयो 
रा रमेव धाराए्‌ं बरपाकर आहति देते ह । कवि के शब्दो मे यज्ञकौ 
रिमापा इस प्रकार है 


“शुद्ध यज्ञ है सवभूत हित-रत होकर जीवन देना, 
गृद्ध यज्ञ है जग हिताय स्वे अपना तन मन धन देना।"१्द 


ऊपरि तो यहां तकर मानती है कि लक्ष्मण का वन-गमन मानवता के 
स्याणयन्त की प्रथम आहुति है ।** 
नारो की महुत्ता-- आयं सस्ृत्तिमे नारीकोदेवी कहकर पुज्यनीय माना 
या है । उन्मिला' के कवि ने इस हष्टिकोणका विणदूता से सम्पादन किया 
। काम्य के अन्तिम सयं मे सीता भौर लक्ष्मण मे इस विपय पर सुन्दर 
म्बाद कौ योजना नवीनजी ने कौ दै।क्विकामतहैकिनरभौरनारीमे 
वय बाह्य ल्प-गेद ही है, मव्यक्त रूप मर दोनो का अस्तित्व एक दही है। 





ऊमिला, पृ० ५४६-५० 
यही, वतीय सगं, पृ २६६ 
षह, पष्ठ सग, पृ० ३०० 
यहु, ठृतीय समं, पृ० ३०१ 
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ष्देण विदेश संकुचित जन का, है अनुचित संकुचित विचार, 
हि मनीपियोका स्वदेश वह, जहां सत्य शिवे का विस्तार 1 
जगे नागरिके समी हम, सब जगरमर यह भपनारहै, 
सीमित देश विदेश कल्पना, मिथ्या धरम का सपना है 
संस्कारो का महरव--काव्य मे स्यान-स्थाव पर श्फरततीय संस्कारो का 
वर्णन करते हुए उनका महत्व प्रत्तिपादित किया गयाहै) पे सस्कृति के वाह्य 
मआधार ह । उदाहरणा, "विवाह नामक सस्कारकोही त । विव्राहुको कवि 
नै दौ भात्मामौ क्रा मिलन भौर अमित्रघ्व कौ जय कृहुकर अनी सच्कारगत 
मस्थाप्रक्टकीहैः 
“धिं घमं मे यह्‌ वैवाहिक बन्धन परम धर्ममयदहै, 
दो भद्माओ का मिधरण है, अमिन्नत्व की नय है 1**\ 
य्णाधिम व्यवस्या--वर्णाश्नम-व्यवस्था भारतीय भायं ससछृति की मभूत- 
पूवं विशेषता रही है । काव्यारम्मपमे ही नदीनजी ने इतं व्यवश्था के भादशं 
रूपका चित्रण किया है! जनकपुरी काब्राह्यग वं टृढब्रती, घ्मधारी, तपस्वी, 
योगाभ्यासी, तत्वदर्णी एव मनस्वी है 1९ देण की स्वतन्त्रता रक्षक क्षप्री 
वलिष्ठ भुजाओं वति तथा पराक्रमी ह ।५ वैश्य लक्षमीसेवी गौर व्यवसायो 
है 1१ शूद्र सिवामावी है भोर वे इस सिद्धान्ते पोषकर्है करिः 
सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्य. ।*९ 
सथंवाद छा खण्डन--आायं सस्कृति की एके उतल्तेखनौय विशेषता यह्‌ 
रही दै कि उसमे अयं को प्रधानता कही मी स्वकार नही की गयौ है । जवकि 
पाश्चात्य सस्कृति भर सभ्यता मे विकास भौर प्रगति करा साधारस्तम्म भरथं 
फोही कटा गया है! हमारे यहां मोग-सग्रह, मौतिक्रष्दिता, नाडम्बर- 
प्रिया के स्थान पर राम, तपश्चर्फा, सयम, अपरिग्रह, आष्यास्िकता एं 
सादगौ को स्वीकार फिया गया है । ऊन्मिला' कै रचपििता ने इन्दी तत्त्वो को 
भारतीय सस्कृति का आधार मानादहैः 





११ ऊर्मिला, पृ ५५८ 

५ वही, द्वितीय सर्ग, पू० ८० 

५ बह, ध्रथम सरग, छन्द २८, पृ० १८ 
* वहो, पृ १८ 

९९, चहो, छन्द ३१, प° १८ 

* वहु, छन्द ३२, पृ० १६ 
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“णुद विचारप्रीदनाहीरहै, 
भित्ति सम्यता सम्तिपी। । 
सदाचरण णीतता माव्रहै, 
्ोतक सस्ति, मति, घृति ॥*११ 


नवीनजी कामतदहकरिजो लोग अर्थोपाजेन फो जन-्सस्ृति का मापदण्ड 

मान्‌ सेते ह, वे सत्‌-अस्तत का विचार छोडकर भर्थ-एचय फो जीवन का सक्षय 
यनां लेते है । भयं-सचय की यत्ति भानय-मन बो चिन्तन-मनननुन्य भौर 
अंडवादी वनादेतीहै। वैदिकः छपियोने कमौ मीअर्य॑-संचय नहींकिया। 
ये लीकोत्तर आध्यात्मिक साधना को ही सवसे वडा धन मानते ये।१ भाज 
ससारमे जो प्रगति हूर है, वह अयंवाद फा परिणाम मही है, श्योक्रिः 

“यदि सष्टृति गति लौकिक भार्थिक, 

सचय कै सग-संग चलती । 

तो वल्कल वसनो के युगे, 

कैसे ज्ञान ज्योति जलती 1“ 


अस्तु, मानवता के विकास एवं प्रगत्ति वा मापदष्ड यर्थं नही हौ सकता : 
५मानवेतिहास कौ प्रगत्ति का मापदण्ड घन धान्यनही, 
यहं समाज सस्टृत्ति जा सकती, नापो घन से कमो नही ।'*५ 
आत्मयाद मे भास्या--मारतीय घमं-साधना के अनुमार सवि नवीने 
मामा के अस्तित्व भौर आरमवाद की विचारधारयाको स्वीकार क्रिया है। 
उष्म मौतिकतावादी, जहवादी, पद्यं वादी जीवन-दशंनों से तुलना करते हुए 
भावाद की श्रेष्ठना का प्रतिपादन कियाद! क्वि का मत है कि किस 
जड-पदाथं या अन्घणक्ति से चेतन माव जगा, इस प्रष्न का उत्तर मौतिकवादी 
दार्धनिको के षास नही द ।' भौहिकतावदीः विवेदन शुष्क तक पर 


धारित है, इसलिए . । 





र्त उपला, पच्छ सर्ग, पृ० ५५४ ^ 
९५ वही, पष्ठ सर्गं, प° ५५३ 

वहो, प° ५५४ । 
१५ कही, पु० ५४ 

प वहो, पृ ५४७ 


\ 


= हः 
अन्मिलाः महाकाणय | -{७७. 
7 ८.५९ र्य 
५मौतिकवाद चेतना विरहि, = 
है वेह निपट निराणावाद । 
राजस-तामस गुणमय वह है, 
मानव मन का सत्त प्रमाद ।*^ 


जयकि आत्मवाद भे यनन्तता ह} उसमे रुचिर ज्ञान का वैमव है 1 उसमे सचय- 
वृत्ति का ममाव है।४ 
स प्रकार वार्य संसृति के सदढान्तिक एव व्यावहारिकं दोनोहीषूपोका 
विवेचन कवि ते प्रस्तुत पिया है । 'ऊम्मिला" महाकाव्य मे भयं सस्कृति का 
महान्‌ मौर समृद्ध स्वरप अकिति इग है 1 जहा सक ॒सास्कृततिक चेतना के 
निरूपण का प्रन है, यटं कहा जा सकता है त्रि साकेत" कौ मवेक्षा ऊम्मिला' 
मे भायं सस्ति भौर धमं की शखध्वनि अधिक प्रर मौर प्रमव्रिषणु प्रतीत 
होती दै ।** 
भग चेतना फे स्वर--भाये सस्कृति के महत्‌ आदर्शो फो प्रतिष्ठा के 
साथ-साथ ऊम्मिला' महाकाव्य मे युगर-चेतना वै स्वर मी मुखरिते हये ह । 
समसामयिके जीवन की चेतना को मात्मसात्‌ करके कवि नवौन ने मपनी 
जीवन-दष्टि का निर्माण क्यार! भारत के अतीत गौरव का मायके कवि 
नेवेगुग वै" स्वागताथं मौ सन्नद्ध है: 
“आओ वयुभं उनत मस्तक, 
हो हम स्वागत करते । 
तेरे नव भदर्णो को हम 
सिर आंखो वर धरतेहै।*१६ 


नवयुग की नवचेतनासे प्रेरित होकर दी क्रि जागल्कना को जीवन का 
धन, सत्याचरणं को भात्मचिन्तन मौर जन सेवा वो ईश्वर मवति कहता दहै " 
""जापरूकता जीवन धन दै, 
स॒त्याचरण आत्मचिन्तन है 1 





"\ ऊस्मा, पृ* ५४५ 

५ वहो, पुण ५४८ 

* डों० लक्ष्मीनारायण बे, बालङ्ृष्ण नवीन व्यक्तित्व एव काव्य, पु० ३७१ 
१९ उपला, समं, पृ० ५८६ 


१७८ | स्वातन्त्योत्तर-हिन्दो महाकाष्य 


निश्चल होकर जगज्जनो की, 
सेवा ही प्रभु का वन्दन है 1" 

कवि ने मानव मौर जीवन की व्यार्या मी इसौ प्रगतिशील जीवन हृष्टि से 
प्रेरित होकरकीहै। उक मतानुसार, मनुष्य वभ्विपुज चिघर केमतकी ) 
आग्नेये कल्पना है । मानव की मानवता इसमे है कि वह्‌ जाग से सेते, भर्यात्‌ 
सधपं रत रहे 1*= जीवन सचेतन शव्िति का प्रचण्ड गति सक्रमण है, जिका 
उदेश्य जडता का भेदन कर समता सत्यापित करना है ।** जीवन धीरः 
गम्मीर-नीर का प्रवाह है, जिसका कायं जगत की प्यास वुाना है। जीवन 
सतत्‌ युद्ध है, जिसमे गति भौर सधपं है ।** नवीनजी ने जीवन की तुलना उप्त 
विप्लव गानसे की है, जिसके स्वरोमे क्रान्ति थौर परिवर्तन का सन्देश है 

"जीवन है चिर विप्लव गायन, 
स्वर जिसके दै सतत क्रान्ति। 
गीत भार है नित्त परिवर्तन, 
गायन लयरहै चिर अश्रान्ति । 

केचि की कामना कि हुये विप्लव गान भाते गाते जीवन पथ पर बढना 
चाहिए । विप्लव के तत्त्वो का जगत मे अथक प्रसार होना चादिए, जिससे 
रूढियो का उच्छेदन हो । निभिर ्रालिमा प्रकाण़ मे परिवर्तित हो ।* 
वादाप्मव प्रभाव 

ऊभ्मिला' महाकान्य की रचना पर मनेक वादाप्मक विचारधाराभो का 
श्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है । इनमे उल्तेखनौय है--गाधीवाद, स्वच्न्दतावाद, 
रोमास्तवाद, हालावाद, मामवतावाद मादि । 

"ऊम्मिला' महाकाव्य की रचना जिस युग भे हुई धौ, उस युग का जीवन 
गावीजीसे प्रमावित था। सामाजिक, राजनीतिक, भा्थिक, सास्छृतिक भादि 
समी जीवन-क्षेनो मे गाधवादी विचारो मौर सिद्धान्तो को स्वीकृत फियाजा 
सुका था । “ऊभ्मिला' महाकाव्य मे असा, सत्याग्रह" साम्राज्यवाद का विध 


* ऊरम्मिला, द्वितीय समं पृ* ७६ 
९८ वही, पष्ठ सग, पू ५६७ 

# बही, पृ० ५६८ 

** वही, प° ५६६ 

* वही, पष्ठ सर्ग, प° ५७० 

* हौ, पृ० ५७१ 


(ऊस्मिला' षहाकाव्य | १५६ 


आदि गाधीवादौ विचारधारा के मूलभूत सिढान्तो को स्वीटृत किया गया हे । 
गुप्धौजी अग्रेजी साग्राज्यवादके विरोधीये! 'उभ्पिलि'के रामं मीदसी 
मनोषत्ति के समर्थक; 

ष्ट सास्राज्यवादे कां नाशक 

दशरय-नन्दन राम सदा 1 

है भौतिकवाद विनाशक, 

जनमन-रजन राम सदा ।५५ 


नवीनजीने रमथौर रावणको क्रमश आत्मवाद भौर साघ्राज्यवाद 
का प्रतीक मानादहै। रामर राचणं का सपपं वस्तुत. मा्मवादी भौर 
साग्राज्यवादी प्रसृत्तियो काही सथपं कहामयारहै) एक स्थल परराम 
कतै है ` 
"महामहिम रावण का मेरा, नदी व्यक्तिगत था कगडा, 
मात्मवद साप्राज्यवाद का वहु था अनमिल भेद बडा ॥*५५ 
ऊभ्मिला' कौ रचना पर रोमास्वाद, स्वच्छन्दतावाद, हालावाद भादि 

कामी प्रमाव स्पष्ट दिक्ठायी देता है । पाश्चात्य शिक्षा, सम्थता भौर सस्छृति 
का तवं तक मारततीय जन-जीवन पर प्रभरुन प्रमाव पड चुकाथा। कवि हरि 
वेशाय 'नर्चन' की हालावाद सम्बन्धी कविताएं ततकालीन साहिप्य जगत मे 
वहुचचित यी । उमर खय्पाम की स्वादयो का अनुवाद लोग डे चविसे 
पते थे । “स्वय नवीनजी हिष्दी साहित्ये हालावादके उतन्नायकहै भौर 
स्वय पेसी कुछ कविताएं लिव चुके ये । ऊम्मिला' उस प्रमाव सै अदयूतीन 
रह सकी ५ कृवि ने अपिना ओर लकष्मणकेप्रेम का निरूपण करते समय 
लक्ष्मण तै कहलाया है 

तुम रसदत्री, मै मधुषायी, 

तुम प्याली, गै मतवाला । 

मै मदिरा, तुम पात्र मनोहरः, 

मै गाद्क, तुम मधुणाला 1 

२८ < ८ 





५ ऊभ्मिता, पृ० ५५१ 
"" वहो, ५४१ 
^ जगदीशप्रसादं श्रीवास्तव, नवोन ओर उनका काण्य, १० १४० 


१८० | स्वातन्न्योत्तर-हिन्दी-महाकाच्य 


गरलमयी तुम, सुधामयी तुम, 
तुम भेरी मदिरा बाला। 
अमयदान देती मदमाती, 
मुमको करने दो मतवाला ।*६ 
ल्मण-~उमिला कै प्रेमालाप वणन मे कवि ने रोमास्वादी मनोवृत्तियो का 
परिचय दिया है । लक्ष्मण का निम्नाकित कथन टश्टव्य है : 
“री रनौ क्यो ललचा रही? 
लाज से क्यो ठानी है रार? 
तनिक मुल तो कुदं उचा करो, 
रच कर नलु नैनो से प्यार! 
>< भ >< 
अये, गड जाओ हिय मे इसी, 
माति लज्जा नौं की पतवार (^ 
दोनोके प्रेम मिलनकाचिनमी इसी सन्दमंमेद्ष्टव्यहै" 
“ऊर्मिला के उरोज पर मूके, सुलक्ष्मण को निद्रा ग्ई। 
एक की मृदु मोदी मे एक, गुंयेसेवेरेसे सो रहै, 
द्िवेणी का मानो अगवेश, उदधि मे भिलतेही सो रहै! 
८ २ >< 
उमिसा कौ चादर पर माज, चढा लक्ष्मणका चोखा रंग, 
विधे गये वे मनग नाराच, तेडप उदूढा मनका सुकरं 1४ 
वोम्पत्य-जीवन के मधुर-विनोद एव प्रेम क्रीडाओ के अतिरिक्त देवरः 
मामी (लक्ष्मण-सीता) के चुक्त परिहास काचित्रणमो कविते क्यार, 
जिसमे स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियां दिखायी देती ह । लका से सौटते हए विमान 
भे दिवर-मासी के एक लम्बे परिहासपणं सवाद की भायोजनराको गयी टैः 
शिसके दे भश टय्टन्य है 
सीताकराकथन . 
“वन्य भाग ऊर्मिला वहने के, 
सा ढोगी परति पाया! 


४६ उन्मिला, दरतीय सर्य, पृ २१९-२० 
४० षहो, दवितीय समे, प° एन्‌ 
४ बहो, द्वितीय सगे, पू १४६-४७ 


(ऊम्मिला' महएकाव्य | १८१ 


मीतर-सीत्तर रस उपर से, 
फेलाई यह यत्ति माया। 
सच वोतो क्याकरतेहो तुम, 
सदा ऊमिवा का ही घ्यान।*^ 
लक्ष्मण का प्रति उत्तरः 
“मामी तनिक रामसेपृद्यो, 
क्या हो जाता है मन मे। 
कंसे सीते - सीते करते 
विचरेये दे वन-वनमे। 
भतो किर मो छोय हः 
भेरी कौन विसात्त नहो 1" 
मानवतावाद हमारे युग का सथ उन्नत विचार-दशेन है 1 कमि नवौनने 
ऊग्मिला" मे दस विचारधारा के मूलमूत सिद्धान्तो की प्रस्यापना भायान्त की 
है। यथाः 


ह जगके नागरिक समी हम, 
सब जगमरं यह अपना है। 
सीमित देण - विदेश कत्पना, 
मिथ्या भ्रम का सपना टै ॥*५ 


"उभ्मिला' महाकाव्य की रचना पर विभिन्न युगौन विचारधाराभो (वादो) 
का प्रभाव काव्य के रचनाफलक को व्यापक परिवेश प्रदान करतादटै। कन्य 
भे समकालीन चिन्तन-प्रवत्तियो का समाहर कवि कौ धरुग-जीवन कै प्रति सजग 
सास्था का परिचायकहै। सत्यतो यह्‌ है कि-- "नवीन का कवि स्वेदासे 
मानवत्ता फे प्रति ईमानदार रहा है तथा उसकी कुशल अन्तदष्टितेसदाही 
युग कै स्त्य को परा है ।'*५२ प्रस्तुत काव्य कै जीवन-दशेन की स्स 
महत्वपूर्णं उपलब्धि यह है कि जिस सस्छरितिक चेतनाके समाहारकी चेष्टा 
षी गयौ है, वह्‌ पौर्वा ओर पाश्चात्य, प्राचीन ओर अर्वाचीन, माध्याहिमकः 


४६ ऊर्मिला, पष्ठ सगे, प० ५६९१५ 

५^ वही, प° ५६६ 

४५१ वही, पष्ठ सगे, पृ० ५१८ 

५२ केशवदेव उपाध्याय, नदीन दन -जपनी वत 


५३ ऊग्मिता, पष्ठ सम, ८ 


एकलव्य" महाकाव्य 
गुरुभक्ति का चिरन्तन कीर्तिमान 


१३ 


(एकलन्ध' महाकाव्य 
गुरुमक्ति का चिरन्तन कौिमान 


प्रत्येक महापाव्य कौ रचना के भुल मे कोई घलवतती सृजन प्रेरणा भौर 
महत्‌ देश्य की सिद्धि निहित रहती है । महाकाव्य कौ महारध॑ता शित्पगत 
यशिष्ट्य एव जौवन-दशंन सम्बन्धी उपलन्वियो के सायस्राय उदैष्यकी 
मत्ता पर भी निर्भर करती) डँ० राम वमार वर्मा प्रणीते (एकलव्य 
महाकाव्य मी वलवती सृजन प्रेरणा क्रा ही प्रतिफलन है । यह सूजनं प्रेरणा 
थी-एवलव्य के चरि का महत्वाकन मौर इस चारित्रिक माघ्यमसे गुर 
मक्ति के उच्चतम उदात्त मादशं की सभिव्यजना 1 एकलव्य की चारित्रिक 
गरिमा से सम्बन्धित समास्या महामार" के १३२वे अध्याय मे रश्व 
श्लोकस लेकर ६्वे श्लोक तव केवल तीस श्लोको मे वणित है । महा- 
भारत' फे दसी अत्यल्प थौर विरल वथाभूत्र को भधिगृहीत वर डो० रामङ्गुमार 
वर्मा ने भपनी अदुशरुत कल्पना शक्ति भौर सुजनाप्मक मेधा के बल पर 
"एकलन्य' शीरपंक भहाकाग्योचित गरिमा से मडित प्रबन्ध काव्य-हृति कौ 
सजना की है! वस्तुत "एुकलन्य का प्रणयन समकालीन युग बोध मौर माने 
वतावादी जीवन-दृष्टि से अनुप्रैरित होकर हुमा है । सस्कृतं कान्य णास्व कौ 
परम्परा मौर काव्याचार्योद्वाया निर्दिष्ट लक्षणो के भनुसार महाकाव्यका 
नायक सुर, सद्वशौय या क्षत्रिय ही ही सकता है । किन्तु डों° वर्मा ने निषाद 
पुत्र को एकचन्य' महाकाव्य कै नायक्त्व पद पर अआ करके अपनी 
मानवतावादी जौवन ष्टि का ज्वलन्त प्रमाय प्रस्तुत क्रिया दहै) इस सम्बन्ध 
मे 'एकलव्य' के रचयिता का यह्‌ कथन उल्तेसनीय दै कि--“एकलव्य ने जिस 
आचरण का परिचय दिया ई, वट्‌ किसी उच्च कुल के व्यक्ति के आचरण के 
लिथेमी मादथ है । वह्‌ “अनायः नही आयं है, श्योकि उसमे “लील का 
भाधान्य है 1 यही उसमे महाकाव्य का नायक वनते कौ क्षमता है, भते ही वह्‌ 
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शसुर' मथवा 'सद्वश' मे उल्पन्न दत्रिय नही है ।"\ एकलन्यकार की एतद्‌- 
विपयके अवधारणा कित मानवतावादी जीवन-टष्ठि के परिनिर्माण मे महा- 
भारत के सूव्र॒ वाक्य --नहि मानुपातदधेष्ठतर हि क्रचित्‌" तथा राष्टूपिता 
महात्मा गाधी कै तत्कालीन बद्ूतोदार आन्दोलन का मौ उत्तेखनीय यौगदान 
रहादहै। कविनेस्वय “आआमुख'मे स्वौकार करिया है कि--(भेरे शशव के 
सस्कारोमे अकुरित भौरवापू के अद्रुतोढार मे पल्लवित यह्‌ कथा दघ वर्यो 
कौ साघनाके वाद भाज की युगवाणौ मेप्रस्फुटित हौ रही है ।“ ० वर्मा 
क उदुधृत मन्तव्यो से स्पष्ट है फि "एकलव्य" की रचनात्मक सौरेष्यता युग 
बोध की व्यापक वित्ति ओर महाकाव्यादर्शो की नायक विपयक परिकल्पना 
के क्रान्तिकारी परिवतेन कौ अवधारणा मे निहित है । मपने उदैश्यौ की प्राप्ति 
के लिश एकलन्यक्षार को कथानके मे अपेक्षित परिवतेन मी करने पडे है1 इन 
परिवर्तनो को मूलकथा क्षे विलगं अवान्तर प्रसगो, नवीन उदुमावनाभो एव 
काल्पनिक घटनाक्रम की भायोजना के परिपार्श्व मे देवा जा सकता दै। 
इतिरृत्त-विधान मे महाकाव्यकार का कौशल इस रष्टिसे प्रशसनीयदैकि 
उसने मूलकथा के प्रचलित भौर प्रख्यात स्वरूप को खतं किएु बिना नवीन 
उदुमावनाषएुं कौ हैँ 1 डो० गोविन्द रामकर्माका मतहै कि--च्व्मानीने 
दस कथा मे नवीन उदूमावनाओ द्वारा यत्र-तत्र परिवर्तेन करके इते भधिक 
व्यापक, प्रमावशाली भौर बुद्धिग्राह्य वनाया है । मूल कथा के पौराणिक रूप 
की यथेष्ट रक्षा करते हए कविने उसे आजकेपुगकीर्मागि के अनुरूप नव 
ष्टिसे देखा है ।"° "एकलव्य के कथानक की दूसरी विक्तेपता यहदहैकि 
कवि नै--"“वहामारत के इतने सक्षिष्त प्रसगो मे भी राजनीतिक भौर सामा. 
जिक स्थिति की सूक्ष्म परसको है गौर मनोवज्ञानिक जिशासा विषु देखा 
है। एकलव्य कीकयाकी क्षीणता मौलिक उदूमावनाभो पुष्ट दटै। 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ममेस्पर्णी हृदय ओर चिन्तन ने कथा शित्पके स्तर 
को घटत ऊॐंचा उठा दिया है ॥” इसके अतिरिक्तं एकलव्य" का सर्ग-सयोजन- 
क्रम भी नितान्त नाटकौीय एव अ्थेकव्ताधूणं है। दर्शन, परिचय, अस्यास, 
प्रेरणा, प्रदशंने, आम निवेदन, धारणा, ममता, सकत्प, साघना, स्वप्न, लाघव, 
दन गौर दक्षिणा शी्ंकं चौदह सर्मोमे विभाजित ओर विकसित कथाक्तम 
१ एकलव्य, यामूख, धृ० ६ 
९ हिन्दी के गाधरुनिक महुगकाव्य, ए ४२ 
१ आधुनिक टिम्दौ महाकाव्यो का श्षिल्प विधान, पृ० १७० 
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एकलव्य की एकनिष्ठ धनुर्वेद साधना भौर दक्षिणागुष्ठ समर्पण र्यी महान्‌ 
गुरुम्ति-माव की नाटकोय भमि-यत्ति देने मे सर्वथा सफल है । प्रासनिक 
त्त के अन्तगत द्रोण भीर कौरव राजकुमारो तथा एकलव्य-जननी के भवा- 
न्तर प्रग जो प्रधान क्था के जद्धभूत ही हँ । !एकलन्य' के कथात्मक 
विनियोजन की सर्वाधिक महतवपु्णं॑विक्षेपतता उसके कल्पना प्रसूत अशौ का 
चारितिक मनोविज्ञान से सम्वन्व है! "एकलव्य क इतित से सम्बन्धित कु 
भ्रषन मौर सम्भावनां भी काव्य मे उभ्ररती ह । उदाहररणार्थ--पह प्रन 
उता है किमुरुद्रोणति तिरस्कृत होने पर भी एकलव्य ने द्रोणाचाये कही 
गुषुहूपमे वेयौ वरण किया? द्रौणाचायं प्रमृति मेधावी मौर स्वाभिमानी 
प्राचां ने एकलव्य के व्यक्तित्व की गरिमा मौर चरित की महनीयता से 
अभिभूत होते हर्‌ भी प्रयम तो तिरस्छृत वयो किया ? गौर फिर बिना दीक्षा 
दिषु ही उससे दक्षिणा क्यो मामी ? इन दोनो प्ररनवाचक सन्दर्मो के पारश्वंमे 
अनेक युगीन समस्याएं प्रतिफलित होती ई । जैत्ते-भाये संस्कृति के उच्चा- 
दर्शो कौ जसगत्तिया, सामन्ती-धासन व्यवस्था का जातीय भाधार भौर उसको 
विपाक्त परिणतिर्या, गुरु-शिष्य परम्परा के नैतिक परिसन्दर्मो मे मानवीय 
जीवन-मूल्यो की उपेक्षा आदि । 'एकलव्य' महाकाव्य के इतिटेत्त मे इन समी 
सम्भावनामो कौ उजागर नही किमा गया भपितु इनके भौचित्य-नौचित्य 
पर मी विचार किया गयादहै। 

'एकलन्य' वस्तुत चरिनमूलक महाकाव्य है भौर उसके रचनात्मक वमव 
गौर सरजँन।त्मक गौरव का वास्तविक मूल्याकन चरि्र-विश्तेपणात्मक आयामो 
कै परिसन्दर्मोमे ही फियाजा सक्ता हि! गुखुमक्ति के चिरन्तन कीर्तिमान कौ 
प्रतिष्ठो मी एुकलय्य की चरित योजनामे ही विन्यस्त है 1 सामन्ती सस्कृति 
के अभिशापो, तक्तालीन शिक्षा-ग्यवस्था की बिडम्बनाभो, जातिमूलक जीवन- 
पद्धति की विसगतियो तथा वणं ओर वर्गभेद कौ र्वपम्भमूलक स््ितियो का 
निरूपण मौ एकलव्यकार ने चरिव-सृष्टिके माध्यमतेही क्यिाहै।यह 

कहना अत्युक्ति न होगा कि "एकलव्यः के रचयिता की रचनाधमीं मास्या 
बीर निष्ठाए्‌ आलोन्य महाकाव्य के कतिपय पत्रो के माघ्यमसे ही ममि- 
व्यंजित ह है। 

गुरुमक्ति के चिरन्तन कीत्तिमान वा सध्यापक यद्यपि एकलव्य है फिन्तु 
उसकी गमित के यालम्बन द्रोणाचायं तवा प्रतिद्रन्धी पायं है । गस्तु, प्रस्तुत 
एन्वभे मे एकलव्य, द्रोणावाये बौर अजुन के चारिधिक च्रिकोणमे उमरे 
पाली सपपं भौर सामजस्य की धुघतो-उजलो रेखामो को माधार्रुमि प्रर 
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स्यादित गुम क न्यास्या अमीस्तित्त है। गहु व्याल्या चरित्र 
भित्रणकी रम्पत्ति शली भे बही गपितु इतिवृत्त, चरित मोरर्दश्यकौ 
सर्म सश्लिष्ट वि देश्लेः कजारही है। 


कव्यारम्मसे वं शस्त" शोप भगलाचरण प्रकरण मे ड"वर्माे 
एकलव्य के चरित्र की जिस महेनीयता का वेखान किया है; उसी काकान्यके 
भ्य को श्रगस्तिमै है 


(स्तव, १० ६) 

मारम्म दशने" शीकर भ्यम्‌ सगं घे नारकीय 

भली मे एकलव्य मौर उक मिः नागदन्त परस्पर वातनिाप रे होता । 
एकलव्य ने फिवह्‌ फे लोहसण्ड तेने राजवानी गया था, 
किन्तु बां सव लौह-मण्डार्‌ राजकुमासे वशिष्ट भवो कै निष्‌ रक्षित य, 
भतः उत्ते विदद र निराशा £ हए लौटना पदा गयं मेदेषाकि 
वीटिकाके एमे भिर कारण राजपुर निराशा भौर निरपाय सदे 
है! तमी देव योणाचाये उने है कृख्वश्री वौ हः राज्यधी 
दग्रे बाहुबल की स्वाभिनी है मोर एक शूद्र बीटिका नेही निकाव 

है दसः से निकाषोगे 


परकेवि ने दोणाचायं के व्यक्तित्व का भ्रमावशासती यब्दःचित्र अन्ति 
क्वि 


“श्वेत जटा, विष्ट पलार, क्ली माहिहै, 
नेषह विशाल, रकनवणे, उटी नासिका 
भवते श्मश्रु बीच गोट, जते पधभश्रोकी, 
भोट सध्याक्ात-मघ्य द्यवा ष्त्णहै।“ 


मे यि मन्वत सीष से 
राजपूत को परगोषन भैस्वरभेषटा गि बौधिका क्त माति यदि राजदण्ड ्ी 
पृएमेमिर गया पौर्त कन निक्त ? मरक्रियही राजपर्मकी 
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रघा के गुरुतर दाथित्व का सवहन तुम शितहीन बन कर नही मपित वीर 
वन कर करो-- 
श्षत्रिय हो, जयम चाहता है तुम से, 
जीवन-घनुष पर तीर रो प्राण का। 
घमं वीदिका पडी हो यदि दद्म कुप मे, 
तो निकालो उसे शीघ्र ल्य-वेव करके । 
४८ > 3 
श्लाव्य दै, वुम्हारी मावृभूभि पावे तुमते 
शब्द वीरता न, किन्तु शब्द वेध वीरता 1” 
(देन सरग, प° २०} 
द्ोणाचायं की मोजस्वी वाणी से अमिभरूत होकर राजपु्रो ने उनसे 
प्राथनाकीकिवे भीष्म पितामह के पास चे जहां उन्दे वे राज गुखुकेरूप 
भे तिष्ठा दिलायेभे । दोणा राजक्रुमारो के साय चले गए । किन्तु एकलव्य 
दोणाचायं कै व्यवितत्व की गरिमा, धनुर्वेद ज्ञान भौर वाणी कौ मोजस्विता से 
इतना अमिभरुत हमा कि उसने मन ही मन उनसे दीक्षा लेनेका सकल्प 
कर लिया 
% तेजोमय रूप हे । 
चाहता मै शिक्षा धनुर्वेद की ह तुमसे, 
भभु । मुभे दिव्य मन्तदेदो, गुरुमेरे हो 1 
(दशंन, सगं १ पृण २४} 
पस्विय' शीप॑क द्वितीय सगं के समारम्म मे हस्तिनापुर की राजसमा 
फे कलात्मकं सौन्दयंका वर्णेन है। राजसमामें चप धृतराष्ट्र एव समासदो 
कौ उपस्थित्तिमे मीप्मपितामह ने दोणाचायं वा स्वागत करके उन्ह्‌ मपना 
परिचय देने को कहा । गर द्रोण ने स्वपरिचय मे बताया कि वे अगिराङुल के 
ऋषि मारदरान के अयोनिज पुर हैँ । महि भभ्निवेश से उ-होने वेद बेदागो 
की शिक्षा प्राप्तकी है । उनका विवाह महातमा शरान कौ कन्या कृपिने 
हेभा भौर अश्वत्यामा पुत्र मी हमा । द्रोण ने धनामावके कारण होने वाली 
यातना भौर तिरस्कार का मौ वर्णन किया । अपने सहपाठी द्रुपदराज यज्ञसेन 
द्वारा किए गु भपमान का वर्णन करते समय. दोणाचायं की मुख मुद्रा अत्यन्त 
भयावह हो रही थी । कवि के शब्दो म-- 
“दात क जसे सधिहीन कते मूख मे, 
मोठ भरुमिकप से फटे हए शिखर ये, 


प्तःपल का पृष्ट, गग 
दोणाचायं ने ताया कि वे पतौ छृपीके माः कपानां के यह्‌! हत्तिना- 
त दोणा नव 


परिकनगौरव से भमावित होकर गीपमप्रितामह ने उन्हे ससम्मान राजपथ को 
तक्षा करने त करिया। 


साथघ्यायत, सिलाया 
भादि दिव्याप्न्ो की सचान विधिकामौ परणं परिजन कराया । द्रोणाचार्यं 
श्वस्य ज्ञाने के साथ-साथ राजकुमार को हकर गौर देष मापि 
$रक्तियो फो खी पिजिव करने कोनी रिकषादौ । चन्न राजकुमारी 
कहा-- 


देप एक ज्वालागुसी-ख्प्‌ चिद्‌ कैश 1 
सण-धण बाग की सपद फकता हैजो, 
गैर ॥ 
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ज्ञाने-मिरि चना सहज है, किन्तु वीर्‌ । 
अहकारदैप जीतना महा कठिन है । 
जीतो इसको हे वीर 1 गुद्धमे प्रवीणो, 
मग्रशत्रुये ह, पिर भन्यकोईणतरुहै।" 
(अम्पास, ठृतीय सर्ग, प° ६०-६१) 
द्रोणाचायें की दिव्य शिक्षा की स्यति दरुर-दूर तक फैल गई । राजवशी 
एव अन्य अनेक कुमार भिन-भिन्न वेशो मे गु द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करणै 
माने लगे। 


श्रेरणा" शौपंक चतुय सर्गे मे हम श्रद्धामिभ्रूत एकलव्य को वाणो कौ नोक 

प पत्थर षर रेखाएं सोचकर द्रोणाचाये का चिग्र बनाकर उनका गुणगान करते 
हए ते है, उसे खान-पान कौ मी सुध नही । अपने मित्र गागदन्त से वह 
एक दिवा--स्वप्न का मी वर्णेन करता है, जिसके अनुसार बह स्वय गुरु द्रौण के 
सामने ठंडा है । वीटिका उच प्रेरित करती है, तमी गख बादलो मे छपर जाते 
है। वरै पुन मिक देरमे छितते पुष्पो मे दिलाई देते है! वह्‌ भपना दाहिना 
दाथ चत्ता दै चि सपं उसका अगृूढा काट लेता है । एकलव्य ने नागदन्त को 
अताया क्रि प्रस्तर चित्रे मुञ्े इतना अनुप्रेरित किया है कि सम्पूणं शृष्टिमे 
दृष्टि गुरुको ही सोजती है भौर उन्हीं कौ छवि प्रकृति के कण-कण पर क्रित 
पाती है-- 

“नागदन्त । इतना प्रकाश दिया गुरने, 

भेरी ष्टि उनको ही खोजती है चृष्टिमे, 

तारको मे, चन्द्र मे, ल्पा मे, पुष्प-पुष्प मे ( 
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मु द्रोणाचारय-श्री सकरैत से बुलाति दै) 

सीचता हँ चित्र, वेड, पत्र पाषाण पर, 

केपतौ सौ उगलियो से, काँपते-से णर से। 

नरूशा मत्र उनसेर्यै, मेरे गुर होगेवे।“ 

प्रेरणा, सगं ४, प° ७४.७५) 


गुरुद्रोणसे दीक्षा प्राप्ठ करने का दढ निश्चय सौर हठ वह्‌ बपमौ भावता 
के समक्ञ भरी प्रकट करता है । वह भोजन भो नहीं करता । उसके पिता हिरण्य 
धनु समस्ति हँ कि निपादपुव्र की शस्व शिक्षा राजेकरल के लोग पस्चद नही 
करे । भन्तत वे पुत्रके आग्रह की रल्ला-दतु उपे राजकुमारो के एस्वास्म- 
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प्रदशंन के उत्सव पर हस्तिनापुरले जनिका आश्वासन देते है । एकलग्य- 
जननी इस कल्पनामात्र से चतित ह कि कदी गुर द्रोण ने दीक्षा देना भस्वी- 
कारकर दिया तो उसका पुत्र किकी सकटापन्न स्थिति मे न फेस जाय । 


श्रदशंन' शीपंके पचम समे मे नगर के बाहर एक विशाल प्रक्षागारमें 
राजकुमारो के शस्त्रास्मज्ञान के प्रदर्णेनका विवरण दहै। इसत भवसर प्र 
अर्जुन दिव्य-अस्तरौ के विलक्षण प्रधोगौ द्वारा उपस्थित जनसमूह कौ भाश्वय 
चेकितकरदेता है प्रदर्शनोपरान्त जव नाना वेशो मे नाना देशो से भग्‌ हए 
राजकुमार गुरु द्रोणके प्रति कृतञताज्ञापन कर रहे ये, तमी एकलब्य श्वद्धावनत 
भावसे गुरुचरणो मे ष्टि केन्द्रित फिए वैखा या । 'मात्मनिवेदनः शीपंक पष्ठ 
सगं मे एकलय्य द्रोणाचार्यं के समक्ष जाकर सपने वश-पितादि का परिचय 
देकर उनका शिष्य बनने को जिज्ञासा प्रगट करता है । विन्तु द्रोणाचायं ने 
धनुर्वेद की कठोरता का प्रतिपादन करते एकलव्य से कहा-- 


“वत्स † शिप्य वनने की योग्यत्ता है तुम मे, 
किन्तु धनुर्वेद की क्ठोर साधनाएं ह । 
तीक्ष्ण बाण-जैसी दिनरात की तपस्या है। 
अनििशिखासी अशान्त जीवन की गतिदहै। 
आचरण मार्गे सधा दहै कृपाण धार-सा, 
भौर माम्यके समान लक्षयमी अष्टदहै।" 
(आत्म निवेदन, सगं ६, ¶० ११६) 


्रत्युत्तर मे एकलन्य ने भप्यन्त शिष्टाचार पूर्वक निवेदन किया ज्रि दात 
कसे उत्तर दे ? एक पल्मव वसन्त को कँसे ओपितिहो सक्ता? कृशङेणनु 
के अनुरूप कसे हो सकता है ? सन्तु भ धनुवेद के च्छ्‌ साघना-यज्ञ के लिए 
अस्थि की समिधा ओर ब्रह्य कोस्तम्म वना दुगा । यदिमे लक्ष्य मेद 
मे स्फलनहुभातो करागष्ठही काट कर समवित बर दुगा। एकलन्य के 
कथन मे उसका दृढ निश्चय, महान्‌ सवस्य, आस्म विश्वास मौर विनप्रता 
एक साय परिलक्षित हेते ह-- 
रात चने लक्ष्य मौरदिन मेरावाणहो। 
जीवन के यज्ञ पर्‌ बभग्नि का मुवुट हो! 
प्राण वे उपाण पर आचरे पानी हो 
देव 1 तुवेद ष म दमा स्यं स्वेदका, 
षव्टि एक मात्र तदय को ही प्ह्चानयो 
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सेवा मेसमिध लाया हूं निन अत्थिकी, 
बरह्मचयं साघना को स्तम बना लुगार्म 
घम्वा के समान देव! पदमे भका 
ग्रन्थि-हीन धारणा ही, श्िचेमी प्रत्यचा सी 
यदि लक्ष्यवेव मे न सफल बनू मँ तो, 
काट के समपित करूगा करागष्ठ म" 
(वही, सर्गं ६, १० १२०) 


एकलव्य कौ अनन्य निष्ठाने गुर द्रोणको निरुत्तर कर दिया । उन्होने 
दूसरी युक्ति सोचकर कहा--वत { एकलब्य तुमसे म प्रसन्न हूं किन्तु यह्‌ वतामो 
कि निपादवश मे घनुवेद कौ बया उपयोगिता है ? मल्स्यवेव के लिए ल्षयभेद 
नही चाहिष्‌ 1 निपाद वशमे तो वौ ही पर्याप्त है जिते मछली फं जाती 
दै1 घनुवेदका ज्ञानतो ब्राह्ममो गौर क्षत्रियो को चाष । वैश्य भौर शूद्रौ 
के लिए इसकी वया उपयोगिता ? द्रोणाचाये ने एवलव्य को समज्ञाया कि 
नुद एक सिन्धु है, उसकी गहराई मे मणिरत्न हवे हृए द फिन्तु तुम भवोष 
हो, भत, उको याह नही पा सवते । फिर भूतल मे दिन्िजियतो क्षप्रिय 
करता दै, उसके चंड भ्रुजदड मे सस्थियो को खड-खड कर देने वाला नाराच 
चाहिए भोर उन्ही के लिएु घनुवेद का विधान है । लियादयुवर का शरकचालन 
सो शरक्रीटा है भौर पठ्‌ भ्री-घनुर्वेदफी सावनासे त्छ्त भिन्नहै) 
परतयततर मे एकलव्य ने कहा कि देव ! भेरी शिक्षाका समारम्महो गयार्मे 
माके श्रीभूष क्षे धनुर्वेद शब्द सुनकर दृतायं हो गया । एकलव्य ने पुन. 
अपने एतदूविपयक् निश्चय को टदतापूरवक व्यक्त करते हुए वदा-- 

“देव ! णर-क़ीडा जानता हूं शिशुपन ने, 

किन्तु धनूर्वेद मेरे यौवन क द्रत है! 

ब्द मो यनूणा तो तपस्या घटुरवंद को, 

करता रहम, मृत्यु दोषी नस्नोयं म। 

देव ! धनुरकेद शे मै सेवा-माद सीसुंया, 

सापगुर होये, शिष्यम चिरकातसे। 

णी अपो है शु-डमषूनिनाद-सी, 

मौर ह अन्त्य वणे गन प्रत्याहारका। 
(वही, पृ १९२४) 
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एकलव्य कौ अनन्य निष्ठा, सकत्प-णमित ओौर गुरुमकि से इतने प्रमा 
वितत हुए कि वे उसकी महानता पर मन ही मन मुग्ध होकर कह उठे कि-- 
"है तोयूद्र, किन्तु जसे निष्कलंक द्विज है। 
बालक निषाद का है, किन्तु तेजोमय है, 
जैसे मणि-रत्ल है विशाल विषधरं का! 
अन्य राजपुत्रो से विज्ञेय श्रद्धावान्‌ दै, 
जपते यह भकु है प्रस्तर के पाश्वं मे! 
जोकि अष्मसेमी रस खीचता है शकि से, 
भासितं है जते वह सीप मे रजतं हो।“ 
(वही, सगं ६, पृ १२५) 
एकलव्य के निष्ठामाव भौर घनु्ेद के प्रति भनन्य मास्यासे प्रभावित 
होते हए मी द्रोणाचाये ने उसे शिष्यत्व प्रदान करना अस्वीकार कर दिप; 
क्योकि राजगुरु होने के कारण वे एवा विशेष मर्यादा का बनुपालन कर रहै 
ये 1 उन्होने अर्यन्त कठोर वनकर एकलव्य से कट्‌ ही दिया कि-~ 


“किन्तु मेरे शिक्षण केवे ही अधिकारी 
जोकि भूमिपुत्र नही, किन्तु भूमि पत्तिदहै। 
> >< >८ 

राजगुरु ह, विक्षेप षद की मर्यादा है! 
शिक्षानीति राजनीति के यदो है चलती । 
शारदाकी वाणी यहां बोलती है स्वणें मे। 
गुस्कुल' है कटां 1 यहां पतो “राजकरुल' दै । 
> > 1 


जाभो, हे निषादपुत्र { तुम दहो अस्वीकृत} 
(वही, ० १२९-१२७) 


किन्तु धम्य है एकलव्य } वह तनिक मी मावेश.मे नदीआय्य 1 गर द्रोण 
हारा भस्यीद्रत होने पर मौ उसने मने ही मन उन्दी को गृ स्परमे वरण कर 
लिया) एकलय्य के चरिध की भूमिका घर गुरुमदित के उन्मेष का प्रथम 
स्फुरण हमे उसके निम्नोद्चृत वयन मे परिललित होता है-- 
४ शजंस्री गुस्ञक्ना ! एक दण केलिएनर्म 
इस राजछुल मे खटा मुभिःयुव् दो! 
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आप गुर मेरे है, रेमे सव॒ फाल मे, 
हानि क्या प्रत्यक्ष ! नही, मेरे मनमेतोहै) 
नाम शवनुर्वेदः सुना श्री-मुल से भापके, 
मीर मुन्ने चाहिए क्या { साचनातोमेरीहै 1“ 
(वदी, प° १२७) 


साधना कै प्रति एकलव्य का आत्मविश्वास भौर मनन्य आस्था श्वारणाः 
शोरपक सप्तम सर्गम मो अमिर््यानित हई दै । हस्तिनापुर से लौट मनि पर 
एकलम्य के मित्रो नै व्यग्योक्तियो से उक्षा अभिनन्दन किया । उन्होने व्यग्य- 
प्रहार करते हए कहा कि गुरद्रोण पाथं से भौ मधिकं पराथं शिष्य को देत 
कर कृतां हो गए होगे, उन्होने एकलन्य को सभोद गोद मे वडाकर धरवेद- 
दीक्षादी होगी दि । एवलव्यने प्रणातभावसे सपनेमि्रोकोकहाकिंमेरे 
पूज्य गुरु मौर धमुर्ेद-शकितत का परिहास कोई न करे । मेरे उरमे साधनाका 
णोरागखटा है वह्‌ पुम्हारे विवादी स्वरालापत्ते विरत नही हो सकता ॥ 
एकलव्य ने गुरुद्रीण रे प्रति पूज्यमाव भौर धनु्ेद-स।धना के लिए अपना 
मात्म-सकत्प इन शब्दो मे व्यकन किया-- 
श्व्णंन करिए दहै मने माज पुण्य पवंमे, 
उस महामानव के जोकिण्क्तिस्रोत है| 
मेरी देह की शिरएुहो गई स-रक्तरै, 
जिने उमंग मौर भोज गोत-श्रोत है । 
धारणासे, ध्याने, शरीरवनाधनुहै, 
मौररोम रोमी सथान हृएुवाणरहै। 
२ >< >< 
हत्तिनापुरी मे नही, मानसपुरीमे ही, 
अनुमव हो रहा कि एक गूरुकुल है। 
मृण्मय शरीर केक्णोंमेएक मूर्तिद, 
गुरुद्रोण कौ, स्वरूप सूक्ष्म है, पृथुल है ।" 
(धारणा, सप्तम सर्गे, पृ० ९३८११) 


धनुवेद के प्रति एकलव्य की अनन्य निष्ठा देखकर उसके साथी स्तव्ध रह्‌ 
मए । अन्तत एकलम्य ने अपने अन्तर बन्धुं नागदन्त को अपने दस निश्चय से 
भवरत कराया कि बह धनुविद्या सौखकर हौ बायेगा । नागदन्त ने साय जाने 
के प्रस्ताव किया , किन्तु एकलव्य उस पर्‌ साता को सान्त्वना देने का दायित्व 
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सोप कर एकान्त ज्ञात स्यान के लिए प्रस्यान कर्‌ गया । एकलव्य के निर्जन 
जनमे चले जाने पर एकलव्य-जननी के हृदय की पु-वियोग जन्य वेदना की 
मानिक व्यजन कान्य के “ममता नामक अष्टम सगं मे हुं है । अपने चाल कौ 
वालसूलम क्रीडाभो कौ स्पृतियां सनोये एकलव्य-जननी अपनी सवेदनाभौ 
को भावपूणं गीतो कै माध्यम से अभिव्यक्त करती है । ममत्व भीर वात्सल्य 
की पनीभूत किन्तु चज अमिन्यजना इन गीतो कौ उत्तेखनीय विशेषता 
है। इस दृष्टि से कतिपय गीता उद्धृत ह-- 
(क) “मेरालालनभवतक माया? 

मामं देखकर थक, न कोड उसका कुशत-सदेशा साया । 

कुच दिनमे ही वेणा, रेषा सदने मुङ्षको समश्नाया। 

पर सूने दिन कहते है, मेरे फुमारने भे भरुलाया ॥” 

(ममता, सर्गं ८, पू १४५७) 


(स) सेमी साथ ुम्हारे जाती) 
उपा-काल मे तुम्हे उठाने, मधुरं ग्रमाती गाती। 
तुम उरते करते प्रणाम, मै उरस तुम्हे ्नगप्ती1 
पिश्षी आशिप्‌ देती जो, फेहते ही सच हो आत्ती ॥“ 
(वही, १० १४६) 
गरप्म, वर्पो, ्ररद, हेमन्त, शि्निर ओौर्‌ वसन्त नामक पद्‌श्तुभौ के प्रत्या- 
गमन की माता वैः मन परः प्रतिक्रियामोका वर्णन मी वविने गतो 
माध्यमसेहौ कियाद! एकलव्य-जननी के चारित्रिक उत्वपं वी व्यजरना 
वियोग-जन्य व्यथा की असहनीयता मे नही ; अपितु उस्र उदात मावबोपम 
निहित है जिसमे चह अपने लाल कौ साधना पर गौरव शीर यवे का भनुभव 
करती है । एशलव्य-जननी का यह कयन दस टष्टि ते कितना सदीक दै कि 
"गुणदथन हौ तोमेरायनदै। 
माता का उपमेय हृदय, बन रहा भाज उपमान है) 
लात तुम्हारी कठिन तपस्या ही मेरा नभिमान टै 1" 
(षो, सर्गं ८, १० १६३) 
एकलव्य दी सपरानेय सकल्प यक्ति परा अरतिपयय याच्य वे प्तवल' णोप 
मवम मेद्रष्टस्यहै। एव्रसव्य निर्जन जरण्य भे याराणत पर्वत पर घनुयर 
साधना आगम्मक्रदेनाहै1 दसो मध्य उवे मनमे यह विचार उटना है 
मिमरे वायं गुख द्रोणनेयहेष्योगहाविःभ्निरे गिशणबेवेी अधिकारी 
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है, जोकि भूमिन्द्र नही, िन्तु भूमिपति ह! वस्तुन भूमिपति तो भूमि 
कै प्र्ासव ट, दे सरस्वती पर शासन नदी वर सक्त ¦ वपोकि भमि प्रशासन 
तो उन्ह सयोग से प्रप्त हौ गया किन्तु सरस्वनी कीदरपा तोसाघनाक्तेषही 
* प्रष्ठ हो सक्ती है-- 
“भूमि पत्ति वे सही प्रवासद हा भूमिये, 
विन्तु क्या सरस्वती का शासन करेगे वै? 
राजदड तो विधान वरता रै रज्य का, 
किन्तु दै सरस्वनी निवासिनी हृदय की 1 
यसे एक मात्र वै लहग वैद-विक्ञता ? 
वेदविक्नता तो शुद्ध साधना से अती है) 
शरूमिपतिजौर्है, उन्ह सावना की साध्या? 
वेततौ चिना साधघनाके पणं सिदि-कामी है)” 
(सकत्प, सगे ६, पृ० १७६) 
एकलव्य वे चरित्र फ़ वैमव उसके भूमिपु्होनिमेदही दै) उसे भूमिषु 
होमेमे गवं दै। भूमिपत्तियो के भकमण्य मौर साधना-शून्य जीवन को वह 
दैप ्प्टितते देमता है 1 इस सम्बन्ध मे एकलव्य की यह्‌ मात्म-स्वीकृति उद्धर- 
णौयहैकि- 
“भूमिपूत्र होना, मेरे माग्य का सुयोग है, 
भूमिपति मे तो मुक्त मानव विकृत ६ 
भरल्य नही जानते वे जीवन की गति का, 
मुष है निमेष-जैसा, दुख लम्बी द्प्टिहै। 
भरे, यह्‌ जीवन विभूति दी हैश्रूमा की, 
मुखतोचिपाहै यहां सृष्टिके विविरम।" 
(वही, प° १७७) 
भरमिगुत्रहोनेके कारण गुरृद्रौणद्वारा तिरत किए जनि पर एक्नव्य 
का रोपयृरवे प्रति नटी अविव्रु सूनिवतिषा कमी उम शातन व्यवम्या के प्रतत 
दैजा भूभिपुनो क राजनीतिक उदेश्य कीस्िद्धि षे ति रिक्षा के सभान 
मधिवार से वचित बरती है भर परिस्थित्तिवश रुरु द्रोणमी इष चधपूरणं 
व्यवस्था वै चगूलते फ गुह) एकलण्यने वहा कि री व्यवस्था भत शीघ्र 
पतन हो जायेगा जो महायो को राजनीति ओर गुस्डुलो को राजदुलो 
कैस्पम सचालित्त वर्ती टै! इसी व्यवस्या को विडम्बना ने मानव पुतो 
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भुमिपत्ति नामक दो वगों कौ जन्म दिया ह 1 एकलव्य का पौरुष भौर्‌ स्वामिः 
मान भरुमियत्तियो को चेतावनी देता है क उन पद्युवल-कौयत तो सीमित 
ह, किन्तु भूमिषुनो का आत्मवल मपरिमित है भीर वै उसी के वल पर मनत 
सिद्धि रूपौ विजय का वरण करेगे \ वयि मे एकलव्य के एतदूविपयक मानसिक 
उदृगारोकौ इन शब्दो मे प्रकट वियादै-- 
“साववान, भूमिपति । हममे मी शक्ति ई, 
भूमिपुत्र सर्वदा ह भूमि-वलं जानते1 
पञयुवल कौल त्तो सीमित तुम्हारा दै, 
आत्मक्ल की हमारे पास सीमा है नही। 
एकं अक्षि लेने को ह अरुत भस्थिर्या, 
भग॒ हमारे पास, बितना प्रहार है। 
देखे, नवनीत लये इन भुजदण्डो मे, 
जोकि सत्मकीन, राजनीति को घ्वजाएंह। 
(सकल्प, सग ९, प° १८७७-१७०) 
एकलव्य मानसिक खूप से गुरु द्रोण की विवशता के प्रति आश्वस्त होवा 
ओर उसने ोणाचायं की मृष्मयी प्रतिमा बनाकर उसके समक्ष धतुचिारका 
अभ्यास प्रारम्म कर्‌ दिया । द्रौणाचा्यं की प्रतिमा-सरचना के सम्बन्ध म कवि 
कामेथन है कि-- 
“मति गृरद्रोण की है, शिष्य एकलव्यने, 
स्निग्ब चद्द्-ज्योप्स्ना ओर तरी्र रवि-रष्मिने, 
सीप-कण-मिध्रित मृदुल रज-क्ण मे, 
भरसवपूणं हकार-पुणं नद-जल डाल के, 
अथक कटो से तथा अनिमेष दष्ट से, 
पूणे मनोयोग से सु-योय मे बनाई है 1" 
(साधना, दशम सर्गे, पृ० १६३) 
गुरु द्रौण क प्रतिमा दतनी सजीव-सौ थी कि ज्ञात होता था, गद्रीण 
श्रिक्ला-दान वै वरिएु सतक हुए वैठ हं । एकलव्य ने ब्रह्म-वेला मे वुमन माल 
शू कर प्रणत माव से आचाय कः पूजन क । वीरवे् धारण विष, धनु 
विज्ञान ज्ाना्जन बेलिषए सघद्ध मौर णुमाशीपतराप्ति के किष द्रौणाचा्यं की 
गरष्मयौ प्रतिमा वे समक्त समापिस्य एकलव्य ॐ आकपंक व्यक्तित्व फा शम्द 
चित्र महाकाच्यक्रार की बशल तेखनी ते इच प्रार्‌ सरिति क्रिया ईै-- 
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“्पारावत-पस शीश मे विचित्र है कसे, 
लम्बा जटाजूट श्याम मस्तक कौ णोमाहै। 
जैसे श्याम मेष मे खचित इ्र-चाप है, 
सण्ड-खण्ड हो कै कही ऊपर टै, नीवेहै। 
हि प्रस्त भाव धने पेण उट मीही मे, 
वीच मे मिले है जसे कणति धनुष है। 
नासा-रेस उन्नत कपोत सौम्य, कर्णं मे, 
विलुलित है बण्डल सुरम्य स्फटिक के! 
>< > 3 
हष्टपुष्ट विग्रह है, ब्रह्मचर्य्य से, 
कसा पीत वत्वलदहै, वल्लरी के रज्य से।” 
(वही, दशम सर्ग, प° १६४) 


इस वीरवेण मे एकलव्य दसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्याम मेष पर 
वाल-रवि कै रकि हो । एकलव्य ने श्रद्ासिक्तं माव से गुर प्रतिमा फे समक्ष 
नमन करके प्रा्थ॑नाकी किदेव 1 क्षमा करना, मैने अपने हायो से भ्ृत्तिकाकी 
भत्ति मे आपका रूप सीचा है] भाप महततम है किन्तु प्रतीक (मूति) अत्यन्तं 
लधु दहै, किन्तु आपतो कण-कण मे परिव्याप्त हैँ । मापे रूपाकन-श्ित्प मे 
धु्न्यूनता हो सक्ती दहै कन्तु मेरेप्रयास्तकी निरीहता ओर पवित्रताहीं 
पूज्य-माव की साधी है। एकलव्य ने वन्य पशुम के न्यिसण्ड मौर सीगो 
का धनुप तथा द्ूम-काण्ड काटकर विशिस वनाए्‌ मौर अपनी धुनर्वेद-साधना 
का पमारम्म क्या 1 गुह -प्रतिमा के समक्ष एकेलव्यने पून भना सक्त्प 
व्यक्तं किया कि गुरुदेव 1 मुके आपका सकेत मात्र चाहिये । लक्ष लक्ष तरुजाल 
यौर सतताकूज मेरी लक्ष्य-वेघ-दृष्टि का ल्य होगे, पल्लव शब्दो से उट ध्वनि 
गुर्दीक्षाहोगी। मेरी साधना नद-प्रवाह्‌ वै समान सर्द गतिशील रटैगी, 
मेरा णर-क्षेप लहरो की माति चक्राक्ार होगा, भौर वीच मे यदिमभवरभी 
पडेत्तो वे तेरे चक्ष्य-चेघ-चिह्लं होगे 1 मेस दरक्षण अव साधना निस्त रहेगा-- 


"आजसे लियादै यह ब्रते इम श्िप्यने, 
आपवे समक्ष वह साधनामे लीन हो। 
१ < >< 
निशदनं कोड मी समय मेरी साधना, 
अगीकारटो, दे देव 1 आपके प्रताप से । 
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मेरा धमूेद सिद्ध होकर रहेगा ही, 
भग्ि-जन्म फे लिए स्वपं हीत्तो चादिए+' 
(बही, दशम सरग, प° १९६) 


मभ्नि जन्मके लिए स्यं हीतो चाहिए वाक्य कहते ही सपयंकी 
व्यापक भूमिका एकलग्य के मन-मस्तिष्क मे उमर भाई । उसने कहा कि भेर 
मन की कसक यहीहै कि गुरुदेव जपने उस दिन यह्‌ किस अथं मेक्हाथा 
कि--“जाओो, हे निषादपु्र । तुम हो अस्वीदृतः । यह साप का कथन नही ही 
सकता ! यह्‌ मायं मीष्म कौ भेदमाव-पु्णं राजनीत्ति कौ विगदृणा है } वमोकि 
आयं भीष्म जानते है फियदि शूद्र धुरवेद फे अधिकारी होगषतो क्षत्रियो 
को रण म पराजित कर दे । शूद्र कौने है ? बे श्यामवर्णं तया वल्यवेश्-धारी 
है मौर अप्याचार सहकर भो शातिपणं उयते रहते है 1 शुद्रो को किस भधि- 
फार से सेवक यनाया गया है ? एकलव्य ने गं चथपं के धरातलं षर उमरे 
वाली छातिमन्त चेतना को इन शब्दो मे व्यकवत किया-- 

“किन्तु णविति मानव कौ, देव { दानवौ नही, 

मानव भौ शवितितो महान्‌ तवोती है, 

जवे वेह दानवे दो मानव वना सके, 

सौरसव मानवोमे साम्यकीहो स्थापना। 

>< >€ 8४ 

हमने सहन की है वं कौ विगर्हणा, 

शूदर कहलति रहै सेवामाच मनि के 

किन्तु जब मानव को विद्या का निषेधो, 

वात क्या नही है ्रान्तिकारी वनजानेकी 2" 
(बही, सगं १० पृ° १६८) 


एकष्य विचार करत वरते इस मिष्वप पर पटे गया वि राजनीति की 
विपवेलि ही शुरो यो दिखावान्‌ टाने ते निषिद्ध करती है! एषलव्यने नाशा 
कौीपिमेरी दस सावा वममरेद की दाजनीति चष्ट होमौ 1 एकलव्य वे सचे- 
तन मानस ने कटा-- 
ग्मरौद्स साधना ते राजनीति नष्टौ, 
अपसार्य र्ट्.मुके तो चिष्यमानसे॥ 
न न म्द 
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आपस्व काल, सव मात्ति गुख्देव हैः 
एकलव्य शिष्य के, जो सवं काले शिष्य है 1" 
(वही, दशम सगं, प° १६६) 


साधना! सगं के शेपाण मे क्वि ने एकलव्य की धनुविद्या-साधना का 
विशद्‌ विवेचन क्रिया है । एकलव्य ने असल्य विधियो से शर-सधान किया । 
एकलव्य ने यौगिक, क्रिया, शलाका, ज्याघाती, श्रमिक, साश्रामिक, दूरपातक्षम, 
हढ्वेघ, विकपं मौर दीर्घंफल नामक नाना रकार के धनप वनाकर उनके दारा 
आक्पंण, विकपंण, परयकिपंण, अनुवपंण, मुक्त मडतीकरण, पूरण, स्थारण, 
भासन्नपात, दूरपात, पृष्ठपाति अदि समी धनुप-गत्तियो का पूर्णाम्यासत कर 
सिद्धि प्राप्त को । लक्य-साधन के आलीढ, प्रत्यालीढ, विशाल, समाद, असम, 
गरुड करम, दरदुर-कम, पद्मासन, स्थानक नामक आसनौ का भी भम्यास 
किया । प्रत्यचा कै प्रयोग को िहुकणं, वचमष्टि, मत्सरी, पताका, काकतुडी 
मदि विधियो भौर अधसथान, ऊर््व-सधान, समसधान नामक धनूर्मुष्टि 
प्रभेदो मे एकलन्य पूणं पारगत हो गया ! एकलव्य को साधना शुक्ल पक्ष करौ 
चन्द्रिका के समान निरन्तर विकाष-इृदध होती गई भौर भन्तत उसने समी 
प्रकार के लक्षय-साघन मे नैपुण्य प्राप्त कर लिया-- 
“धनु लीचने मे एकलन्य कौ निपुणता, 
धीरे-धीरे वी व्याप पूणं सिद्ध हो गया 1 
१ > >< 
स्थिर लक्ष्य लेके स्थिरवेधी एकलव्य है, 
वेधी चल-सक्ष्यं मे चलायमान वस्तुं । 
चलाचल-लक्ष्य मे स्वये चलचल को, 
वेधा ! द्य-चस मे चतित को सु चल को 1" 
(वही, दषम सगं, प° २११} 
शस्वप्न' शीपेक एकादशं समं का समारम्म प्रकृति के कराल रूपके चित्रण 
मे होता है। यह्‌ कराल प्रकृति-चिन द्रोणाचार्यं को ब्राह्ममहृ्तं मे एक स्वप्न मेँ 
दष्टिगते होता है । यहं रहति चित डर रामङमारवर्मा कौप्रङृति-चिग्रण थैली 
का जीवन्त भ्माण है-- 
भ््ङ्ृ्ति मे क्रान्ति है । अशान्त आधौयतहै। 
श्लोके भरूमते टै तरपव हाहाकार मे, 
> >< > 
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अधवारकी असीम कातिमा के परोडमे, 
क्रूरता का कोशलिए घनधिर गाए । 
२८ > > 
नम मे प्रचण्ड ध्वनि जसे धुरपुर हो, 
छिटक गई है दूर-दूर बौ दिणामो मे। 
जसे नम सञ-खड दके दस्ता-मा है, 
विद्यूत-तडष मे दरार दीख जातीहै 1" 
(स्वप्न, एकादश सग, प° २१५) 
बराह्य-बेला मे श्रहृति के अशान्त रूप कौ देवकर द्वोणावापं विभ्रमित्त हो 
जाति दहै) उन्हे स्वप्र भर देषा करि एक भते जग्रत मे बैठे हुए एक श्यामवेणं 
कुमार को बद्वितीम धमूविद होने का वरदान दे रहे । एकलव्य की एक. 
निष्ठ साधना का सम्पूणं परिदृश्य उन आश्चयं निमग्न कर देता है । उन्होने 
तो अद्वितीय धनुधेरहोनेका वरदान पाथं कोदिया था, फिर यह कीन 
अनन्य साधक है 1 यही माचा द्रोण के मनस्‌ जगतमे एकं विचिघ्र अन्त 
्न््रजन्मलेतादहै। यह्‌ इन्द्र उन्हे शिक्षक के दायित्व भीर सरस्वती-साधना 
की महिमा का यथार्थं बोध कराताहै। वे स्वयको विक्छेत करते हुए 
कहते ६ै- 
“किन्तु यह कैसा अनाचार हा मुभ से, 
भार्यं मीघ्म से हँ नियोजित इस पुरमे। 
शिक्षा दू सदव इन कीरवेकरुमारो को, 
वेत्तन का मौगी ह, निवास राज-गृहे भे। 
अन्ध कौर्म कैते शिक्षादे सकरगा इच्छा से, 
गष्कुल स्वामी नही, राजङ्ल सेवी है।* 
(बही, एकादश सर्ग, प° २९२) 


शिक्षा मौर शिक्षण-नीनि के सम्बष्वमे गुहद्रोण की स्वकीय अवधारणा 
निभ्नोदुत शन्दो मे भगट इई है-- 
"शिक्षा तो सरस्वतीकी धारा, अशत है, 
है अनन्त जोवहीहै सृष्टिके आरम्म ते+ 
>€ > ६ 
जाति भेद नही, वर्मं वशमेद मी नही, 
शिक्षा प्राप्त कसते के घमी बधिकारी है1 


९ 4 थ ध 1, € ॥। ह 4 
रिक्षा की विवेणी का पवित्र तीर्थराजतो, 
सृष्टि मे समस्त मानवों की कमं सूमिहै 1" 
(वही, ध° २२२-२२ 
द्रोणाचायं को ग्राह्य-वेद्धा का स्वप्न भारम वोध करता है फि इस पुर 
रहकर वै कठोरे राजनीति से शासित 1 वे सोघते हैँ कि-्म कितना चिव 
मौर भमागाह कि पिता मारद्वाज के भादशंको घग्रसर न फररका। कि 
गुख्कुल कौ स्थापना फर गिक्षा-दान का पवि धमं कायं कर षतां 
सवताया! गुरु मग्निवेश की तपस्या व्यथं हई । मार्गव परशुराम जव 
मुनेगे किर्यैने ज्ञान ष्ेत्र की पवित्र-भूमि को मात्र राजयश तक परिसीमित १ 
दिया है, तो वे यद्यन्त छिन्न होगे । गुरुद्रोणने अपने को द्तना मपरमा 
अनुमव किया कि कह उठे-- 
“धिक्‌ द्रौण! तेरो सच साधनाएं मिथ्या ६, 
तेरा धनुवेद सूम फी सम्पत्ति-्ज॑सा दै।“ 
(वही, ११, ० २२; 
फिर उन्हुं भपनौ प्रतिज्ञा कां स्मरण दौ आया जिरमें उन्दने भजन ' 
अजेयता प्रदान फी धी! स्वप्नके भालोकमे वे यह्‌ सोचने भो विव 
गए कि कया "जागरण द्रो भौर स्वल द्रौघ मिन्न है" । दमी भवसतर प्रपा 
भा सागमन दोता है जििमे स्वन के घटनाच्मस्े धयगत कणति ह । स्व 
पे ^श्पामत बुमार' का पता सगनि के लिद्‌ यारमायत वनम मृ्रयाङेमि 
जाति भा पायं निष्चय यरता है! 

“साघद' लोपक द्वादश सगं राजकुमारोका भृग्पाहिनु यतमे भागम 
तेषा उनके श्वान का एकषय्य मेः साधनास्यत पर जार मौकना + एशनः 
शात पा्नोसे पोट प्हैयाये विनाष्दानकामुह्‌ वन्दकर मोष्नायोकदेतराह 
अङुन एषमप्यदे घाम मे पटुषक्र उक पनुवटा फे ममारप 
षन मोरभिदपुव प्रदपतन कौ देववर द्ादरमटो जनाद भजुनदे पृष 
परू एकमध्ययतानाट दिगुम्डटोको पृस्नयोचेष्ट एषने प्नुपेद-दीट 
भाप्न ष्ट) सर्सुनने मार्दरं शरनट बर्हे द्‌ ्ागिष्ग प्राश 
विमक्षव घनृकेदनिसाहनेतो रुग डोयनेद्दाननहोषो। इग श्षनमेषु 
निन्शङोभरप पदर प््तथ्टने निर्मारिषुरंव दापि श दटङापये ट 
भहा- 
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"सावधान, आर्यं 1 मुर-निन्दा एक क्षण मी, 
सून न सक्रुगा पके वाचाल मुख ते1 
गुरु क्नान-दाने निष्पक्ष करते है सदा, 
शिष्य है जो भ्रप्न करने मे असफन है। 
चे न प्रसग 1 कन्दमूल स्वीकार करे 
निज गुर-माई का सज प्रेम मान के।" 
(लाघव, द्वादश सर्गे, पु० २५४} 
एकलम्य का ससाधारण धनुवि्या-कौशल पराथ के मन मे हीन-मावना 
को जन्म देता दै 1 उसके अन्त्र का चित्रण कवि ने रन्ध" शौपेक चयोदश 
सरगंमेकियाहै ) पाथं कोनीद नही आती । वह दीपाधारौ पर रचे मृत्तिका 
दीपोकीलोको वायुततरगोसे हिलते हुए देखकर सिहर जाताहैकिकही 
बु्च ने जाये 1 उसके मन मे विचार उठता है कि जव मृत्तिका दीपोकोस्नेह 
काञआधार ज्योतित्तकररहाहैतोहो सकता ह कि एकलव्य के विष्वात्त- 
स्मेहसे गुर-मूति ज्योतिमेय होउठे। इषविधारने पाथं कौ एकलव्यकी 
प्रशसाकरनेको मी बाध्य किया। पाथं कै दन्द को एकलव्यकार ने इन शब्दो 
मे व्यजितं क्या है- 
“पार्थं सोचता है-दीप भी वने मृत्तिकासे, 
इनमे मी ज्योति उटी स्नेह के आधार ते। 
कष्या जश्चर्य, एकलव्य के विश्वास-स्तेह्‌ से, 
मृत्तिका कौ गृरमूति ज्योतिर्मय हो उठे। 
कितना विष्वाम्न होगा एक्लग्य वोरमे]॥ 
जोकि गुरनमूति कोही गुरु मान वेशहै। 
लक्ष्यमेद-ध्ेय वह्‌ गुर को दी देतादहै, 
कित्तता अहूकर-शून्य निस्पृहः वीर है 1" 
(न्द, घयोदश सर्ग, पृ० २६४) 
अन्तत अर्जुन गष द्रोण बै पास्त जाङ्र उह उस वचन की याद दिलाता 
है, जिषके मनुसार उते अद्वितीय धनुर्धर होने का वरदान दिफागयाया। 
गरु द्रोण एकलव्य के बश्वम मे जने का निश्चय करते है। 
"एक चव्य' मद्काव्य ॐ अन्तिम भर्या चतुदश सगं का णोपंकं दक्षिणाः 
है । आलोच्य काव्य वे सर्वाधिक मर्मस्पर्थी मौर प्रेरणाप्रद दस समं का समा- 
रम्म कवि के दस महत्वपूर्णं कयन से होता है कि-- 
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भौर मुभे चाहिए कपा, इतना सतोप है, 

जग के प्रसिद्ध भाययेद्रोणगुरुमेरेह। 

१८ 0 >€ 

मेरो रोम-~रोम माज वना शब्द-शन्द है । 

मेरो सांस-सांस बनी गुर की है परायना । (वही, पृ २८७) 


द्रौणाचायं ने कहा कि--साधरु एकलव्य । तुम साधना कै स्वामी हो 1 
तुमे बेस्तुत अद्वितीय कुशल धन्वी हो गए हो । गष द्रोण ने कहा कि-- 
“किन्तु जानता हं घनुर्वेद, कहता हं मै -- 
तुमसा कुशल धन्बी दसरा हा नही 1 
; € ८ 
अजित क्रिया जो धनुवेदे वह सिद्धहै, 
भौर तुम आज के भजेय धनुर्वारी हो 1" (वही, पृ २०८७} 
गुरु के समीप संडे प्रतिम पाथं ने कहा कि गुरुदेव 1 भापका कथन सत्य 
है क्रतु भापकी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा ? जिसके अनु्ार पुन्ञे अप्रतिम 
धनुर्धरे होने का वर प्राप्त है) प्रवुत्तर मे एकलव्यने कडा कि गुखुप्रण यवय 
पूणं हगा । स्वप तुम्हे अद्वितीय मानलेता हं । किन्तु ईष्यलु घजुनने 
मशान्ते भावसे कहाकिर्म तुम्हारे समक्षतोहीनही रंगा क्योकि गुरदेवने 
मुदे तुम्हारे जैसा लक्ष्यमेद नही सिधाया 1 इस पर उत्तेजित होकर एकलव्य 
ने पाथ को गुरुनिष्दा के शब्द न कहने को कहा । पार्थं ने सवेश मे एकलव्य 
कोदनद्र फ लिए ललकारा ओर एकलव्य यह्‌ कहकर सन्नद्ध हो गया कि-~ 
श्रसतुत हँ पार्वे1 लो धनुप-वाण हायमे, 
द्ृन्र-युढ शिष्योकाहो गृरुके सम्मानमे)" 
(वही, ० २८६) 
त्री तोषाय ते मध्यस्थ होकेकटहाकि मेरी शिक्षा सड-खड होकर 
नष्ट हो जायेगी, यदि मेरे शिष्य अवेण मे माकर अरात्तिमावसे दन््रयुद 
रे प्रवृत्त हो 1 एकलव्य ते गुख्देव की वेदना को बनुमूत कर चापको फक 
दिया, बाण तोड दिए ौर प्रण फियाकि वह कमी मौ शर्-सरासन हाथमे 
मही क्तेा 1 जब तक जीवित रटेमा, पाथं ही सदाके बिए अद्वितीय षन्वी 
होगे । इसी अवसर पर व्यग्य-स्मिति से वायं ने कटा कि बहक्षत्निय भोर विराद्‌ 
प्रतघासै है, वहु निषाद की षटूपा कौ मीस मागर गद्वितीय धन्वी की पताका 
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नही फहरायेया । गौर तुभ भी दम्मप्रणसे गर की प्रतिज्ञा पूणं नही करं 
सकोगे । यह सुनकर द्रोणाचधयं ने अश्रु विगलित नेव से कहा किं वत्स, 
एकलव्य । तुम धन्य हो जो गुरकी प्रणृत्तिके लिए प्रयलशीलहो र्म 
माज विवश हूं । मै अपनी अयोग्यता देखकर दुलौ हूं । तुम जैसे शिष्यकी 
महानतामे गुह छोटा । मव तुम्हारी दक्षिणा से दर्म कृतां होगा । 
एकलव्य ने गुखदेव के हृदय को खड खड हते हए देवकर कटा- 
शगुरुका हृदय लड-खड हो, असमव । 
दक्षिणागुष्ठ ही हो खड मेराजोकि, 
पाथं को बनादे अद्ितीय घन्वौ विश्वमे । 
गुर प्रण-पूति कटे सव कालके हिट, 
जय गुरुदेव 1 यह्‌ रही मेरी दक्षिणा ।“ 
(वही, प° २९६) 
इतना केटकर एकलग्य ने बडेवेग से गुर मति के समीप भता दाहिना 
हाय रखकर एक ही आधात्तमे गूढा काट डाला । गुरुके हृदयमे एक 
विद्युत-तरग सी कौव गयी, वै कराह कर कटने लगे एकलव्य तुमने यह्‌ क्या 
किया? मेरी प्रण पूत्ति मे अपनी साधना हीनष्टकरदी। द्रोणाचायंने 
एकलव्य को कक्कर अपनी वाटो म जकड लिया अौर रक्नसित्त हीकर बोल 
उे-- 
“एकलन्य हे 1 
तुम विप्रहो, हेशिष्य। गुरद्रोण दरद 
हा, तुम्हारी गृषता मे गुखुदजा लवुदै!" 
(वही, १० २६७) 
वीर एकलव्य ने जिस साधना-तद को सूर्े-चन्द्र कौ किरणो पे दिन-रातं 
सीचा, उप्तवो क्षण मात्र मे उदाड दिया 1 एकलव्य के दक्षिणागृष्ठ वडन से 
प्रवाहित रक्तधारने सारा वणं भेदयो दिया है 1 वीर एकलव्य की गुरु भक्ति 
मविष्पके मालका तिलक बनेगी, उसका रक्त राजवर्णोसे मी नही धल 
सकेगा-- 
“सारा व्णंभेद धुल गया रक्तघारसे, 
>< >< 1१ 
गुरु भक्ति एसी जो भविष्य के माल षर, 
तिलक बनेमी रवि-रष्िको समेटके । 
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पाथं 1 रक्त देखो इस एकलव्य वीर का, 
जोकि राजवशोसे मी धोया नहीं जायगा 1“ 
(वही, पृ° २६७} 
एकलव्य की गुरु-मक्नि कै अप्रतिम आदं मौर उत्सगं-माव को देवकर 
पाथं कासिर भ्ुक गया । वह सलज्ज-स्वर मे एकलव्य से क्षमा-याचना करते 
हए बोला-- 
शक्षमा करो, एकलव्य { मेरो धृष्टता । 
काटा है सगृष्ठ, किन्तु बाण एेसा दछोडा है, 
जोन चढा पाग कमी धनुयपरर्ग। 
क्षमाकरो, गुरु मविनि सीखी भाज तुमसे । 
भने राजवश कौ भहृम्‌-मावनायोसे। 
गुरूको या हीन माना) तुमने निपादहो, 
गुर का महत्व सिललाया इस विष्व को ।” 
(वही, पृ° २९७) 
गुरुदक्षिणा मे दक्षिणागुष्ठ समपंण के पश्चात्‌ एकलव्य ने द्रोणाचाय॑ से 
कहा--गख्देव । दक्षिणा मे देर हौ गई, किन्तु दसे स्वीकार कीजिएु। 
एकलव्य ने मपने रवितिमागष्ड को गुरं पद के समीप रखकर रक्त रजित करसे 
गुरु चरणो का स्पशं करिया । दे्ा प्रतीत होरहाथाक्रि मानो रक्तधाराके 
रूपमे धनुर्वेद साधना द्रव खूप होकर मूमिमेलीन हो रही थी। इस रक्त 
घाराते भूमिपतियोकेखग्र वणे भेदको ममवत जोडनेकाही प्रयत्न किया। 
यह दण दृश्य था । गृरुद्रोण हतप्रम ये । पायं लज्जित गौर मलीन था। 
तमी एकलव्य ने मरे हृए कठ से कटा-- 
षदेव 1 इस दक्षिणा का मूत्य इतना हीहै, 
मेरी साधना को आप देल लेगे पाथंमे।” 
(बही, पू २६६) 
एकलव्य की गुरु दक्षिणा इतनी असावारण भौर अप्रतिम थो कि सम्पूणं 
वातावरण मे "गुरुदक्षिणा की ही अनुगूंज सुनाई देत्तीथी1 कविके 
शब्दो मे-- 
ग्वायु कीतरग कहती घी, गुर दक्षिणा, 
उष्ण रक्तघार कहती धी, गुर दक्षिणा, 
सध्याकाशमे ज्यो रहती धी, गुर-दक्षिणा, 
पदमनत टष्टि कहती वी, गुरदक्षिणा 1" 
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इसी अवसर पर एकलव्य के माता-पिता भौर नागदन्त का आगमन होता 
है 1 ग्रोणाचायं एकलव्य की साधना की गरिमा भौरगुरदक्षिणाकेखूपमे 
दक्षिणागष्ठ समपंण का उत्त सुनते. हुए कहते है-- 
“आज बहु धनुर्वेद का महा आचाय है। 
विश्व का समस्त इतिहास चिर साक्षी हो ।" 
वही, ¶० ३०२) 
एकलव्य के परता हिरण्यधनु राज-मयदिा के कारण संयमशील ये । किन्तु 
एकलव्य जननी ने खिन्न मन से कहा कि भ्या शिष्य ही गुरु दक्षिणा 
का दानी है? यदि आपके विधान मेशिष्यकौ मतासे मी दक्षिणातेने 
भाविधानहोतोमेरेनेध ले लीजिए, जिससे म अपे लालके सलोने हय का 
खण्डित अगृष्ठ न देख सक्र ! एकलव्य-जननी का येह कथन सुनकर समी स्तव्य 
हो गए, नम श्याम हो गया भौर दिशां थुमिल हो गई । गुर द्रोण एकलध्य 
जननी से क्षमा-याचना कर पार्थं सहित एकलव्य को शुमाशीप देकर चते 
गए ) एकलव्य गुरुदैव को प्रणाम कर उन्हे वन-खण्ड की सीमा तके सादर 
पहुचाने गया ! एकलव्य के भूमि पर पडे भगुष्ठ को बश्रुपूरित नवो से देखते 
हए एकलग्य जननी ने कर्ण-स्वर मे कहा कि-- 
“रक्त-रयमयी दक्षिणा -- 
जन-जन मानस को एकरूप कर दे!" 
(वही, प्‌० ३०५} 
हम प्रकार 'एकलग्य' का सर्गे छमानुक्षार फया-विन्यास, चरिव्र-विनियौजन, 
शिल्प-सस्वना ओर जीवन-दशंन नामक रूपवियायक तत्त्वो पे परपरश्य मे भष्य- 
यन अनु्ौलन करते के पश्चात्‌ हम सहज हौ इस निष्के पर पटच दकि 
"एकलव्य" सच्चे अर्यो मे एक महाकाव्य-कृति है । "महामार" के विरत कया- 
गूधो का मधिग्रहुण कर ढो० वर्मा ने महाक्गाष्योचित-गरिमा से मदित ए्तिवृत्त- 
विधान द्वारा जहौ एक ओर कया-क्नैणल का परिचय दिया है, वहीं एक्ततष्य, 
द्रोणाच, धजुंन, एकलग्य-जननी मादि पारो कै मौलिक चरिप्र-निख्पणमे 
युभोन दृष्टिक्य सी परिचय है † एकलव्य न केवल निपाद-सस्टृति का उज्ज्वत 
प्रतीक है भपित वह्‌ यायं-सस्छति पै य्-मेद पर आपत विर्महेणीय जौवनादर्शो 
से अपरजेय सथपं करने वाला नरपुगव मी है ! आचाय द्रोण के चिवि 
अन्तर्या दन्द वयोजसा ढो ० चरमा पी चस्यि-विषतेपन्-पठनि कौ एक उषवन्ि 
हय है। ० मोहन मय्यो के ण्दौ मे--"दोण न पाध्य का सवते मधिक्‌ 
गतिशील पत्र है। यदि भ्रुदम दृष्टि से देवा जाय, तो वास्तव मे साचे होक 
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मनोविज्ञान की कक्षा मे ही एकलघ्य रूपी उपग्रह ध्रमण करता ह । द्रोण के 
अन्तद्ेन्ध की ष्ण रश्मयो मे एकलव्य का चरिव्-कमल विकसित होकर अपनी 
सुगन्धी समर दशाम मे व्याप्त कर रहारहै। अन्तसधषपं के अन्तरालमे 
बहिन कौ योजना महाकाच्यकार की अनोखी सुक है ।** एकलव्य के चरि 
विधान की सबसे डी विशेवना यह्‌ है कि महाकान्यकार नै चरिव-बिरलेषणमे 
मनोवज्ञानिक माधार कौ ग्रहण करते हुए मी पात्र कौ मावगत मान्यताभौ 
को 'महामारत' के सास्छृततिक दृष्टिकोण से स्मथित रक्षा है । जह तक 
मालोच्य महाकान्य की जीवने-दशंने सम्बन्धो उपलन्धियो का प्रशन है , डौ० 
वर्मा ने सम्पूणं काच्य मे सकल्पशविति, साधना, त्याग, समानता, भात्मविश्वास, 
पुरपायं जसे चिरन्तन मानवीध-मूत्यो की प्रतिष्ठा पर ब्त दिया है । एकलव्य 
कार ने युगीन सन्दर्मो , जे--वगंसधयपं, जातिवाद, भेद मावपूणे शिक्षा-नीति 
आदिको मी यथाप्रसग रूपायित किया है । वस्तुत एकलन्य' का मूल प्रतिपाद्य 
गुर मक्ति पै उच्वादेशं की प्रतिष्ठा करनादही दहै) गुहकी महिमा श्च 
समाख्यान हमारे देश मे अनन्त काल से होता रहा है । शुर त्रह्या, गुरु विष्णु, 
गुरु देष महैश्वर ' सद्य आप्त वाक्यो भयवा केवीर, तुलसी आदि मध्यकालीन 
रन्तो ने अपनी बाधियो के माध्यमसे गुरुकी गरिमा को भभिमडितिकफ़रने 
फै सराहनीय प्रयास करिए हं 1 किन्तु मसाघारण कौटि की राघना मौर अप्रतिम 
उतेसगं का सीवन्ते प्रतिमाने बनकर गुरु की गरिमा को प्रतिष्ठिति कसे षाला 
एकलव्य को हौ चरित्र है! एकलव्य की गुख्मक्ति निश्चयते दुम, विरल 
मौर असाधारण है । एकलव्य ने जिस प्रकार कठोरे साधनास्े अजिभ विरल 
जञान-गरिमा, महस्वाकाक्षाओ को समृद्धि, धनुर्वेद की सिद्धि भौर स्वामिमान 
को गुर चरणों म दधिणागुष्ठ फे उच्छेदन द्वारा समिति कर दिया वह्‌ मारत 
तो क्या ? विश्व इतिहास मे दुलंम है । गुषमक्ति ये इती चिरन्तन आदं को एक 
कीतिमान के रप मे '"एकल्य" महाकाव्य के माध्यम से सस्थापित करे ड 
राम्ुमार वर्मा मे निश्चयत स्लायनीय प्रायं विका उर इसदष्टिसे 
“एकलव्य” हिन्दी महाकाव्य-परम्परा करी गौ रवान्किति काव्येति कड़ी जायगी १ 





९ पीरा परवरौ १६६१-'जोवन्त महावाव्य ˆ एकलव्य नाममृ तेयसे 
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सारथी? महाकाव्य 
तिपुर-कत्पना का युग-सपिक्ष कान्यरूपक 
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सारथी महाकाव्य 
त्रिपुर-कल्पना का युग-सापेक्ष काव्यरूपरक 


हमारे मग की सवपते वडी समध्या जीवनं मूल्या का सपं है । दस सघपं 
नका मूल कारण विषटनक्रारी शक्तियो का उदय तथा वजञा्निक सन्धानो के 
परिणामस्वरूप ष्वस के उपकरणो का दुत गतिखे भ्रसारदटै। विभ्ानयुगकये 
सम्यता ने भोतिकतावादी मूल्यो को सर्वोपरि मान लिया है । इसपर कारण 
स्वाथपरायणता, बर्थ लोलुपता, शोपण, व्यष्टिवादित्ता आदि ग्र्या 
विकत्तित हई है । प्रेम, करणा, अहिसा, सत्य, शील भादि शाश्वत जीवनं 
भरस्यौ का भराय लोपहोगया है । स्थिति यह्‌ है कि समस्त भौतिक उपलग्थिय। 
के उपरान्त भी आज के मानव का महम्‌ परितप्त या तुष्ट नही है । उत्तम 
अधिक से मत्यधिक मौर अत्ययिक से सर्वाधिक की कामना यढ रही टै । इस 
घोर स्वापरता ने चिन्तन अर चेतनाफे स्तरोको सीमित सकरुित ओौर 
अहेवादी बना दिया है 1 मानव का यहु अहम भतीत्त के प्रति अनास्थावान, 
भनागत के प्रति थनिर्चित भौर वरतेमान से अन्वुष्ट है । विचित्र विडम्बना 
दै । मानव की अन्तश्चेतना यगन वाताचरण मे घटन करा अनुमव कर्‌ टी 
है। दस सववा कारण क्या है? निवारण का उपाय क्या है? अमकररणीय 
मागंक्याहै?ये माज युर जीवनके प्रएन भौर समस्याएं ह । इन धष्नो का 
उत्तरदाता काव्य ही हमारे युग का महाकाव्य दै! इन समस्याभो वे सन्वान 
भौर समाघान मे रत स्वनाकार ही महाकवि कहुलाने का अधिकारी है॥ 
अस्तु- 

हेम महाकाव्यो कौ परख उपर्युक्त मानदण्ड पर करनी चाहिए । प्राचीन 
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भराशटित्याचार्यो दाय निदिष्ट लक्षण भौर वहूचचित भाग्यता याज महाकाव्या- 
लौचनं के लिए अनवेक्षित प्रायो चुकीरै। 
हिन्दी के वर्तमान युग मे महाकाव्य-सृजन द्रुत गतिसेद्ध रहा है। 
हिरिभौषजी के प्रियप्रवास' से तेकर दिनेशजी के सारथी" तक सगमग 
६० महाकाव्य लिखे जा चुके ह 1 एसे महाकाव्यकम ह जिनमे हमारे युग 
जीवन के सपं की व्यजना हो, जिनमे मानव के अन्तश्चेतन विकासी स्तते 
फ रूपाथित करने का विराद्‌ प्रयलन हो, जिनमे शाश्वत जौवन-मूल्यो की 
प्रतिष्टा का आग्रह हो, जिनमे वैचारिक विद्रोह भौर आत्म-करान्ति केद्वारा 
भानव मे आस्था, विश्वास भौर सौहाद्रे मावते नव-जागरण की शक्ति भौर 
सामथ्यं हो । जयश्चकरभ्रसाद दै "कामायनी" बराव्य मे निश्चय ही जीवन-चत्यो 
की स्थापना हृं है 1 कामायनी" मे हमारे युग का उनत योध अपने व्यापकततम 
परिवेश मे प्रतिपालित हृजा दै । उसमे मानव बै अन्तरबाह्य द्वन्द, हृदय उदधि के 
सघपं, अति के प्रम गौर प्रकोप, इत्तियो की स्वार्थ-कामना मौर अ्े-प्रवेचना, 
रूप-आकपंण सौर काम-वासना, शोपण भौर नारी दौव॑त्य आदि युगीन- 
समस्यामो का चिनरण भौर व्यावहारिक निदान प्रस्तुत फिया गया है 1 इसी 
प्रकार की दूसरी रचना डां° रामगोपाल शमां दिने कृत सारथी" महाकाव्य 
है जो राजस्थान साहित्य मकादमी के अकादमी पुरस्कार" से सम्मानित हो 
चुकादै। 
कामायनी" मे मायेवता के जनक मनुको कथाह) प्वारथी" मेस्वय 
मानवे का इतिषृत्त हे । कामायनी" मे शरद्धा ओर मनु कै द्वारा नव-सृष्टि 
चिधान हृधा--दोनो के मिलन से मानव उत्पन्न हुमा । मानव ने वुद्धि 
कासाय क्रिपरा । इसके पश्चात्‌ सुष्टि कै दिकासके साथ-साथ मानव मे 
बृद्धि का अशूवे विकास किस प्रकार हज ? मानवता किस मोर गयी? 
उसका भविष्य क्या है ?आदिप्रष्ने शेव ये{ इन देप प्रष्नो का उत्तर 
"सारथी" महाकाव्य है 1 दूसरे शब्दो मे, इतिवृत्तात्मक ष्टि से सारथी" महा 
पाव्य मे कापापनी' ने पूर्णत्व प्राप्त किया ह । 'कामायनी' के कथात्मक पूर्वर्दि 
का ्वास्थी' उत्तराद्धंहै। सारथी" महाकाव्य मे मानवता निकास के यथायं 
मौर वास्तविक पक्ष पर विचार हुआ है । इसमे परम्पराओ का अनुमोदन मी 
है थर भ्रगतिकी सम्मावनाओके प्रति स्वस्य दृष्टिकोण मौ । विज्ञान युग की 
न्घ प्रगत्निसे धस्त भोर भयाक्रन्त मानवता के भविष्य पर बटे गम्मीर 
व मननशील दग से सोचा मपादै) सारथौ" महाकाव्य म आ्ावात्पक पश्र 
कौ अवेक्ञा बौद्धिक पढ प्रवल है ! उसमे कलात्मक सौन्दर्यं की भवेक्षा व॑चारिष 
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विभूति कौ उपलन्धि अधिक मरेत्वपूणं है । प्रस्तुत प्रसगमेः हम "सारथी" 
महाकाव्य कौ चिचारणा को ही समङने का प्रयास वरे, 
सारथो' महाकाव्य फी सर्वाधिक महत्वपूर्णं विचार-उपलव्य त्रिपुर 
फल्पना है 1 प्निपुर-कस्पना एक प्राचीन रूपक है जि्रका उल्ने वं दिक वाड्मय, 
पौराणिक टृत्ता एव परवती साहित्य मे मी मिलता है । पौराणिक कयामोके 
अनुसार, तारकासुर के वध के पश्चात्‌ उसके तीन पुतो ने तीन परो कानिर्माण 
किया । ध्िपुरो मे घोर अत्याचार प्रारम्महौ ग्या । अत देव-पष्टि की 
भ्रर्यना पर शिवने एक ही बाणसे त्रिपुर नाश कर दिया। 
कामायनीकारने मी त्रिपुर-दाह फी योजना 'रहस्य' सगमेकीदहै। वहां 
यहं त्रिपुर इच्छा, ज्ञान अर कमं लोककेरूपमहै) वहा श्रद्धा की मृसकान 
से तीनो लोकं मिलकर लय हो जति ह भौर समरसता के सिद्धान्त की सफलता 
दिखाई गई है 1 
सारयी' महाकाव्य मे वरिषुर-रूपक को गमीन सघपं कौ पृष्ठभरुभिकेरूप 
मे भ्यनित किया गया है। यहाँ काल, प्रसार-कम, सृजद-शक्तियो, जौवन- 
भूल्यो भौर प्रवृत्तियोके खूप मे इस रूपक की उपपत्ति हुई 1 
सास्यौ" महाकाव्य के तृतीय सगं मे शद्धा मानवे कोसमभारहीदहैकि 
्रह्मा द्वारा माग्य-वितरण हज : 
%गुष्टि के मारम्म मे जव 
यन विधाता ने बुलाये । 
पास अपते सुर अमुर नर।\ 
अओौर उनके भाग्य का वितरण कियाथा, 
तव॒ मनुज ने कमं मागा, 
दानवौ ने वासना ली, 
देप देवो के लिए था- 
ज्ञान, उसको ले ग्य वे (पष्ठ ३६) 
>< म >< 
सृष्टि त्वय से चल रही है, 
कर्मभे है लीन भानव 
ज्ञान के आधार पर सुर, 
कर रहै ह मोग नम का ॥ 
ओौर भरू, आकाश दो मे, 
चरिवुर के शासक असुर दहै॥ (ष्ठ ४२) 
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शद्धा ने भागे कटा कि तदोपरान्त शक्ति सित शिव ने सृष्टि का भ्रमण 
किया । देव, दानव भौर मानव सृष्टियो का यवलोकन किया । इसी अवसर 
पर शिव ने मानव के अहम्‌ के विपय मे शिति से यह्‌ कहाकिः 
"मनुज कितना जड ममी तक, 
अहम्‌ की सीमा नही पहचानता है ।" (पृष्ठ ४८) 
फिर समर की मयकरता का वर्णने है जौ सृष्टि भौर मानवक विनाश 
फाकारणदहैः 
शुद्ध वह दानव, धरा पर, 
लौह के पुर मे सजाकर। 
जो मयर्र रूप मपना, 
नाश की होली रचाता।" (प ५९१) 
क्ििदक्ा एरिणम्र ; 
भ्नाश के अ्वालामुखी पर, 
वैढकर फिर मत्यं रोता। 
सभ्यता के शिखर गिरते, 
भुल भे मिलती कलाएं । 
ओौर सस्कृतियां मनुज की, 
ञाग मे जले रावल होती । 
किन्तु वह्‌ दानव, 
न॒ किर मी हारता है। (० ५१) 
यी श्वद्धाने कहा किदेव बासनाभे रतै । मानवमे कमं का बहम 
है । यही विनाश का कारण है जिसका उपाय दोनो का समन्वय है: 
ध्मानव धरा पर सुर गगन मे 
वासना का कर समन्वय 
कमं भोगे--ज्ञान का अमृत बहा ।* (पृष्ठ ५४) 
चतुय सगे मे मानव वे करमं-वोध का वर्णन है, जिसमे धम की महत्ता कौ 
व्यजना युगानुरूप हई है 
"कमंशील वन क्र रासृतिका, 
म श्छयार किया क्रा ह! 
सपने पौर्य से निसगं मे, 
म सौन्दयं अमित मस्ता हू! 
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चरती मेरे श्रम अकर ले, 
बेतो मे सोना वरसाती। 
हयी शंलियो के वमव से 
भूम-मूम मधु स्वरमे गातिी।” (१० ५५.५६) 
मानव के सृजन-गौरव की स्यापना इतत समं को अन्यतम विक्षता है 
"जन्म दिया मेने सस्कृति को, 
काव्य कला समीत वनाय} 
पापाणो मे प्राण डालकर, 
मैने नम को गौत सुनाये। 
मिन-गिन केर मेरे चरगो की, 
इतिहासो नै जीवन पाया। 
भेरा चिन्तन मननं दिवेचन, 
कठिने ही दशन बन भाया ॥" (० ५७) 


मानव ने सोषा किं वह्‌ परम्पराओ वा निर्माति दहै, भमोध.शक्तिका 
अनन्त भण्डार दहै, सौह्मगर भौर रजतपृरकाष्वस्त कर सकता,है, धराको 
धूलि मे मिला सकता है, अपुरो का शासन स्वणं लोक से हटा सकता है वासना 
फे अञ्चल मे चिर-प्रकाश मी मर सकता है, किन्तु . 
किर भयो मेरा पौष्य मुश्षसे 
छा सा चिता फिस्तादहै? 
आज अनागत के भय स्ेमा 
वोलो क्यो भन्र दर्ता है?" ९(ृ०,५६) 


तव शद्धा ने मनव को परिस्विति- बौघ कराया 1 श्रद्धाने कहा-- 

पानव-जीवन का लक्ष्य अर्थं ओर काम नही, उत्ते एकान्त मीच्रप्तिनहीदे 
सक्ता । जीव जयत की नश्वर वस्तु है, फिर उत्ते मृत्यु से मय क्यौ? जीवनं 
बे सानो का भस्त्र शस्मो से सरक्षण व्रयो ? सपार वमव पाकर भी हदयस 
दोन कयो ? जोवन प्रेमाकाक्ली है, मरता हौ जीवन की शीतलता है : 

“जीवन तुमसे स्नेह मागता 

तु उसको देता है ज्वाला 1 

चिन्ता के सोपानो से चढ 

पीता विहृत बुद्धि की हाला। 

भूल यादु वृष्णामे जल 
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जीवन फी णीत्तत सरमरपता। 

दौड रहां जनां वै पी 

सुप्त हुई जाती चेतनता) 

प्रन मय सेमुक्नि फित्रिमो 

जेव तक्रिपुरोषे अधीनतू। 

कमं वासना ज्ञा समवय 

कर न रखेगा दे तीन तु +" (° ६५) 
तमो बुद्धिमा ययी ॥ बुद्धि का सग पाकर मानेव ने सोचना श्रारम्म करिया-- 

बुद्धि श्रिया मेरी परिणीता 

भरे जीवन का सयत है। 

इसका त्याग कट मकंते 

यह्‌ मेरे मन फो हलचल दहै । ” (० ६६) 

आगे "सारथी के कतिपय प्रेमगीत ह । विस्तारभय के फारण उनकी 
भ्रथम पक्तियाँही उदधृत है 
शुम्दारे राग मे अपना प्रिये! प स्वर मिला 1" (पृ ७६) 
श्रिये चलो जीवन के मधुवन म, दो वासन्ती कुल खिलादें 1" (भृ ८०} 
श्वर लहरी के सायठल जो वह मधुपान मधुर होता है ।' (परण ८२) 
शमे पतज्ञड से व्या मतलब, सरस मघुमास लाये ह ।' (पृ° ८४) 
दस प्रकार मीन गतत बुद्धि के साय मानव भ्रमण करता रहा । फिर यक 

कर जव उसने बुदि से उसफे वक्षस्थल को सरस छाया की याचनाकी तो 


बृद्धिनेकहा 


८ छ ~ 


ष्हे मनुन 1 मूज्ञको कमी 
तुमरिसीमी बि्धुपरयो रोक कर 
पा नही सकते अटल विश्राम वह्‌ । 
तकं केपय पर सदा मै घूमती 
वृत्त मे मेरे ख्डे तुम विदुस 
केर बनकर देख सकते हो भक 
कितु मेरी परिधि तो निस्साम वह 
हिजहापरविदुकास्यलनकोषहमीकटी। 
चाहते ह्ये साथ रहना 
त्याग दा तो केद्रे को 
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मौर सा मूघ्तमे समाभौ 
नष्ट कर अस्तित्व निज ।" पृष्ठ ८८) 


मानव यहे भुनकर चक्ति हयो गया । योता : 


“बुद्धि [ मव सममा तुम्हारा भेद सव 

तुम मुक्ते भनुचित दिशा दिसला रही 

कमं मेरा ध्येय 

मुरषान्नानटहि 

वासना है मोग्य युरो का श्रिये 1“ (पृष्ठ ५६) 


मानेवने दृदृता से कहा- मेया ध्येय कमंदहै। तुम मुभे तीनोंपर 
भधिकार दिलाना चाहती हो, जौ मेरे लिए भसम्मव है । म यपने मस्तित्व फा 
विलय धिपुरोमे नही कर सकता । मानव ने यहा तक कह दिया : 


म तुम्हं मी साथ रखना चाहता 

किन्तु श्रद्धा के चिना मुक्लको श्रिये 

तुम अकेते तो नही स्वीकारहो1" पृष्ठ €०) 
किन्तु धुद्धिने यह स्वीकारन किया: 

“किन्तु अहं बुदि 

भने तो समन्वयका कमी 

मागं अपनाया नही है भाज तक । ५ 

पास ध्द्धाके पह कर मी मुभे 

जिन्दु पर रुकना नही च्छा लगा । 

तुम मसे एकान्त मे आपे बिना 

पा नही सक्ते। 

मनुज ! श्रम त्याग दौ 1“ (पृष्ठ €०) 


युद्धि के उत्तर से मानव कांप गया । उसने चीकर कठा कि मूर्ते भरमि 
परह प्टुवा दो, ओ यहां कितना दीन भौर मसदाय हूं! किन्तु बुद्धिने कहा : 
“पर असम्मवहो गयां 
लौटकर जाना यहाँसे भूमि पर 
एक षण मे देवता दानव यहाँ 
खेडने वलि महा सप्राम हु 
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सीह बे जो मस्थरमेने दे वुम्हं 
अभ्निवामाश्रयदिया चा मूमिपर 
माज लोहपुरपेन्यायसे 
छीन उयो हो चुके असहाय तुम । 
भोर मुल्क मीर्हीकासायद 
रजतधुर तप युदढमे 
लढना पेयां विवश हो 1" (पृष्ट ६१) 
बुद्धि ने कहा--्म अपनी उपेक्षाफा देवो से प्रतिशोधलुगी। भत तुम 
मी दानवोकासायदो। भौर यदिमेरी बआज्ञान मनोभे तो तुम्हें भषहाय 
छोडकर म चलौ जाञगी तथा मनु द्वारा निमित समस्त सृष्टि का सहार होगा । 
माल विषम परिस्यितिन्धमे फसा था 
“मोत मानव चोसता था 
दौडता उदे श्रान्त होकर -- 
बुद्धि? मेरो बुद्धि ?भोमेरौभ्रिये। 
ठुम मचे भसहाय द्योडो मत यहां 11 
मे वम्डेगा अय वही, जो चाहती 
राख मे मिलना पडे चाहे मुम मेरी प्रिये 1" (षष्ठ €१) 
दस प्रकार भनुज बुद्धि पर मामुरी तमस्‌ घ्या ग्या 1 वह विलासी हो 
गया । उसमे दानव सस्कृति की सभी विशेपताए्‌ मा गयी । फिर गृद्ध हमा 1 
देव प्रौर दानव का कु नही विगडा ! मानव सूष्टिका वि्वस हो ग्या 
“ किन्तु हुमा परिणाम नही कुद, क्योकि वासना सरिमे। 
अमुर नहा जीवित हो उत्ते, वारवार लत ये। 
देव नही मर सके, क्योकि वे अमर्‌ जोव सश्रृतिके। 
अप्सरियो को चुडा, मोयवे अये स्वग नगर म 
किन्तु सनुन की सृष्टि ध्वस प्र बैठ बुद्धि को राई! 
निर्माणो की गमं रा पर्‌ अविरल अश्रु बहाती 1" 
ष्ठ १०५) 
तब बुद्धि को छोड भानव शिशु के समान सिक्षक रहा था गौर घदा को 
पुकाररहाथा 
“दूर बुद्धि को छोड भाज जो 
शिश्चु सा सिक रहा या 
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शरदा 1 श्रद्धा 1 कीपुकारयी 
गुज चतुदिक मरती ।* (पृ० १०६} 


तमो मानव की प्रार्यना पर ज्योतिर्वेसना श्रद्धा कलास शिखर से आयी । 
उसने मानद को जौवन का रहस्य समश्ञाया । वह रहस्य था, मात्माुनन्द कौ 
उपलण्ि का 1! वह्‌ मोग मौर तन का नदी, वरन्‌ सूक्ष्म माव-विषय है जिसके 
समक्षने पर कु मो पाना देष नदीं रहा 1 उसे समने के लिषएु दशन गौर 
विज्ञान की भी मावश्यकता नहीं रहती । उस आनन्द का विष्लेषण ब्रह्मा मी 
नही कर सकते । उसके अनुगमन मे बुद्धि सहायक नही बने सक्ती 1 श्रदाने 
कहा “वत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ' ही जीवन के शात मूत्यहें । बुदधिनेतो तुम्हे 
विचत्तित किया है 
“यो अातक्र र्थं भाडम्बर 
तुम्हे वुद्धि ने देकर 
शून्य महम्‌ का दास बनाया 
सतु, शिव, सुन्दर खोकर ।“ (पृष्ठ ११६) 
मौर-- 
“महानाश वे पहले मने, तुम्हे सचेत क्रियाथा। 
शिव नौर उसकी महारित का तुमको ज्ञान दिया था। 
समभत्ती हँ भाज तुदं फिर तुम उको पहचानो 1 
आस्तिक बनो आस्या लेकर, भेद बृष्टि का जानो ॥” 
११७) 


श्रद्धाने कहां देवदानव के सप्राममेमी धिपुर नल नही पाया1 

क्योकि देवो ने ज्ञान-वल ही लगाया थ! 1 मानव । तुम हतचेनन मत हो । देव 
भीत्रिपुर-ध्वरसरके लिए प्रयत्नशीन है । मानवश्रद्धाकी वाणी सेसजगहो 
उठा 1 उसकी क्लान्ते मुद्रा शान्त हो गयौ 

“धका हमारा ज्ञान, पराजित 

साहस मौर पराक्रम । 

हे शिव अमरलोक की सुपमा, 

तममेड्व र्दी! 

नथकरोयातोत्रिषुरोका 

या फिर सष्टि प्रलयो! 
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हार दनुजसे फिर हताशो 
शरण तुम्हारो थये 1” (पृष्ठ १२५) 
तमी एक वाणी गूंजी किं- जिसमे ज्ञान ौर कर्मं विमाजित रहै, उसे 
शिवत्व प्राप्त नही हो सकता । देव, दानव ओौर्‌ मानव अपनी-जपनो वक्ष्य 
साधनामेघ्रष्टरह। इषोलिए ब्रह्मा मी सृजन-विपनमे सफननहीहोषा 
रहे । 
देवताभो ने समवेत स्वर से शिव मौर शित की प्रार्थना की-- 
“विश्व-विधाता ह्मे त्राण दो, 
दनुज-निषुर के मय से॥" (पष्ठ १२२) 


तमी शक्ति ने विपुर-सहार का आग्वासन दिया-- 
“अमर सुनो सहार त्रिपुर का, करमे शिव उद्यत ह । 
सावधान होकर तुम उनके साय समरमे जाभो॥ 
पृथ्वी का रथ, चक सूयं, शशि, 
अश्ववेदहो चारो। 
ब्रह्मा उनके घने सारथी, 
गति भू भम्बरद्यौमे। 
शिव होगे मघ्य मे, करने नाण त्रिपुरं का। 
अपने त्रिपदी ल्प विष्णु को ज्योतिर्वाण वनाकर 1“ 
(पष्ठ १३३-३४) 
। शवितके इस स्वरसे समृति मगलमयी हो गयी 1 प्रकृति मे उल्ला षा 
गया। श्रदधाने मानवको जागरण के गीत सुताये। सम्प नवम सग म 
उद्वोधन-मीतौं की योजना है । 
द्म सगं मे शिव ने सूजन-क्मं मे लीन ब्रह्माः को सारथी वनाकर रथा 
ख्दृहो त्रिषुर-दाह क्या | शिव के आलोक-शरने त्रियूर-नाशकर दिषा। 
पृथ्वी पूरवंबत्‌ ज्योति-चक्र से चलने लगी । प्रहत कौ नूतन सुषमा से मुक्त 
सृष्टि-मुजन हमा । मानव-मूमि पर शान, वासना मौर कमं का समन्वय हरा { 
सजन की ह सुन्दर वेला थौ ` 
"मनुज रदा या देख 
श्रद्धा रचत मोद-महोरमव 
युद्धि मनुषरण करती । 
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अथं काम भमौ घमं 
माज नही ये पृथक, मोक्ष चा,-- 
उनेवै समरस वरता 1” (ष्ठ १५२) 


एसी सृष्ट मँ मानव के प्राणो मे मयं की पिपासान थी, वह्‌ शुष्क वुद्धि- 
मागे फा मनुचरे न था । शस्यो पै यल पर विवेक लोर यह रण न छेडता । 
यह द्धा के सकेतपर चलकर भरूफोही स्वर्गे वना रहाथा। सिन्धु को 
वंह रत्राशि कै लिषएही देवता था) मानवकी निधि वैयक्तिक न होकर, 
सामाजिक गल मौर सुख-समृद्धि फा कारण थी । वह्‌ मोतिक निदेशन मे न 
रहकर आत्मिक भदेश मानता था । उसके समाज मे वमव कीबुद्धिथी। 
बुद्धि भौर वासनामे वह धद्ाकी पूजा करता था ! उसकी वाणी मे प्रार्थना, 
भाव प्रे समर्पण, जीवनके हर कायं मे नोति भौर पविता थी . 


शवाणीमे प्रायेना, समर्पण मरा भाव मे उसके । 
जीवन के हूर एक कृत्य मँ नीति ओर पावनता ।” (पृण १५८} 
उसको वाणी की बन्दना के स्वर यह ये-- 
“सवके हित की करू" कामना 
ज्ञान साय दे उसका 
जीवन-रथ का सफल सारथी 
वनु "शिवम्‌" फे पय पर 1" (एवादश सगं, पृण १६०) 


इस प्रकार 'सारयी' महाकाव्यमे त्रिपुर-रूपक की पौराणिक इतिषरत्तमूलक 
ष्ठभ्रमि पर, विराद कल्पना के माध्यम ते युग जीवन के सथं कौ सामथिक 
व्यस्याकी गयीहै) “सारथी महाकाव्य मे मानव की घोर बौदिक्ताका 
निपेष सौर बतिवादी परिणामो की विडम्बना की गोर सकेत क्रिया गया है। 
भाज का मानव बुद्धि-वमव एव विज्ञान के बल पर नक्षन-मण्डलो के वेधन के 
लिए प्यल्शीन दहै 1 अणु अस्त्रो के अनुसन्धानो द्वारा विनाण के उपकरणो के 
सयोजन मे रत है--दसके परिणाम की भर मी सारथीकार ने, अनागत 
कौ कल्पना कराकर इगित किया दै 1 साय ही जीवन के शाश्वत भूत्यो (सत्यम्‌ 
शिवम्‌, सुन्दरम्‌ }) के अनुसरण गीर प्रृत्तियो (इच्छा, शान, क्रिया } के 
समन्वेय पर वल दिया है । कामायनी" बौर व्पावंती" महाकाव्यो म मो इसी 
भकार के मव्य प्रयास ह, किन्तु वैगरिकिदृष्टिसे त्िषुर-रूपक की युग जीवन 
के वञानिक विकास्क्म के सन्द मे चिन्तन परिणति निश्चय ही "घारथीः 


२२४ | स्वातन््योत्तर-हिन्दी-महाकषाव्य 


महाकाव्य मे क्रामायनी' मौर पा्वतीसेमी ममेह! उसमे प्रम्पराओ 
के अनुमीदन मे प्रयति का य प्रदशित किया गया है । सारथी" महाकान्य की 
विचोरणां निश्चम ही महत्वपूर्णं है 1 उसमे वतंमान जीवन फे लिए सन्दे है । 
आधुनिक हिन्दी महाकाव्यो को सृजन-परम्पय मे 'सारथी' एक महत्वपूर्णं 
उपलब्धि ह । 


"उर्वशी महाकाव्य 
नारी के नाना रूपों की युगीन सन्दर्भो मे अवतारणा 


1 
1 


{* ^ ॥ {र 

९. 41 ६ 

१९१११ , 1 ॥ 4 १ + 18 # 
[हि व) 1 न ि। ॥ 4 


'उवशी' महाकाव्य 
नारी के नाना रूपँ की युगीन स॑न्दमँ मँ अवतारणा 


४ प्क ५ = 1 ५२४ ३ ट 

हिन्दी महाकाव्य सूजन षौ सुदो पदप्परा मै र्बशी" का प्रकायन अभूत- 
पूवं घटना है \ 'कामायनी' के अनन्तर प्रकापित होने वाली काव्यकृतियोमें 
“उ्वेशौ' परष्ठेतम है । “उवेशी" कु शनेष्ठता, का भाधार उसकी कलार्मक भौजना 
मौर जीवन दश॑न-सम्बवी उपत्रभ्िर्या है 1 “उर्वशी” की ससे महस्वपूणं 
उपलब्धि यह है कि उसकी रचना षा इतित्तात्मक माधार वैदिक परास्यान 
होते ए भी उसमे व्तेमाने युग-जीवन कौ चेतना का महाघोष है । स टष्टि 
से उवंशी' को नारी निरूपण दृष्टव्य है । 

“उवंशी' मूलत नारी भौर नर केः रागात्मक सम्बल्यो का वितेचक काव्य 
है! इन्दी सम्बधो का विवेचन करते हए कविनेनारीकेनाना स्पोका 
निरूपण भौ किया है) उरवेशीणम मुश्यतत नारी के तीन रूप उदुघाटित हए 
है, वेहै--प्रेयत्ती, पल सौर माता 1 इनमे प्रेयसी नारीके पुन दौ वे कमि 
जा सकते दै--उच्छ.खला भौर सयभशीला । इन माधारो पर “उरवंशो' के 
सारी पात्रा कौ निम्नाक्ति प्रकार से वर्गीकृत क्था जा सक्ता है 


१ रपसो -^(ग) उच्छ.खला--अप्सराप्‌ः 
(ब) सयमणीला--उर्वेशी 
२ पत्ी- अौशीनरी 
३ माता-- उवंभी, सु्रन्या मौर भौशीनरी 


यद यद्‌ उस्येखनोयं है कि उर्वशी मुरयत समरमशीता प्रेयसी होते हए मो 
कान्यमेदोजयसूपोमें मी यगकरितकी गयी है 1 अप्सरा उवंशो जहाँ प्रेयसी है 
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वहीं पुरुरवा को वरण करने भौर पुशरवा के संसर्गे ते मायु फो जन्मदेनेके 
कारण पलीमौरमांमीहै) 
भेष नारी- (ग) उच्छ.खला- नारी के दस खूप का प्रतिनिधित्व काव्य 
मे भप्तराएँं करती ह । मप्सराएं सीन्दयं कौ अपार निधिर्है। वे मम्बरकी 
सुयमा, मनमोहिनी, अमुक्त प्रेम की जीवित श्रतिमाए, मदिर नयनो से देवों 
की रण-कलान्ति का हरण करने वादी मौरकामकेमन की कायना 
उन्हे किसी मी प्रकार का बन्धन स्वीकायं नही। प्रेम उनके लिए क्रीडा 
भौरस्वादहै। वे किसी एक की होकर नहीं रह सकती है । उनके अन्मका 
सा्थंक्य सवका मनोविनोद है । रम्माके ण्व्दोंमेंः 
“जन्मी हुम किसलिए्‌ ? मोद सच्के मनम मेको, 
किसी एक को नही मुग्ध जीवने अपिति करने को। 
सृष्टि हमारी नही सकुचित किसी एक आनन मे, 
किसी एक के लिए सुरभि हम नही संजोती तन में ॥*१ 
अम्सराएं कमी देवता भोर कमी मनुज का आलिगन करती है । वे उन्मुक्त 
मोर उच्छं खला ह । उनमे सिन्धुं कौ लहसरिर्यो ॐ समान कामना त 
रदती है : 
“रचना की वेदना जगाती, पर, न स्वयं रवती हम, 
बन्ध कर कटी विविघ पीड़ाभोमें न कमी पचती हम । 
हम सागर भात्मजा सिन्धु सी हीमसीम उच्छंःखल है, 
इच्छामो की अमित तरंगोंसे क्षकृत, चंचल दहै" 
अप्सरा का कायं मनुष्य को घासना की वेदना से पीटित करना है । वे 
शेम कौ पीर' से मपरिचित ह । उनमे पुरुप के प्रति समपंण माव नदी । 
सलिए वे किसी एक पुरुष की हकर नहीं रह सक्ती हैँ । सहजन्या ओर 
रम्भाके सम्वाड से विदित होता है कि उन्हे नारी का माता रूप कुत्सित लता 
है1 भूगोल की परिणीता नारी करा पुरुष से आजौवन प्रेममय मिलन धृभित 
लगता है {* इस प्रकार दिनकरजी ने गन्सरागो के माष्यमसे भारी के उस 


९ अर्वश, प्रथम गक, पु० ६-७ 
९ कही, प्रयम संक, पू० १५ 
१ वही, प° १५ 

*" अही, प° १६-१७ 
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श्य फ्ो व्यित किमाह जो मोतिकता, विलसिता भौर स्वाथेपरताकी 
भरघनार्थो पे पूणं है ) वस्तुतः दसी भारि सामाजिक जीवन का जमिशापर्है। 
(ख) संयमशीला-- नारो के इस रूप का प्रतिनिचित्व उववंशी करती है । 

उर्वशी अपरिमित सोन्दयंशालिनी है । कवि दिनकर की सम्पुणं सौन्दये-कल्पता 
से उर्वशी की देह-यष्टिका तिर्पाण हया है । सहजन्या के शब्दों मे, “उवंशी 
नन्दनवनं की ऊधा, सुरपुर कौ कौमदी, इनदर के मन कौ कल्नित-कामना, रति 
की सूति, रमा की प्रतिमा, विश्वमय नर की हृपा, विधु की प्राणेश्वरी भौर 
कामके करकी अरत्री-शिखाहै। वह्‌ सिद्धौ गौर वैरागियोंकी समाधिमे 
राग जाकर देवों के शोणित में मघुमय आग लगाने वाली है । उसके चरणों 
पर चद़ने के लिए जन-जन व्यग्र है) उवंशौकी शुषमा के मदिर-घ्मानमे 
चिगरुवन म्न-मुर्ध ह ।*५ काष्य के तृतीय अंक मे अपना परिचय स्वयं देते हए 
उर्वंशीनेकहाहैः 

श्व ताम गोर से रहित पृष्व, 

भम्बर में उड्तौ हई मुक्त भानन्द-शिवा 

इत्तिरतहीन, 

सोन्दये-चेतना कौ तरंगः 

सुर नर किन्नर गन्धवं नही; 

प्रिय} म केवल भष्वरा 

धिषवनर के अदृप्त इच्छा-सागरसे सशुदुभूत १ 


उवशी अपने परिचमक्रम मे पुरूरवा को बलाती है फि मत्त गजराज भरे 
समक्ष नत हौकर रहते ह ¦ केएरी, एरम भौर राट अपता हिल "माव छोड 
फर गृह-मृग-समान अहिल्त वन जति है । मेरी भरू-स्मिति को देखकर शुरमा 
चकित, विमत मौर विमोर हौ जते ह! म अनवरूद भौर मवत काम-वह्लि- 
शिखा कै समान अप्रतिहत मौर दुनिवार भाव से सदव ध्रुमती हं) उवंशी को 
कवियेनारी कौ चर्म कव्यना कहते हृए्‌ उका व्यपक्‌ पिरचय निम्नाक्रिति 
प्रकारसेदिपाहैः 
“जन-जन के मन की मघुर वद्धि, प्रसेक हृदय की उनियाली, 
नायेकौ कल्पना चरम नर के मन मे बने वाली। 


* उर्वशी, प्रयम मक, प° १३ 
"बही, वृतीय जंक पु ६१५ 
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† 4 9८2. 1 ^ 4 ४ 
विस्तीणं सिन्धु के बोच शून्य, एकान्त दीप, 
यह्‌ मेरा उर। 37 प ॥ 
देवालय मे देवता नही केवलमहं! ४ १८ 
। ‰< पं > < बकाः 
+ अ कल्ा-चेतना का मधुमय प्रच्छन्न स्नोत । र 
>€ >€ 


“ * "भू-नम का सव संगीत नाद "मेरे निस्सीम प्रणयकारै, 
'* सारी कविता, जयगान एक मेरी घयलोक विजय का ई । 
>८ >८ 
म देशकाल से परे चिरन्तन नारी हँ 1 
मँ भात्मतन्व यौवन कौ नित्य नवीन प्रमा, 
रूपसो ममर मँ चिर युवतौ सुकुमारी ह 1 
>< 24 ५ 


म भ्रू, मविष्यत, वर्तमान की छृत्रिम वाधा से विमुक्तः 
मे विरवप्रिया 1" न ॥ 
उ्वंशौ मादि नारी है । उसका भस्तित्व सुदैव रहा -- 
“कौन पुरुप जिसकी समाधि मे मेरी ललक नही है? 
कौन धरिया, मै नही राजती हूं जिसके यौवन मे? 
8: >, 9 = 24. १4 १ त 
? भेरातो इतिहास प्रङृति की "पूरी प्राण कथा है, ॥ 
उसी माति निस्सीम, अस्रीमित जै स्वेय प्रकृति है)" न 
रस्नीधरिकाल वाघा सते विगुवत,' सपार वैमवशालिनी विष्वप्रिया उव॑गी 
मी एक यूर ६ ¡ क्रन्तु पुरुरवा के प्रनि उसका प्रेममाव अनन्य है ! गेम 
माव चच श्रैरिते हकर वह तन-मन खदित पुररवा कै प्रति समपित होती दै। 
इसी शमरपेण-माव के कारण पुख्रवा के मिलन से उरे जहां सुलानुप्रूति हौती दै 
यही उसका विथोम उर्वशी कौ व्ययाका कारण वनतादहै  उवंशीके मनम 
प्रिप-मिलन की-तीव्र उतण्ठा दै, वद्‌ चित्रलेला सै कटनी दै : 


* उवौ, वृतोय भेक, प° ६६-१०० 
° यहो,पृ० ६३ 


"उवेरौ' महाकाव्य | २६६ 


भ्यदि अज कन्त का अक नहीं पगौ, 
तो शरीर को छोड पवन मे निश्चय सिल जाऊंगी ! 
ध: मर > 
वृष्ति नही मद मुके साष मर मर सौरमपीनेसे, 
ञ्व गयी हँ दवा कण्ठ, नीरव रह्‌ कर जीनेमे। 
>< २ भ< 
कहती ह, इसलिए, चिव्रनेसे ! मत वेर लगाओ, 
जैसेमीहो मे आज प्रिय के समीप परहा 1 
अन्तत उवेशी गौर पुरुरवा का भिलन होताहै। वे दोनो एक वपं तक 
गन्धमादन पवंत प्रर आमादपूरवंक अभिसार-नीडाएुं करते ई, किन्तु उर्वशीम्‌ 
अर्ृ्ति चनी सहूती है । उसे समप-चक्र की यति कामी ध्यान नही रहता) 
वह्‌ कहती है कि . 
“जव से हम तुम मित्ते, न जने, क्या हौ गया सम्पा, 
लय रोता जा रहा मख्द्गति से मतीत गह्वर में! 
> >€ > 
कट गया वपे देसे जसे दो तिभिप गये ।* 
उवंशी मे काभेच्छा ह । वह्‌ चादती है : 
"वक्षस्थल पर, कसी भांति, मेरा कपोल रहने दो । 
कसे रहो, वसं इसी भांति, उर पीडक आरलिगन मे, 
भौर जलति रहय अधदपुट को कठोरे चुम्बन से 1४ 
एसी उद्एम वासनामयौ उर्वशी चे णारौरिक-मिलन कौ वेला मे ही मह~ 
राज पुरुरवा कतै है कि दे्‌ प्रेमं फो जन्मभूमि यवश्य दै, किन्तुप्रेमेँ 
विचरण कौ सारी लीलाभ्ूमि रुधिर या स्वचातकदही सीमित नहीहै। पेम 
की प्रसार मन के गहन गुह्य लोको तक है, जहाँ ल्प की छवि अल्प का अकनू 
वरती है । भौर पुरुप प्रत्यक्ष विमासित नारी वे मुसमण्डल मे बिसी दिव्य, 
अव्यक्ते बमल को नमस्कार वरताहै! प्रेम बे उस्र निरधरभक्ाशमरेसी 
निदिकल्प सपमा है, जह। पसप खीर स्वी का मेद भिट जाता है } वरहा पुएप न 


^ उरवो, प्रथम जक, पु० २०-२१ 
१ चह, तृतीय भक, पु० ७३ गौर १०२ 
१८ वही, पू ६१५ 
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केवल पुरुप भौर नारी न केवल नारी रहती दहै, वरन्‌ वे मूलत के प्रतिभान 
दिखा देते 1 उस हिति का पदिज्ञान मालं आवरण हटकर भौर तनका 
अति्षमण करके प्राप्त क्रिया जा सक्ता दै 1११ दूती तथ्यकी बोर दिनकरज 
ने काव्यकी भूमिका न्ने मो सवेतक्रिया दै फि--"नारीके मीतर एक 
मौरनायीरैजे अगोचर मौर इन्द्रियातीत है 1 ईसं नारी का सन्धान पुष 
तव पातां है, जव शरीर की धारा, उद्यालते-उद्धातते, ठते मनके समुद्र भँ 
कक देती है, जव दैहिक चेतना से परे, वद प्रमकीदुरमेम समाधि मे पटक 
निस्पन्द हो जाता हे \५ किन्तु पुरस की यह्‌ यनासमितपूर्ं विचारणा उर्व 
के मन मे मय उत्पन्न कर देती दै! वह कह उव्तीदै किः 
षयनासवित तुम कदो, किन्तु दस द्विधा ग्रस्त मानव की, 
सको तुममे देव मु, जाने वर्धो, मय लगता है1 
ठन से मुमको क्ते ए अपने टद यालिगन मे, 
मुभे देखते हए कहां तुम जाकर खौ जति हो? 
उवंषी नही चाहती कि पुरुरवा अनासविति कौ चिन्ता मेदूवक 
अनादिसत्यकौ खोजमे लग जाय मौर भूल जाय॥ महाराज पुव 
को जपने जाकरपणपाण मे निबद्ध करने फे लिए वह समर्पण करदेती हैः 
ष्मा मेरे प्यारे तृपित । श्रान्त  बन्तसर मे मग्जित्त करके, 
हरसगी मन की तपन चाँदनी, पूलो से सज्जित करके । 
रसमय मेघशाला वनकर म तुके चैर चछा जागी, 
पूतो कौ चह तचे अपने धरो कौ सुवा पिलादधमी "५ 
उर्वशी का यद्‌ वह्‌ स्प है जिसमे वह वासना्रिय नारी दिखायो देती ठ 
उर्वशी का एक ओरसरूपभीदै जिसमे वह एक उदात्त प्रेममयी नारी दिख 
देती है 1 उर्वशी केष्सस्पका परस्विय हमे उसकी दस पृष्ठोकी लम्बी वक 
न्ने मिलता है जिने वह पुरुरवा को त्वंसम्मत समाधान सतुत कसती 
उवंशीक्ी दृष्टिनेपुर्ष परमेश्वर का भौर नारी श्रहृतिकौ प्रतीक 
_----- 
११ उरश, पृ० ६३ 
१ वही, सूमिका, पृ व 
९ वही, तृतीय जक, पृ० ४७ 
५ वहो, प° ५५ 
१९९ चरी, ष ७७-=£ 
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पृर्रवा की हस धारणा का बह प्रतिवाद करती है किप्रकृति मायाविनी है 
सौर परमेश्वर वी प्राप्ति के लिए प्रहृति से सम्बन्ध-विच्छेद करना डता हैः 
“समरे कहा तुम्हे, जौ नारौ नर को जान चुकी है, 
उस्तके लिए अलम्य न्नान ह्ये गया परम सत्ताका। 
मौर पुर्प जो आालिगन मे वाव शुका रमणी को, 
देश काल को भेद गगन मे उठने योग्य नही है ? ५५ 
उवेशी कौ मान्यता है किश्ति को माया कटुकर उसके मस्तित्व का 
निपेध नही करिया जा सकता : 
“माया कहु क्यो मृषा मेटते हो, अस्तित्व प्रहरति का ।*५ 
वयोकि-- 
“हम निसं के स्वय कमं ह, कमं स्वमाव हमारा, 
कमं स्वय भानन्द, कमं ही फल समस्त कमो का ।५१९ 
इसलिए प्रकृति भौर ईष्वर मे कही मो दन्ध या सधपं नही है । दन्ध तो 
दुविधाग्रस्त मानस क्र रचना है । कोई भी धमं-साधना प्रकृति से भिन्न होकर 
नही चल सकती . 
दनद रच मर नही कही भी प्रकृति भौर ईषवर मे, 
दनो का अभ्यास दैतमय मानस की रचना टै । 
>< > > 
मं साधना कटौ श्छति से भिन्न नही चलती है ॥** 
कवि कै गनुसार कामकेदौ सूप हैः 
“काम धमं, काम ही पापहै, काम किषी मानवको, 
उच्च लोकं से गिरा हीन पशु जन्तु वनादेतादहै। 
सौर किसी मन मे गसीम सुषमा की तृषा जगा कर, 
ृ्टैवा देता उदि किरण सेवित अति उच्च शिसर पर ।*९ 
--- 
4 उर्घशो, प° ७७ 
"न वही, पू० ७८ 
" षहो, वृतीय अक, पृ० ८० 
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जिस काम कृत्य के सपादन मे मन-आत्माए्‌ नही, वरन्‌ दो वपु ही मिलते 
है, जौ काम-करिया स्मेहाङृष्ट होकर नही, वरन्‌ छल-वलपूरवंक की जाती दै, वह्‌ 
वलात्कारके पाप कोजन्मदेतीहै। द्री भोर फलासक्ति से दून्य निष्काम 
कामसुख स्वर्गयि पुलक के समान है। अस्तु, काम का यही रूप वरेण्य है 1 

इत प्रकार उर्वशी के भिस प्रभिका रूपका कवि ने चि्रण किया है, उसके 
दौ पक्ष है--एक वह्‌, जिसमे वह अपना सर्वस्व सर्पण करके छरीर मुखकी 
भ्रप्तिके लिए व्यग्र । दुसरे, जिसमे वह फलसक्तिभुणं कामुकता को त्याग, 
काम-मावना के उदात्त सूप को ग्रहृण करना चाहती है । वस्तुत उर्वशीकी 
चरिव-ृष्टि द्वारा कवि ने अपने उस मन्तव्य की पुष्टिकरदीहैनो उसने 
नारी के सम्बन्ध मे भूमिका मे प्रतिपादित किया है। 

पत्नी- नारी के पतनी रूप का प्रतिनियित्व काव्य मे पुरूरवा की परिणीता 
मौणीनरी करती है। वसे आदं पत्नीत्व की की सुकन्या के चरि्रमेमी 
उपलब्ध है । प्रेमिका के विपरीत पत्नी पूरगत पति के प्रति समपित होती है । 
उसका सवंस्व पति ही होता है । सुकन्या इसी माव को व्यक्त करते इए कहती 

करिः 


^एकचारिणी म बया जानूं स्वाद पिविधमोगोका? 
तो भनन्द-धाम केवल महपि मर्ता है। 
योग-मोग का भेद भमप्सरा कौ नबन्ध क्रीडा है; 
गृहिणी के तो परम देव आराघ्य एके होतेह 
जिसे मिलता मोग, योय मी वही हमे देता है ।* 


सुक्न्याकौ यह मी मान्यताहैकिनारी को यौवन रहते ही विसि क 
पुरुप के प्ताय निखिल जीवनकातार वाघ लेना नादिर, अन्यया सौन्दयं षे 
विगतित म्लान मगो वाली नारौ पुरुप को माक्वित कर मरे समं न होगी । 
भप्रराए बपने यौवन पर उन्मत्त रहती है, िर्तु पतिव्रतानारीके जीवना 
मानन्द उत्का मधुप्र्णं हदय होना है, जो यौवन की जीर्णता पर जीर्णं न्दी 
होता । श्सीतिए्‌ पति-प्नी एक-दूसरे के हृदयमे ठेते वरे रहते ह जैतेएव 
युन्तकेदोभ्रसूनटो।वे साय-साय युवा भौर यृ होते ह । पति-पसनी एक 
नौका पर चढ़कर जोवनोदयि यो पारक्सतेहू। भस्तु, सुकन्या वे शब्दोमे 
-- - 

१ उदी, तुयं मक, पृ १०८ 


* ˆ भप्सौरियौ उद्विग्न मोगरती रघ जिस भिर धीन, का. 
उसप्ते कही भहत्‌ सुख टै जो हमे प्राप्त होती्दै-;. 
निश्डल! शान्तं, विनघ्र, प्रेम भर उर ॐ उर्सर्जन सि 1" 
यरिणीतता नारी कै जीवन के गपमै मभाव ह, जिनकी व्यंजना मौफीनरी के 
चरमे हई हग बह पर्िपरायणा नारी है। उसके षति (पुरुरवा) का 
उवेशी से मिलनं उसके भीवन का अभिशाप वन जता है । पुरुरवा के उवंशौ 
के साथ गन्धमादन पर्व॑त प्रर चले जाने पर वह्‌ प्राणान्त करना चाहती है 
तमी निपुणिका पुरवा का यह सन्देश देती है कि महाराज एक चं पण्वात्‌ 
लौटकर नैमिचैय यज्ञ करेगे, जिसकी पूति के लिए कुलवामा यौणीनरीका 
जीवित रहना आवश्यक है \ आीशीनरी विविन दुविधा मे पड जाती है । वहं 
मनी व्यथ भौर उभी के प्रति भद्रो एक साय व्यक्त करती है : 
“हाय, -मरण तक जीकर मुक्चको हलाहिल पीना है। 
जाने, इस गणिका का मने कव क्या बहित कियाया, 
कव किस पुवं जन्म मे उसका क्या सुख.छीन लिया था । 
>< > ८ 
छीन ले गयी अधम पापिनी मुमसे मेरे पतिको। 
ये प्रयचविकाए, जाने, क्यो तरस नही खाती, 
निज विनोद के हित कुल्बामायो को तडपाती ह 1" 
मशीनरी की गसहायावस्था का कवचिने वडा मम॑स्प्णीं चित्र भक्ति 
कियाहै) वह्‌ कहती है 
“पति के क्िवा योपित्ताका को बाधार नहीदै। 
जव तक दह यह्‌ दशा, नारियं व्यवा कहां खोरयेगी, 
भाम छिपा सेमी, फिर रहंस्ते - हसते रोर्येगी ५ + 
अथवा 
वितना विलक्षणन्यायहै)। ध 
कोई न पास उपाय है। 
अवलम्ब है सवको, मग्र, नारी वहत असहाय है 1*\ 


* उवे, प° २१० 
बही, दितीय अक, पृ ३३ 
बही, प° २९ 

१५ वहो, प° ४० 
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उवंशी के पुत्र मायु के समक्ष भपनी मनोव्यथा व्यक्त करती हई मशीनरी 
कहती है कि विधाताने नारीके माग्यमे स्दनहीिरजाहैः 
“मौर हाय, तब मी, मै केवल त्रिया, मोरुनारीषह 
रुदन छोड विधि ने चिरजा क्या ओौर माग्य नारी का | 
हस प्रकार परिणीता नारी काणो सूप उवंशी महाकाव्य मे भंक्ति 
हमा दै, उसमे दो विशेषताएं स्पष्ट दिलायी देती है । पथम, पल्ली नारीक्रा 
पति के प्रति पूर्णं समर्पण मावः; दूसरे, परिणीता नारी के जौवन की मूक 
व्यथा, जिसे वह अन्तरतम मे सहजे हुए जीवनयापन करती है । 


माता-अयु की जननी होने के कारण उवंभी मातादै, किन्तुमाताके 
दायित्व का संवहन सुकन्या ही करती है । नारी के मावृत्व की प्रशसा काव्य 
के समी धापरौनेगुक्तकण्ठ चैकी है। च्छं लल स्वमाव काली गप्रा 
मी मातृत्व कै गौरव को स्वीकार करती है । मेनका के शब्दों में: 


“पर, रम्भे ! क्या कमी बात यहेभीमनमेभातीहै, 

मां बनते हीत्रिया कहांसे कहां प्व जाती है? 

गलत्री है हिमशिला, सत्य है, गठन देह फौ खोकर, 

पर, हो जाती बह मीम क्िठनी पयस्विनी होकर 7 

युवा जननि को देल शान्ति कंस मन मे जगती दैः 

रूपमती मी सखी! मुनञेतो वही त्रिया लगती ६1 

जो गोदी मेत्लियेक्षीरमुख शिशु कोसुला रहीहो, 

अथवा खड़ी प्रसन्न पृव्र का पालना भुला रहीहो। 

मावृत्व-पदकी प्राप्ति से पत्ि-पतनीका प्रणय दृदृततर हो जातादै। 

दोनो के पारस्परिक सम्बन्य ष्पी मृदुल धागे रेशमकी कषिपो के समान 
भजब्रूतहो जतिर्हैः 

ष्प्यह्‌मीक्यावे नदीं जानते, सन्तति केमाने षर, 

पत्ि-पलनौ फा प्रणय बौर भी दण्तरहोजता है? 

थाला रहनी वधौ मृदुलं घागों से शिरिप-सुमन के, 

न्तु भक्‌ मे तनय, पयस्‌ के मतेही मंच मे 

वही शिरिपि के तार रेगमी कट्यां यन जातेद। 


९ उदो, पंषम वक, पृ* १५४ 
१८ वहो, प्रयम चंद, ए० १६ 
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मौर कौनरहै, जो तोडे भटके से इस बन्धनं फो ? 
रेशम जितना ही कोमल, उतना ही दृठ होरा है) 
मातृत्व फी सहिमा से मण्डित गर्भिणी नायै को मपि च्यवन सत्वशीला 
मौर लोकोत्तर कते है ! उनका मत हैकि नारी का प्रजनन-कमं किसी 
तपश्चरण से कम नहीदैः ४ 


"सौर नारियो में मी श्लथ, गर्भिणी, सत्व णीवा को, 

देल मुभे सम्मानपूणे कषणा -सी हौ अती दै। 

कितनी विवश, किन्तु कितनी लोकोत्तर वह लगती है 1 

> >€ > 
क्रितनी सह्‌ यातना पालती त्रिया मविष्य नगता? 
कहू सकता है कौन पूणं महिमा इस तपश्चरण की 7४ 
महपि च्यवन के भनुसारं प्रजा-सृष्टि-यज्ञ मे नारो का महत्वपूर्णं थनुदान 

है 1 नारी रूपौ महसितु पर चलकर हौ नये मनुज अष्श्य जगत से मति हैः 

“नारी हौ वह महासेतु जिस पर अरण्यं से चल कर, 

नये मनुज, नव प्राण द्य जग मे जति रहते है। 

नारी ही बह कोष्ठ, देव, दानव, मनुष्य से दिपक, 

महाशून्य, चुपचाप, जहौ आकार ग्रहण करता है । 

> 3 < 
सच पृद्ोतो प्रासृष्टिमेक्याहि माग पुर्पका? 
यहत्तो नारीही हैजो सब यच पूणं करती है 1" 
भातत्व-नाव का प्रदशंन कवि ने उर्वशी, सुकन्या मौर गौशीनरी तीनो के 

चरित्रमेक्रियाहै\ माप के प्रति तीनो नारियौ में अतुल्य वात्सल्य माव है1 
उर्वशी अप्सरा दै किन्तु यु को जन्म देने के कारण उसमे मातृत्व का गौरव 
आ जाता दै । चित्रलेखा से वह कहती है कि यदिर्गै मानवी नहींहूतोक्या 
मनै मनिव रत लाल को तो जन्म दिया है! बात्सत्य शाव से भरकर आयु 
कौ चुप करति हृए वह्‌ अलौकिक आनन्द को अनुमूति करती है-- 


"उवद, वतुं भक, पृ० १२१ 
^“ षहो, प° ११६ 

१ बहो, चतुथं सक, पृ० ११७ 
५ षहो, ध० ११८ 
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“कितनी मृदुल ऊमि प्राणो मे बकथ, भपार सुखो की । 
दुग्ध धवल यह हृष्टि मनोरम कितनी अमृत-सरत दै 1 
बौर स्पशं मे हतर सी क्या है सोमनसुधाकी, 
सक लगति दी भआंलो की पलक जकर जातीहै['* | 
उवेशी से लालन पालन के लिए आयु को लेकर सुकन्या मी वात्सल्य भाव 
से मरजातीदै। आयु के सम्बन्धमे वह्‌ नाना कत्पनाए करती है। यायुको 
गोद मे लेकर पुचकास्ते हए वह्‌ कहती है कि मेरा मुन्ना पुटनो के वल दीड- 
दौढकरे कर वमी हिरनो के कान पकडेगा, कमी कपोतकेकी के डनोको 
पकडेगा, भौर जवे खडा होकर चलने लगेभा तो शशको, गिलहरियो कुर्ग 
चछोनो से रार रोपेगा ।* तनिक भौर बेडा होकर गोचारण के लिए बन जाया 
करेगा । सायकाल गाये चराकर सिर पर कुशा, दभं भौर समिधाका बोक 
लेकर लौटा करेगा । फिर पवि होकर महपि के साथ यज वेदिका पर बैठकर 
मनपरोष्चार सहित हवन करेगा । हवन धुम से जव उसकी मौलौ भे वाष्प 
उमड भार्ये तो सँ अपने भाचल से उसकी मिं पोच दरुगी-- ' ') 
“हवन धूम सेर्जाललो मे जव वाष्प उमड़ मधिगे, 
तवमै दोनो नयन पोच हूगी अपने अचल से 
मयु को प्राकर भौशीनरी राजमहिषी से राजमाताद्धो जाती दहै) भायु 
को देखकर सौभोनरी मी मातृप्व-पावरो मर जाती है । उसकेमनेकोतो 
वही वेदना सालतो है कि आयु यदि अपनी बाल्यावश्यामे ही मिल जातातो 
उसका पालन-गोपण करके अनन्त सुख की अनुमूति करती -- 
५अआवेदा1 लु" जुडा प्राग चती से (तुभे लगाकर । 
[बापु को हदयस लग्रती दहै] 
दिनना मन्य स्वल्प । नयन, ना्िङा, ललाट, चिबुक मे, 
महाराज की आकृतियो का पूरा विम्ब न्पदा है। 


हाय, पालवी कितने सुख, ज्रितनी उमग, आशाते, , + 
मिला भुङे होवा यदि भेरातनय कौ बचपन मे 11५ 





११ उक्षो, पृ १२० 

५ यही, षर १२६ 

* बहो, प° १३० 

१९ यहो, पचम सर्ग, प० १५३ छः 
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्रयत्तर मे घायु से कवि ने जो कटलाया है उसमे मातृत्व -पद कौ महिमा 
मलकतीहै! मायु कहता है--मां { हताश मत हो} मै मातां के स्वाणिमं 
भविष्य का अग्रदूत बनकरमायाहं। मनेमांक्ता केवल दूष ही वही पिवा 
वरन्‌ कर्णामयी त्रिया क सीरोज्ज्वल कल्पना लोकमे परल कर बढ़ा हुमा 
ह। आगरं कहता है किं उ्के जीकन मेमाता की भमती दही मुत्यवान 
र्टी है 
“जो कुछ भिला, मातु-ममता से, मां के सजल हृदय से, 
पिता सही, म ने जौवन मेँ मातां देखी 1 
दिया एक ने जन्म, दूसरी माने लगा हृदय से, 
पाल पौस कर वड़ाक्या भांलो का भमत पिलाकरः 
अवरम होकर युवा खोजते हृए हां माया ह 
राजमूतकरुट कौ नही, तीसरी माके ही चरणों को) 
मा, म॑ पोच नूप किशोर, प्हे तेसा वेदा हूं ^ 
षस प्रकार मातुल की व्यंगना उवंशी, सुकन्या मर भौशीनरी तीनो के 
चरित्रमे हृदे) 
यहाँ तक "उवंशी" महाकाग्य मे उत्लिखित नारी पाप्रौ की चरित्रगत 
विशेपतामो मौर नाना रूपौ प्रेयसी, पलल, माता आदि) का विवेचनं किया 
गया । अव हम कान्यमे नारी के प्रति कविके सामान्य दृष्टिकोण क भूत्या 
कन प्रस्तुत करगे 1 


फुषरवा-उवंशी का आख्यान (जो प्रस्तुठ महाकाव्य का कयादक 
मार ै) मूलतः ऋभ्वेद भे उपलन्ध है ) इष दृष्टि से यदि हम वैदिक 
कालीन नारी की सामाजिक स्थिति करा देतहासिक स्रोतो से पता लगे तो 
ज्ञाति होताटहै कि आदिम-सामाजिक सगठने का रूप गण-तगछन द्वारा होता 
था, जिसका भाधार माल्-पत्ता ची ।'‹ इस मा़-सततात्मक-समाज मे नारी 
यलचही, परह्‌ की स्वामिनी यौर सम्पत्ति की प्रप्र थौ 1“ इतिहासकातोका 
मतै कि वैदिक समान मे स्त्रियों को स्थिति जितनी ऊेचौ थो, उतनी बाद 
---------- 
^ यही, पृ १९५ 
५ श्री अभूतपाद डगे, भारत, प° ४९ (बनु० मादित्य मि) 
^ ० मगवतशरण उपाच्याय, भारतीय समाज का देतिहुगप्क्‌ विद्लेधण, 
० २४७ 
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का प्रमाव यह हृभा कि मजदूरोने दन्तवाल' मे काम करना छोड दि 
मा-दहिनिं सत्याग्रह करने के लिए घो से निकल पडी-- 
भयर वालियामा' दुनिया सन, छोड ययी यह अमर कहानी । 
स्वर्णं भक्षरो मे अक्ितिदहै, देश प्रेम परे भिटी जवानी ।। 
>< 14 
महद पिस कर रग दे गयी, काम छोडकर मजदरुरं चल दिये । 
गाघीजी की सेना बनकर, डोर तोड मजदूर चल दिये ॥ 
बच्चो को गोदी मेलेले सत्याग्रह कै लिट वली माँ। 
चली फातिमा, चली वेगमे, चली रविमणी, चली सलीमां ॥ 
नेपनी आजादी लेने को-पुरुष देषियों का दलं निकला ! 
सत्याग्रह का अमर अस्त्रले, देश सेवि्यों का बल निकला ॥ 
(वही, सगं ११, ए १६७) 
गोरी सरकारने गाषीजी को भिरफ्तार करिया । गाधीजी की भिर 
पतारी से सत्याग्रहियो मे नवचेतना का सचार हुआ । वे द्विगुणित उत्साह ते 
आन्दोलन करने लगे । उधर जनरल ल्युकिन ओर पौलक ने सत्याग्रहिपो णर 
अत्ाचाो फा दमन चक्र चला दिया-- 


“ममक उठी सरकार वरहा की, बोला व्दुको पर पानी 1 
बन्टुकोया त्वारो से-दबी न उद्ती हृ जवानी ॥ 
घोडे दौडे, चली गोलियां, किन्तु न की हिसा हारी । 
घायल हए, मरे मी संनिक, विधवा हो गयौ विचारी ॥” 
(वही, सगं ११, प° १६८} 
विन्तु सरकारी दभन-चक्र को गति के अनुरूप ही सत्याग्रह मौ तीव्रतर 
होता गमा} कवि के अनुस्ार-- 
*वादढ कौन कव रोक सका है? सत्याग्रहियो कै दल अयि ( 
चदे, वालक, मा-पेटे सव, गाधी क जय-जय चित्ताय 11" 
न्तत जनरल स्मट्स सत्याग्रदियो कौ शक्तिके आनि मुक गये 1 कर 
मीति पर विचारके लि्‌ कमीशन कौ नियुक्ति इडं बौर गाधी की की न्याय 
समन मागो कयो मान लियागवा। यद यथी जी के राजनीतिक जीवन शै 
अपूवं स्रफयता यौ 1 वास्तव म यह्‌ हिसा पर अरश्मि की विजय थी-- 
* सत्य-अहिता वै चरणो ञे, हिमा की तलवार शरक गयौ । 
गाधौततरी वो गधि आते चलनी सर ववा कक गयौ | 
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स्वत्त्प्रता की अमस्जीत मे, प्रसप्रता से मनी दिवाली | 
जहा चरण पहुचे माधी के, वहा तमी खिल गयी उजा्ती \॥ 
(वही, समं ११. १० १७०} 
ददश सगं मे माधी जी के भद्रूतोदधारके लिए कयि गये प्रयत्नो तथा 
घम्पारन के सत्याह का वर्णेन दह । भफीकासे सौटकर मारत सागमन प्र 
वम्बई भे गोते जौ नने बापू का हर्फोल्लास पे स्वागत किया 1 उनके अभिनन्दन 
हतु जनसमा समायोजित हई जिसमे स्वागतत-गीत भौर जिन्ना साहे का स्वा- 
गत-मापण अप्रेजी भाषामे हुए । स्वदेशी प्रिय गाघीक्रा मनरो षडा) 
उन्होने निर्भीकतापूरवेक उस समामे स्वदेशी-मापा कौ महता के प्रतिपादन 
करते हुए कहा-- 
"वोते-मारतीय भाषा मे, मातृमूमि के गुणगणं गाये} 
अपनी भाषा, अपना मारत, मथलमय आचरण दिले 1 
वह वया राष्ट्र जहां के वासी, अपती मावा बौल न पाये । 
भाषाकी दासता पापै, अपनी ही माषा मे गाये ॥) 
वह्‌ स्वतन्त्र मी पराधीन है, जिसके पासे न बपनी मापा) 
भापामे ही बसी हई है, भारतमाता की अभिलाषा ॥“ 
(दललितोद्ार, सभे १२, पृ १७३) 
भारत आक्र भाधी जी नै वक्ते प्रारम्मे कर दी । किन्तु उन्होने सदैव 
सत्यकादी पक्ष ल्लिया। सी वीच दापू ने णाम्ति निकेतन, राजकोट, पूना, 
रगून, हरिद्वार, आदि का भ्रमण कर सामाजिक समानता का प्रचार किया। 
चम्पारन पटबकर्‌ उन्होने जमीदारो के कुचक मे फंसे षको के लिए सत्या- 
प्रह परम्म किया भौर लम्बे सघपे के पण्चात्‌ उन्ह सफलता मिती-- 
“सुलह हुई, द्ूटा समान बह, माघी जी नै मुक्ति दिताई । 
फूथको की दुगेम मजिल पर्‌, गाधी नै पम धूलि विचा ॥ = ~ 
(मृड विसोध-समं १३, पृण १८७) 
चतुदेश सगे का शंक है- "असहयोग । इस. सर मे असहयोग मान्दोलन 
। राष्ट्रपिता की भूमिका का समोत्तेख दै । जन जीवन मे जागृति लनिके 
सए बापू ने "नवजीवन! "यग इण्डिया", "्रानिकल' सौर हरिजनः नामक 
माचार पत्रो का सम्परादन-एचालन किया । विदेशौ के बहिष्कार कौ योजनां 
` न्तेतत सादी अपनाने मौर चरखा कातने का देशव्यापी अभियानं परारम्म 
भा 1 नागपुर के कतरष-अधिवैशन मे उन्होने स्वष्ट शब्दों मे मदरूनोटार, खद 
ब हिन्दू-मुस्तिन-एकता पर्‌ बल दिया-- 
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{करो मद्ुतोद्धार साइ्यो । कहा नागपुर काग्ेसमे। 
एक रहो सव, एक रहौ सव, वनी रहै एकता देशमे ॥ 
खादी के तारो को जोडो,घोदो चात कौ स्याही । 
कैला हिन्द मुसलमान कया, टिन्दु-मुस्लिम ह हमरही ॥" 
) (असहयोग, सं १४ प° २१ ३) 


पचदश गं परे चापू द्वारा “बहिष्कार” आदोलन के सचालन तथा उसके 
देशब्यापौ प्रमावप्रस्ारका निरूपण है । शबदिष्कार' आदोलन उत्तरोत्तर 
शक्तिणाली होत्ता गया । वाए्‌ को जवाहर, प्टेल, धुमा, मौतानो भाजाद, 
जयप्रकाश नारायण, रजिन्र प्रताद प्रभृति देश सेवि का पूरणं समथेन प्रप्त 
हुआ । काग्रेस सस्था स्वाधीनता रूपौ महायज्ञ की वेदिका बन म्। स्व 
तस्नता-देवी के स्तवनहितु समीते गाधी जके चरण-चिन्टो प्रर चलते हृष 
स्स्व समपंण करने का सकल्प क्रिया । गाघीजी ने असस्य श्रभिको ओद 
कृपको कौ भर्धनग्न दैखकर स्वकीय वस्त्र त्याग दिया ओर लगोदी वाध लौ । 
उन्होने स्थान स्थान पर "णरायी-आश्रमो की स्थापना की, जिनमे खादी विक 
लगी । घर-घर मे विदेशी रेणमी वस्त्रो की होली जलने लगी-- 


(6 “गाधी याम सुले सिला श्रम, बिवने लगा देण मे खर । 

फूकमे लगे विदेशी कपडे, जलौ देश मे होली घर-घर ॥ 

भारत के कोने-कोने मे, जली विलायत की रगौनी। 

हो से सफेद खदूर से, उडी भुगन्ये भीनी मीनी ॥ 

२ ४: > 

गरली, मुहत्लो वाजायेमे, निकल गाधो जीकी टोली 

शद्र.ण्हर मे, गाव गौव मे, जली विदेशी विष की होली ++" 
(बहिष्कार, सगं १५, पर २१०७-२१८) 
ध चद्िष्ठार आन्दोनन से चिढकर अग्रेजी प्रशासको ने दमन चछ भौर तैज 
मरदिया। इषौ अवक्षर परगरापीजी तेय इण्डिया" मे जव गरान्तिको 
उग्ररूपः देने यात्रे उत्तेमकर लेत लिव जिन्दे धष्ेजौ-प्था्तन ने “रनद के 
प्रते" षये सन्ना देकर अमियोगं तमाया ओर मुगरदमा चलावरचहुषपका 
कारावास दिया 1 कारगृहम वापर ने "मात्मा" तेन का वायं क्रिया। 
पोडयस्ं मे सम्परदमभिकता-विकारण-टेवु गाधी जी ढे एवस्न दिवस वे 
उपव्राष तया साहमन कमीणन वै विरोध कवाकवि न वर्णन किया दै । (रणः 
भेरीः शीश सप्तद गं म लाता लाजपत राय, सरदार मगति, गुपदेव, 
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रानगुर, चन्ध्ेवर, यतीन्धनाय भरमि क्रान्तिक्ादिया के मत्मदान का 
काव्योल्ेख है । इनवीर के अदुभुत वलिदानने देश मरमे स्वाधीनत्ता 
आदीन कौ दशदिशा कोही वदब दिया! लाहौर अविवेशन मप 
जवाहरलाल नेदरू ने पुं स्वतन्वता' प्राप्ति कं लिए 7ारा लगाया स्व. 
तन्नता की व्यास्या करते हृषु कहा मया-- 
^ स्वत.नता का थं यही है--त्रिटिश रज्यसेदेश मुक्त हो, 
बन्धन तोडे, पूणं मुक्त ट, मुक्त देश ‹भिनता युक्त हौ ॥ 
>< ३ > 
हेर समव उपाय स तय दहै, सत्ता हाथ हमारे भए! 
त्रिटिश राज्य अपन श्रण्डे को, भव इङ्कत्ैड साथते जाए ॥ 
> ३ >< 
जन जनने यह्‌ करी प्रततिन्ना स्वत तता अधिकार हमारा। 
हेम स्वतन्व हो जिच, अन्यथा जीना ही धिक्कार हमारा ॥* 
ध (रणभेरो, सगं १७, पृ २८६) 
दखके पञ्चात्‌ "नक कानून" तोडने का आन्दोलन माधी जी द्वारा सचा- 
लित किया गया 1 सत्याग्रह से धृव वाप ने इरविन को चेतावनीकेषरूपमेर 
पत्रमीचितला तिर्भ सत्य मौर बर्हिसाका समर्थक हूं) भप्रेजास्े मी मुने 
प्रम, कितु उनके भत्याचारोस्े घृणाहै।ब्रिरिण राज्यने मरतिमका 
बहुत शोपण किया है हमारी सस्कृति को जडं खोखली कर दी है गौर पौण्प 
का अपहरणं षर लियाहै) भारत म सत्ता स्मापितरकनेके लिए भवमीर 
दुचक्र नही चल पार्ये व्योकि-- , +~ 
"सत्य हिसा का बल तेकर-सोया मारतजाग उठाहै। 
पदी अर्हिसा विनय मवद, सत्याग्रह काणाम उठाटै॥ 
सत्य-मदिसावे द्वारार्भ, त्रिटिण रज्य शा मन वदनूगा। 
पहते देश स्वत्व दलूगा, पी अपना तने वेदलूमा)) 
इसीलिए यह्‌ सस्याग्रर है सावधान बर रदा नापरा! 
भारत सटा नरी वेदस्ता, पारतस्यवे म्दूतापकाता 
(स्मै, चय १ १० २५०) 
करोतत सो खमरप प्रहुण करते देवकर यप्रेजी शाचानवाप्रमका 
र बान धापित्‌ इर द्विया । म्ेनीनात दरू सहित तय -गेन दे नृनातो 
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को बन्दी बना लिया । दससे जनता मडक उठी तथा आन्दोलन भौरतीत्रहौ 
गमा । अन्तत्त सरकार को भकना पडा । शगोलमेन-कान्फस' बुलाई गई 1 सम 
रोते का मागं अप्नाना षडा । इसी बीच रष्णावम्था मे मोतीलाल नेहरू का 
निघन हौ गया । उनके निवन पर कविकी साव-मौीनी शद्वाजलि कितनी 
मात्रिक वन पडी है-- 
““मारते माता की मुदूढी से-मोतती काल कराले ग्या। 
मोती गया, किन्तु जननो को-ज्योत्ति जवाहरलाल दे गया ॥ 
सायर मे हीरे मोत्ती है, लेकिन एसा एक न मोती 
हट गया मालाका मोती, पगखलीसी मारत मां रोती॥ 
मोती भवन रहे सागरमे, सायिकिा-सी जनत्तः रोती! 
मोती के वलिदान-दीप पर, वरष पडे आंपोसे मोती 11“ 
(कान्ति की किरणे, समं १५८, पू० २६६) 
गाधी-इरविन समते से देश के जन-मनमे माणा की किरण दिषाईकी 
थी किन्तु लां विल्लिगडन के मत्तिही पन निरकुश शासन कादमन चक्र 
चलं पडा उधर क्िशच के नेदृत्व मे स्वाधीनता-सगर मी द्रुत गतिसे चला। 
दसी मध्य गाधी जी मोलमेज कान्फस के लिए दङ्गलंड गये भीर वही जाजं 
पचम से मित्ते । जाजं पचम मौर जननायक का मिलन भूतपूव था। मार 
तीय जम जीवन कौ यास्तविकतायो घे जाजं को अवगत कराने के लिए यप्र 
सद्र कौ लगोटी धारण किए हृए ही मिले-- 
ष्भमिते ग्नां पचर सते गरधी-वापि दूर को सोटौ) 
वह्‌ उस्र मारत का प्रतिनिधित्व धा, जिनकी नी ह थी यैटी ॥ 
मानो नगा-मूवा मारत, ब्रिटिश राज्य से निलने भाया। 
खषा ब्रिटिश स्रद्होगया, उनवरणो मेद्य भुषाया॥" 
(रेत मे अह्र, सं १६, ¶० २५२) 
मोतपेज शान्फेत मे जिस निर्मीक्ता मौर सष्यादहु ते गधीजीने 
भ्रारतोय-वहा को प्रतुत हिया, वहू उनके तरिविकी द्ठृता का परिषायक् टै + 
उन्दने कहा यर्युश्यतः-निवारण मेरा कीदनत दै किस मारत का शत 
चलाने के सवथा योग्यै 1 वह विदैग ओर रला विमागाक्षा गृश्तर दाति 
मी सधामतापूर्वेश मवटनकर पक्नीहै। हमरो ते मिवा बाहे 1 
शन्तु स्वगापन का अधिकार सोकर नरी । हम पर गोतियां वर्ेषावम 
तिरे, शि म्वापीकका्राष्ठि के तिर्‌ यदे कदम अयन्दो ग्रे 
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“कहा जोर से पधी जी ने-वसुन्धरा यह्‌ कीर भोग्ये, 
उत्तरदायी शासन के हित~काप्रेस सव तरह योग्य है 1 
वैदेशिक विमाग, रक्षा तक, हमले सक्ते हैँ कन्धौ पर। 
भारत मे ब्रेजी-तेना, मात को दिखलाती है डर ॥ 
हम्ह योग्य समाल सकेभे, सब उत्तरदायित्व देश का॥ 
हर विमाग पर लहरायेगा, ऊंवा मेड कात्र का॥। 
८ >€ > 
जव तके हम यह कर नं सकेगे, वियावानमे हौ मटक षे 
उठे बवेण्डर, गिर विजलियां, अग्नि परीक्षा मौदेगै॥ 
चलं गोलियां यावम वर्षे, कदम हमारे नही म्कंमे। 
स्वतन्नता कां मोर न जव तक, त तक तारे नही लुकंभे 7" 
(वही, सगे १६, प° २८३-२८४) 
स्वाधीनता-सथर मे वृक्ते हृए वापु यह समन्च गये ये कि इसकी सफलता 
के लिए राष्टीय-जीवत मे अस्पृष्यता-निवारण ओर दृठ-एकता परमावप्यक रै । 
मस्तु, वे इसके लतिए प्राणपन से प्रयतनशील हो गए ! उन्दने अस्पृश्यता षौ 
गरल वताते हृएु अपने प्राणो की भाहूत करके मी इससे देश को वचने का 
संकल्प निया-- 
“जननायक ने वाणी खोली, अप्पृष्यता गरल वत्तलाया 1 
अलग जच्यूा नही हिन्द्र से, दनद कौ दीपक दिगलाप्रा॥ 
छयुजद्रूत का नेद मिदटेगा, वनां मेय लाश चतेमी। 
यातो यहां एकता होगी, वर्ना मेरी चिता जतेगी ॥ 
(बहती षाया सगं २०, १ृ* २९६६} 
हरिजन-मन्दोलन के लिश वाद्‌ गाौवगोवगए्‌। उनपरमग्रपनीक्् 
गया किन्तु प्रयास मस्षफल रहा 1 वार-वार अनशन नौर उष्यम्‌ श्य 
उन्दोनि रष्टय जीबन मे जागृति का शलनाद रिवा। छन दग्री 
विवार्ारा क्रक नारावन गयौ ॥ कवि वे णथ्ध ४-- 
“जाग्रति की चोणा वजते ही, मदुगुन हषवश दद्य । 
पाचजन्य सून जननायक वा, वर्थ शाट दृषटरयु त्र॥ 
जीवन जागा, लहर उमडी, एद श स्थन राया + 
पुन" समठ्न हा देणे, वीषा ए, त क [1 
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दषे भौ अवतर आए जव वधू की सत्य मौर महिषा की नीतिर्थोके 
प्रति क्रे के क्रान्तिप्रिय मीर उग्रवादी सदस्यो द्वारा भसहमतिप्रगटक्ी 
गई । यहा तक कि श्री सुमापचन्द योस नै काग्रेस छोडकर पृथक रूपसे 
अग्रगामी दल' कौ स्थापना कर लौ 1 रामगढ मे सम्पन्न हुए कामे के भवे 
सधिवेशनमे माधीजीने विशात्त जनसमरह्‌ को सम्बोधित करत हुए पुन 
एकता के लिए माह्वान किया ! उन्होने कहा कि सत्याग्रह की हार कमौ नही 
होती । "रद्राः चो से जीवन वे धामे कात रहा दृष्टी धागौसतेपरा- 
घनता की जजीरे कटेगी । सत्याग्रह की महत्ता प्रतिपादित करत हुए उन्होने 
कहम-- 
“सत्याग्रह की परिमापा यहु--सेच्चे पय प्रर खडे रहो तुम 1 
मानना की नोको के मागे, महाव से अडे रहो तुम ॥ 
भ्रात हेग ढालो से, सत्याग्रह पूजा जायेया। 
विश्वशान्ति की ज्योति यही है, सुरज कमी न बुक पराये ॥1' 
(माजादी की भावान, सगं २३, पृ ३२०) 
माप मे देश के जन-जन को मातृभरूमि पर उत्सगं होने के लिए आह्वान 
करते हए भोजस्वी वाणी मे कहा-- 
श्वास्बार येयज्ञन होते, कथ कव अति पे अवसर! " 
अपने दोनो सोक बना लो, मारतमाता की पुजा करां 
२ अः 
भकश्म गा रहा तिरा, भाजोआञो वीरो आभो 
पूम-धूुम गा रहा तिरा, माद्भूमि पर शीश बढाभो॥ 
दोनोहायो मे लड्डु्ैः यहां मुकृट दै, व्ठां सुक्तिदै। 
स्वतन्नता कै लिए होड दहै, दीढो, दौडो ! अमर उक्ति है ॥" 
(बही, सगं ५२३, प° ३३०) 
बापुकीवाणौका जादू जसा प्रमाव हुमा ॥ कोटि-कोरि कण्ठोने जन्म 
भूमिका जय जयकार करते हुए बलिदान का सकल्प किया । स्वाधीनत्ता सग्राम 
की दस वेला मे अपार श्रद्धा ओर गनन्य निष्ठामाव से मारतीय जन मानस 
बापु काबनुसरण कररहाथा। कति के अनुसार-- 
“जाति जहाँ चरण बाप वै-जनता उमड उमड'कर आती 1 
जहां कही मो पलमर करो वैठे--वदली धुमड धुमड कर गाती 11 
८ >< >< 
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भेर "विवव ' दपु "कौ-गौव गौव मे 'लहेरं लंहरीं। 
राष्ट्रपिता कै पदविह्धी से, चारो भोर ध्वजाय फट्री ॥ 
(मन्दोलन, सगं २४, पृ° ३४३) 


अन्तत्त॒ भारतीय स्वतन््रता-आन्दोलन का वह टेतिहासिक अभियान 
प्रारम्म हुमा जिते "मारत-छोडो' यान्दौतन की सज्ञादी गयी थी । यैतरेजी 
प्रासन की अचसरवादी, गृत्तकवादी मौर शोषण पर भाधास्ति नीतियोसे 
विव्य होक्रर काभरप्र के-नेताओने सगरो को मारत दोडतर के लिए विवश 
करने वाला साहसिक आन्दोलन शुरू किया । _इस नान्दोलनं को समी वगो 
एव दलो का समर्थन प्राप्त हुञा । “भारत-घोडो' आन्दोलन मारतीयं जन- 
मानसके कोधकी आग्नेय हंति के हप मे उद्भूत हुजा-- 
"दिन मे जती हौली वोली-मारत दयोडो 1 मारत दछोडो । 
छाती मे घुस गोली वोली--मारत छोडो भारत घोड़ो 
बोली मांबहनो कौ रोली-- मारत द्योडो 1 मारत घोडो। 
कह उटी शहीद की दोली--मारतद्धोडो { मारत छोडो 
फसी के तस्ते योल उठे--भारत छोडो भारत छोडो) 
श्रूकभ्प मयानक डोल उठे-- मारत छोडो } मारत छोडो ॥ 
केवियो के शखनाद वीले-मारत दोडो ! मारत द्ोडो। 
नवयुवको कै तेवर वोले-मारत छोडी । मारत डो ॥ 
यह्‌ वीर जवाहर का नारा--भारत छोडो । मास्त दयोडो । 
हकार रहा, खण्डा प्यारा--भारत छोडो { मासते छोडो ॥ 
वीरो की नातला-का नारा--मारत दोडो ! मारत ष्टौढो। 
सवके परमात्मा -का नारा--मारतद्धोडे ] मारतं ष्टोडो ॥' 
(2; 9 श (आन्दोलन, सर्गं २४, पृ० ३६१-३६३) 
यह्‌ आन्दोलन सन्‌ ५७ को क्रान्ति" से अधिक व्यापक भौर रोमायक 
(| 1 जान्दत्तन की उग्रता आर व्यापकता कां दणंन-करते हुए ववि ने महा 
कि-- । ५ 
भप्राम-ग्राम मे लहुरघह्र मे, यली-गलीमे था आन्दोलन} 
लर लपकी, ज्वाला बरसी, अड्ड अंडड कर भाया हृत्लन ॥1 
काटे त्र, षटसियाँ तोडी, कुद थानो मे भाग लगाई। 
धक उठा प्रतिणोध हदयमे, वीरो ने तलवार उदा 1“ 
(वही, समं २४, पृ* ३६५) 
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उघर प्रशासन मे योजनाबद्ध दंग से आन्दोलन को प्रणमित करनै के तिए 
नि्ममतापूवंक दमन चक्र चलाया । अगरजी प्रशासन की परता बौर वरव॑रता 
करा मर्मान्तिक श्रद्द चित्र 'जननायक' के प्रणेता ने इस प्रकार यक्रित किया टै- 
""धानेदार गवतेर वनकर-वह्‌ आन्दोलन सेमे देवने! 
सत्याग्रह पर, कोपडिो पर-वम दुनालियां लगे चलाते ॥ 
बच्योको बटो से रदा, बढ को कीलो से भेदा। 
माबहनोके अद्धअङ्ध को दुष्टो ने मासो से चेदा ॥ 
फरितनौ ही जवने चदहिनों पर, गोरो की पशुता गृरराई। 
यादहमे वेमा वह्निं है, जिनकी बोटी-बोदी खाई ॥ 
सन्‌ सत्तावन की ववंरता, फिर से नाच रही थी। 
शोणित का सागर उमडा था, जिसमे इन्सानियते वही थी ॥“ 
(वही, सगं २४, ¶ृ० ३६६) 


प्चविण सर्गके प्रारम्भे कविने वाप के जीवन मे कस्तूरवा के योगदानं 
काप्रणस्तिगान कियाद । बेघर जव "मागा महलमे वन्दी यै, तव नो 
भी वही उनकी सेवा मे अहिनिण रत रहती थी । राष्ट्पित्ता ऊ जीवनकी 
अद्धागिनी वो के सम्बन्यमे कथि का कथन है-- 

५ श्वो" कायं, क्रिया ये वपु, वे रु, वह्‌ माधुकं तकली । 

वाप सूत ओर वा" खड्डी याप वर्प, "वा" धी वदली॥ 

वा" चर्सा, वै तारं मूत के, वह ्वासुरीवीरये येसुर। 

त्याग तपस्या कै गीतो से-पीडित वेन्दीगृहया सुरपुर ॥ 

यह्‌ रचना, वे रचनातेमक ये, वह मावुक्ता, वे ये कविता। 

वह थी धार मौर वे लहर, वह थी रश्रिमि भौर वे सविता ॥" 
(माह्ति, सगे २४, पृ* ३६६) 


पटर नीपो मे विसि वादने दब्दीमृह्‌ मेही समरन-जनणन्‌ 
श्रारम्म कर दिया; अनगनप्ेवापू शरा जर्जरित्त तन प्रतिप निरते लमा किन्तु 
मालिक शक्तिके मलौकिक तेज से उनका मन दृद्-सक्त्प था) डार्टिर पिल, 
मुरला नैयर, वी सी० राय, मण्डारौ तया माण्डतिक्र वाप्रूकी बाढ़ 
षरीहाशररहैये।वापू का यजन सादे चग्वनसेरसेि धटकर वासी सेर रहं 
गया { १२ दिन उनकी हालत अत्यन्त चिताजनक हौ गवी । यापर बे अनयन 
की दिष्वन्यपिी प्रनिकिवा दृह 
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“जगतपिता फां ग्रत फरनाः चा, देण विदेशो मे हलचल धौ ! 
न > > 
अनशन शनै एचिया' हिल गया, हिलता धा यूरोप" पात सा 11” 
(वही, समे २५, १० ३७४} 
व्रिटिध सरकारको अ्रयतार प्राप्तहोरहैयेकिर्गधीकोष्ठोडोः 
जानं वनि णां मौर विष्व कविने यिना तं वापुकी रिहादकीमागकी। 
देघ मर के नैत्ामो मौर जन जीवन ने वापू से उपवास तोते की प्रार्थना की । 
अन्ततः वापर ने एक गिलारा रस पीफ़र उपवास समाप्त क्िया। वापूके 
प्रषश्चरण फी ही विजय हृई- 
“उपवास समाप्त हुभा उनका, 
तेप पे जननापक जीत मये ॥ 
ग्रतसेरतसे गति यतिसे, 
सव सकट के शण वीत गये । 
सवनेभ्रम्रु से विनती करके, 
जग की वह्‌ जयोति प्रमाकर। 
जय मारत की, जननायक की, 
जिसने तप से दुनिया वदती ॥” 
{वही, सगं २५, प° ३७६} 
भागा" महल केः बन्दीगृहूमेंही कस्तूरथाका कषम्वी सग्णावस्याके 
प्चात्‌ देहावसान हो गया । धों! का निधन प्रकारान्तर से स्वाधीनता-यशमे 
५ ध थी । “जमनायक' के रचयिता ने भाव-मीनी काव्याजलि समपित 
की 2-- 
“सती साधना जननायक से-पल मरमेही विदाहो मयी। 
मरी हृद देशौ लगती यी-मानो परलकर अमी सो गयी ॥ 
देश भक्ति की दिव्य श्रुति मौ, मानो सेढ वम गयी प्रतिमा1 
जगदम्बा वन पपी वाज माँ, वनी विष्वको गौरवं गरिमा + 
सेध्यामे शिवरात्रि दिद की, वा मता निर्वाणो ययी । 
भारतमाता की पूजा कर, चिर-निद्रामे शन्न सौ गयी ॥^ 
(वही, समं २५, प° ३८३) 
. 'वुभो-शोले' शीकर पड्विश सगं मे बंगाल के उक्त मयानक दुिक्षका 
कणन दै जिसमे सको मोर गलियो मे पडे हृए लोग भ्रूल घे तष रहे ये । 
भरूवे ककालो को पायल चुतं गोच रहे ये । भृतत-भां के स्तन्‌ मनाय शिणुकाट 
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रहे थे 1 भूखी बगालिने मूरदा वच्चो को खानि लमो थो} भू वमासी पेठोकी 
चछा्ते भौर वालारएं दद्रूल की डालें खाने लगी धी । सडको पर १ड सव मूख गये 
भे । कलकत्ता स्मशाने वने ग्या । एक-एक रोटी पर बहनो की इज्जत विक गई । 
दुभिक्ष कौ करण ओर्‌ वीमस्त दशा का चित्रण करते हृद्‌ कवि ने लिसा है कि-- 
“कलकत्ता की गलौ गती मे, लाभं कौ बत्ते सर्ति । ~“ 
ठ्ठरी पन्जर कर्वालो-भरःकीर्‌ चोचं चला जतिये॥ 
कृत्ते मूर्दो को खाति ह, जिष्दा को इन्सान खारहे। 
खानि वाला रहान कोई, मर्दों को शमणान खारहै। 
एत्तौ पर सतीत्व तक वेचा, लज्जा वेची, वेच तने मन। 
अमरीकन, सेमरी फोजी, उसते ये वह्नौ का जीवनं ॥" 
९ (बहते शोत, सगं २६, ¶० २९२) 
देश मे एक अकाल का मयावह परिद्य उपस्थित धा भौर दूसरी मोर 
जिन्ना कै नेतृत्व मे मुस्लिम लोग साम्प्रदायिवता की विप-वेक्ति वौ रही धी। 
स अवसर पर जननायकने मूचे वगमल को आत्मौप्समे के लिये भाह्वनि किया-- 
“उठ सोते शमशान । जाग अव, परिवतंन ललकार रहा हे । 
उर भूखे वगाल 1 तडपकर, शखनाद हृद्खार रहा है॥ 
अरे मृखसे मरने वालो! उठो,क्रो यामरो चलोतुम। 
अरेमूएख से जलने वालो ? परप्राने वन आज जलो तुम) 
मूख अव मरनाहीहैतो, स्वतन्वा दै लिए मरौ दुम । 
चराति, प्रात वस क्रति-कातिहो, याद प्रास की श्राति करो तुम ॥ 
~ 9, ^ >< >< 
अपने वेटोकी ज्वाला से, अव तुम ज्वातामुषी जला दो। 


अपनी भवो कै पानी से, लोहे के हैवान गतादौ ॥" 
"अ (वही, सगं २९, ¶० ३९४) 


इत चिष्लवी-अाद्धान की लोमहंक्‌ शरतिधिया हर) लिन क्तिथयो की 
नि्मेमतानो सको केने वे निए मारसीय जनमानस सन्नद्ध हो गया! स्वा 
तन्ल्य-आन्दोतन तीद्रवर रोता गया! प्रतासन बो विय हाकर व्क 
वागा" वन्दौगह मे मुक्त करना पडा । नालक्रितिकै वन्दी भी द्रुट गये 
प्राम्नौय सरमारे दतीं, कैग्रिम फा ध्वज लट्याया ॥ सन्तन नेहन्नी के नैष्रत्व 
नने जान्सिकि मरकर फी स्यापना हृद 1 मिनु जिन्न नैकत्वे च्तिमसीर 
ने श्पारिस्तात कौ मग रम्ो+ कतम्यल्प साग्ध्रदायिर दये महक । 
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श्नोजापली" फे साम्प्रदायिकत दयो से जनाय पटुत दुखी हुए । उन्होने सूक्ष्म 
आहार तेना प्रारम्म यर दिया भौर अपनानिर्सप हन शब्दो मे ग्क्त ्रिया-- 
"अर्‌ क्ता प जन-मनमे, जा-जा पर सद्माव भखूगा। 
यातो पान्ति यहाँ पर होगी, यर्जार्मे वतत यही मगा 11, 
नोभावदी देः प्रमो मे, जय तङ ण।न्ति नदीं पाडा! 
तव तक रेवा यही कलूगा, यापि तोट मही जनङिगा ॥ 
(शर्ण्व के चरण, सर्गं २८, पण ४२६} 
हसी प्रगारमे दे विहारमे म्र ठ्ठे। उन्हेमौवापू ते णान्तिःपरयन्नौ 
घे रोका। याप ने मारके विमाजनवा भी प्राणपनते विगोध पियराब्रिनु 
राष्टृदित मे उन्टे यह गरलपान करना पडा) मन्तन धी जी को करथृष् 
साधना मौर स्यागसे देण स्वतन् हआ । राष्टुष्वज का व्रलनाव व्यु ्् 
हृए नेहरू जीने वापु ये पोग्रदान का चखान कर्ते ए षटा-- 
“हम जितने मी वदे भगाडी, वह्‌ सवेयापू कागद 
पस कण्डे के तार-तारमे, गाधीजीगरी यमद्‌ ध्य 
चराधीनता मे मी उसने, मारत श्रा य॒ष्टा" 
उसी महामानव ने हमको, अन्तिम मत्रिष्‌ दन नदत # 
( ति „ (ग स ४४२ 
खविधान्‌ समते डा० राजि्ध्रमाद न रनद धृ (वि 
ह९ कडा- ॐ 
“धन्यवाद वापुका जिक्े = # 
गति क व ८ (काणा । 
>€ र ॥ 
वा + ^ 
वे ४ ¢ ८ 1 
ध 3 ८ म्द प्रविधी वके 
वे आचार्य, यष्धिवाद्े 2, सि ५ 
जोजोदैनौ ॐ न दृशति वात ह. 
८८ चु वै शम्भरं साज द वि 
प्यद्ी, खं [ ५< ५ 


देश स्वान्धद्ध यू) { प 
६ वनन्य ८ गता व्यता क शरर्लनहूयने स ५५ 
शध करति दि हवं 
कारण सिच्च य 3 वर तनना ग्यददव न 
= = ५ 
८ 4वे दवि वीर्‌ नग्न-नयस्मे = ८ १ 


पि ५ 
विकृति टृ को पन्य कटने का सयक 


४ 
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“ज्य महामानव पीडाके, पोच रहा था मपर सरि! 
ख्रून धोरहा थाघरती का, मनन्त एक्‌ लमोटी घारे॥" 
{तपालोक, सं २०, प° ४७१) 
वापर ने कलकत्ता के उपद्रको को रोके के लिए उपवास किया भौर उन्दैँ 
सफलता सी मिली वस्तुत बापु ने शिव की माति साम्परदायिक वैमनस्य 
रूपी विष का पान क्रिया-- 
“जितना जहर फंलता था सय, युग ऊ शिव पले पी जाति। 
भाजाकर भूचाल भयकर, गाधीजीको हिला न पति ॥ 
बापू ने उपवास कर दिया, कांप उठा कलकत्ता धर-थर। 
भानवेता की नीव रोकली, नर नारायण ने अनशन कर ॥1" 
(वही, सगे ३०, पृण ४७६) 
दिल्लीभे भीदेगे प्रडकष्ठे) बाएूको तार देकर दिल्ली बुलाया गया। 
वाप अपनो प्राथंना-समा मे हिन्द्र मुस्लिम एकता पर बल देते थे । उनकी 
वाणी ईश्वर भौर मल्ला का एक साय स्तवन करती थी । “हिन्दुस्तान दिन्दुभौ 
काह ।“-दस भाव में नास्था रखने वलति लोगवापू की प्राथेना-समा मे ह्ला 
गुल्ला करते थे । प्रार्थना समा ये बम-विस्फोट भी होने लगे । किन्तु महिषा 
के पुजारी निश्चित माव से साम्प्रदायिकं एक्ताके प्रयत्नोमे निरत रदे 
किन्तु हिन्दुत्व के उन्मादी जल्लाद गौडते ने प्राथना-समामे ही पिस्तौल की 
गोलियो के अन्धकारसे मानवताके मार्तण्ड को अस्तकरदिया। बापु के 
निघ पर णौक संतप्त स्वर मे 'जननायक' के रवप्रिताने उचित दी सिषा 
दै कि- 
ध्मान इसा संगवान भक्तने, आजि धरा कराई) 
मज क्षिति के पार स्वगं मे, प्रुजा की तिथि माई ॥ 
स्वर्गे सोकको गयाधरासे, जम मन्दिरकार्दश्वर। 
मानवता को दृढ रहा है, घोर रुदन वरती धरर ॥ 
पुषा स्वणं सिन्दूर सृष्टि का, रगा रक्त सरे भाचल। 


रोते-रोते आज धरां बै, प्राण यन यदु पागल 1“ 
(्ाणदान, समं ३१ पू ५०३) 
इसके पश्यात्‌ क्यिने वापूमे निधन पर भारतीय जनगवबे कर्णः 
विलाप का उल्येख करते हए तिता पिदश सूचना को जितने सुना यही 
भोक-मिन्पु मेद्य गया पयु-यक्षी इस व्ययातेध्यविन प्रगतो रहैये। 
बासद,बुद,युवाक्मौरोरटैये। ठैलोप्रवीतद्दोरह्यानि मानों जनता 
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याल-विषवा हौ गई है! समी दौढ-दौडकःर जननायकः को घरद्धाजलि सम्पति 
कर रहै ये-- 
“जिसने खवर सुनी मरने की, वही सुम्न साखा रहगया। 
जिक्षने मरण सुना याप्ूका, शोक सिन्धुमे वही बह गया॥ 
> भ< (4 
कच्चे रोये, वृदे रोये, दुनिया का हर प्राणी रोया! 
सा क्षगता था दुनियाँ, इर मनुष्यं मरघट मे सीया 
जनता का विलाप मत पृषो, मानो हई भान विषवा वह्‌ । 
मानो जल सूखा सरिता का, मद्यली तप रही थी रह्‌-रहं ॥ 


>< >€ >८ 
हाहाकार हआ सरि मे, णोक सिन्धु परर धन मेडराये। 
जहां सो रहे धे जननायक, जनजन वहा दौडकर भायै ॥” 
(वही, सगं ३१, प° ५०५-५०६) 
रजिकीय सम्मान के सायवापू का सस्कार क्ियागथा। सक्तारमर 
फे महान्‌ कवियो, कलाकारो, नेताभो, राजनीतिज्ञ, राज्याध्यक्षो मौर सश्राटो 
नैबापूके निधने परर मारतीय जनताएव सरकार के नाम सवेदना-मन्देश 
भ्रेपित किए । विशेष रे्गाडो हारा वापर के पाथिव-अवषेष प्रयाय मेँ त्रिवेणौ 
फे सगम पर लयि गये ओर वहां स्वस्तिवाचन के वेद मन्व्ोकी अनुगँन मे जनह 
भरवादित कर दिया गया 1 इस प्रकार उस महामानव का पार्थिव-न्यक्तित्व 
सामरे महा्रवाहु मे अन्तर्भूत हो गया, न्तु वापं की तप साधना मेष बने 
कर अनन्तकाल तक बसुन्धरा को अमरत्व-दान करती रहेगी, क्योकि माधीजी 
जनजीवन कौ भसख्य धाराम को मिलान वलते संगम स्यलये । वे धरतीके 
समान सहिष्णु, सागर के समान गम्मीर ओर गया के समान पवित्रये। कवि 
ने उचित ही कहा दै कि 
“माधी चहु सममं जिसपरे, आकर मिली करोडोषघारा। 
गाधी बह धरती जिस पर, चलता यह्‌ पीडित जग स्रारा॥ 
गाधी वह्‌ सागर टै जिसमे, रलो का सण्डार भया दै। 
गाधी वहु गगा है जिसमे, हर आनु ने प्यार मरा है॥“ 
(मृदुल विध, सगं १३, पर १८८} 
इस रकार "जननाय्क' महाकाव्य के मध्यमसे मित्र जीने स्वाघ्रीनता- 
सथररमे राष्टपित्ताके योगदान का काव्यात्मक समाख्यानं करते हए, उनक चारि- 
तरिकविभूत्तियोको उद्धाटित किया है ! जहाँ तक जीवन-द्शन की व्यजना 
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काप्रषने है, क्विनेयापु को चरित्र योजना के अन्तर्गत, ही याधीवादी विचार 
देशने की प्रमुख उपपत्तियो को व्यित कियाहै। सत्य, अह्टिसा, व्याग, 
करणा, प्रेम, सौहादं, सहिष्णुता, सर्वोदय प्रमृति जीवन मूत्यो की प्रस्ापना के 
लिए कवि ने किसी विशिष्ट संद्ान्तिक आधार-षिषि को अधिग्रहीत नही किया 
है, अपितु गाघीजी की उदात्त चरित्र-भूमिका पर उन्हे रूपायितक्रिाहै। 
इसीलिए “जननायक मे जीवन-दषंन एक स्वतन्त्र प्रप्ययकेरूपमे नही भपित 
काव्य सरणियोमे प्रेवाहित होता हुआ व्यावहारिक त्पमे चित्रित हा है। 
श्वननायक' बे रघनापक्ष का यहो वैशिष्ट्य है कि इसमें मार्या तत्व, चपर 
तत्त्व ओर जीवन दशंनके व्रत की द्गरुत समृति, परिभित हती,ह, नो 
महाकाव्य सटृश्य वृहदाकार काव्य प्रन्यमे सामान्यत दुलेमं होती है 1 वस्तुत 
राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के चरिते राम, कृष्ण, बुद्ध प्रभृति युग पुरूपौ कौ 
माति इत्तना मायाम विस्तार है' कि अनेक वाण्यो का,प्रगयनेकरके भी उते 
पूणंत निबद्ध नही किया जा सकता। वापर के चरित्र पर लगमग एकं दजन 
प्रबन्ध का्यो का प्रणयन हिन्दीमे हो च्रुका है किन्तु उनके चरित्रमेममीभौ 
(न अनुद्षाटित सम्मावनाप है जो मृहत-मृजन ,कुौ अपे करती ह। 
जननायक' के प्रपरेता ने उचित ही तिला है-- नः 
वपु के जीवन का ह्र ङग, हतेदे गया नया कथानक । 
महाकाव्य कितने हो लिख लो, इने विस्तृत रहै जननायक ।। 
॥ , + (जननायक, मरणोदुय, सगं २९० ५५९) 


[ 7, 
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अन्वेषी इतिहास श्युरता का, संवप-सुयण का; 

विन्तु, हाय दूरता नारियो कौ नीरवटोतीहै, 

वहं सशब्द माधात नही, ममता है, कष्ट सहन है ।*४४ 

"उवे" की सुकन्या कहती है कि नारियं इतिहास की धायसे चिन्न 

नही ह । समराणणके धके पुखय की प्रेरणा नारी हौ होती है । नयौ ऊमि 
यर्‌ ततन उर्मग से सजाकर प्रति प्रात.काल नारी ही पुष्प को जीवेन-रण मे 
भेजती है अर समरक्षेत्रसे लौटे हए पुखप से सायकाल नारी ही दिनमर का 
इतिहास कमी आंसू बहाकर मौर कमी मन्द स्मिति सहित सुनती है। मन्तत. 
इतिहा नारी के सादानं कै प्रति मौनक्योहै? इत प्रणनका निदान कविने 
इस प्रकार प्रस्तूत क्रिवि टै :- 


“नासै क्रिया नही वह्‌ केवल क्षमा, क्षान्ति, कषणा है । 
इसीलिए इतिहास पवता जमी निकट नारी के, 
हो रहता वह्‌ अवल या फिर कविता वन जाता है ।५४५ 
नारी को “वासना का प्रतीक या 'मायावनि' कटा जाना रहा है। कवि 
नै एसे मन्तव्यौ को अस्वीकार किया है । उसकी मान्यता है फि -- 
“नायै जब देखक्ती पुरूप को इच्छा मरे नयने, 
महीं जगातौ केवल उदेनं, अनल रुधिरमे, 
मनमेकिसोकान्ठको मीजन्मदिणा करती है, 
नर समेट रखता वाहो मे स्यूल देह नारी की, 
शोमाकी मामा तरगसे कवि क्रीडा करता दै ।"४द 
कवि के मतानुकषार दिश्य मानवीय मुणोके निकट सी पुरुध की भवेक्षा 
नारीदीदहैः- 
“सौरं देवि ! जिन दिव्य गुणो को मानवता कहते है, 
उसके मौ अत्यधिक निकट नर नही, माव्रनारीहै। 
जितना अधिक प्रशरुतं दृषा सते पीडित पुरुप-हुदय है, 
उतने पीडित कमी नही रहते ह प्राण त्रिया के (८ 
~~~ 
** उरवो, पचम संक, पृ० १६३ 
" बहो, पृ० द्य 
५६ चह, तृतीय मक, पृ० ६१ 
* वही, पचम धंक, पृण १६४ 
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इस प्रकार "उ्वंणी" महाकाव्य मे भायात कवि ने नारी की मौरव-यसिमा 
को प्रतिष्ठित करने का भमिनन्दनीय प्रयास्न करिया है 1 वास्तव मे वशी" 
महाकाव्य नारी की महिमा का काव्य है! उसमे परम्परिति शौर प्रगतिशील 
सन्दर्मो मे एक साय नारी का स्व्प-विश्तेयण हुमा है । नारी जातके 
मविष्यके प्रति मी कवि मगलाकाक्षी है । यौशीनरी के शन्दो मे :-- 
वनारी कां स्वणिम मविष्य, जनिं, वह अमी कटांदै। 
हमतो चली मोग उकोजो सुलु हमे वेदा था, 
मिते भधिक उज्ज्वल, उदार युग आगे कौ ललना को 1“ 


*= उशी, पचम अक, पृ १६१ 


जननायक' महाकाव्य 


स्वाधोनता-संगर में राष्ट्पिता के आदान का 
समाख्यान 


१९ 


जननायकः महाकाव्य 
स्वाधीनता-संगर मेँ राषटरूिता के आदान का समास्यान 


आधुनिक युगरकी महान्‌ विग्ृतियो मे गाधी जीका स्थान सर्वोपिरिषटै। 
व्यक्तित्व की गरिमा भौर तत्व की महाषता के कारण मारतीय जन-गणने 
उन्दँ राष्टूपिता, राष्टरनायक, राष्टूनिर्माता भमरशहीद देवपुरुप, महात्मा, 
स्वाधीनता सेनानी, युगप सदृण्य सन्नाओ से सवोधितप्रिया तौ अतर्रष्टीय 
जगत मने वे महामानव, लोकनायक, जगदालोक, विश्वजग्योति, विष्ववन्य 
आदि अभिधानो से अलष्ृत ६ए । माधरुनिक मारतीय जीवन मौर चेतना के 
विकासमे गाधीजौका योगदान इतना विलक्षण अर्‌ अमूतपूवहै किवे 
(अवतारी पुरुप के समान तीत होते है । उनकी चिन्तनधाराने भारतीय 
समाज, साहित्य, सस्टृति, अथनीतति, राजनीति, मचारण प्रढति ओौर उ्वहार- 
दशन को इतना अविक प्रेरित भौर भमावित क्रियाहैकिइ समी क्षरो 
मे एक आपातिक परिवतंन परिलनित होता है, जो मण्ययुमीन चिन्तन क्रम 
से स्पष्टत पार्थेवय का दयोत्तनकर्तां है । सहस्रान्वियो से पराधीन मारतक्ो 


के स्वाधीनता सपं मे योगदान करने वाला की सूची बडी लम्बी है भौर 
उनके वलिदान के भततिमान मौ अप्रतिम हैः कवु गराघीजीका एतद विषयक 
मनुदान तो अपरिमित विस्तार भौर अनत व्याप्ति ग्रहृण किए हए है । स्वा- 
घौमतासयरमे भमर चेनानी क माति वे स्वय बजे, बरोडो देणवाक्षियो को 


२४६ | स्वातन्त्योत्तर-हिन्दी-महाकान्य 


मर-मिटने के लिए उत्साहित किया मौर सवके वडी बात इस राष्ट के भवः 
रित, रूढिग्रस्त गौर पतनशील जन-जीवन को स्वाधौनतः, समानता भौर 
संहभस्तित्व का ठेसा शाश्वते सदेश दिया, जिसने राष्टू-निर्माण की महत्‌ भू॑मका 
भ्स्तुत की । इसके भतिरिक्त गाधो जो नै सत्य, वर्हिसा, कणा, प्रेम, 
सहिप्मूता, सौहादे, सदाचार जसे चिरन्तन जीवन-भूत्यो का सामाजिक परिवेश 
मौर समकालीन परिस्थिततियो के अनुरूप पुनरास्यान मी किया, साथ दही जाति- 
वाद, चुभाद्रूत, सम्प्रदायिक्ता, प्ान्तीयता, भापा-विवाद, दहेज, अननेन-विवाह्‌, 
जमीदारी, जागौरदारो, शोपण जसी कुप्रथाभो मौर कुसस्काये का निरोध 
किया। गाधी जी के चिन्तन के परिणामो भौर उदात्त जीवनादर्थो कौ प्रति- 
क्रियाओ को स्वाधीन मारत-राष्ट्‌ के परिनिर्माण की योजनाभो, सामाजिक 
भुनरुत्थान के कार्यक्रमो भौर राजनीतिक व्यवहा र-पद्धत्ियो मे स्पष्टत देखा 
जा घकता है! इसीलिए वे राष्ट्षिता कहै जातत है । उनकी दुरदर्शी नीतिपो 
ने बीका ओर एशियाके मी जसस्य देशो मे अन्याय ओर शोपणसे 
सधर्घरत होने वाली जन-जागृति को तीव्रतर किया, इसीलिए वे 'विश्व-व्योति" 
या 'जगदालोक' कहे गये । 
देसे महान्‌ नेसपुगव का साहिस्य-मनीपियो द्वारा सारस्वत-ब्दन भौर 
कान्यामिनन्दन सहज स्वामाविक है । डं ० हजारी प्रसादद्धिवेदी के शब्दो मे-- 
“महात्मा माधी आधुनिक युग के श्रेष्ठ जननायकं ये 1 उनके प्रत्येके भाचरण 
मे बच्ची प्रेदणा मौर स्फुति कास्वरमराहुआाथा । * ° " उनका जीवनं कविपरो 
को काव्य स्परुति देने का बहत वडा प्रेरणादायक मन्व है ।' श्रौ चनारसी दात 
चतुर्वेदी के भवुमार--' महात्माजौ जसे मटाप्ुरुप शत शकाच्दियो के वाद 
दस भूमि पर भवतरित होते है भौर यह्‌ सवथा स्वामाविक है कि अनेक 
लेखक ओर कवि उनका गुणगान करके अपनी कलम को पिष करे 1" दमीलिषएु 
गाजी फे जीवन कालसे ही मारतीय रचनाकारो द्वारा विभिन्न भापाभी 
की काव्यरचना मे उनके व्यक्तित्व ओर कृतित्व का महृस्वाकने प्रारम्म हौ 
गयाया। विज्ञेष रूप से “भारती, के रचनाकारो ते गाधोजो के प्रशस्य-चरिव्र 
को माधार बनाकर काव्य के अत्तिरिक्त अन्य गद्य-विधामोमे मो प्रकीर्णं स्व 
नाण परसतुत की! काव्यवेक्षेन मे सोहनलाल द्विवेदी का “जय गाधी" खण्ड 
काव्य उल्नेवनीय है 1 सवेधी मेचिलीशरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पन्त, सम- 





५ जननायक- वाह, धू° १६ 
* यही--विचार नौर विवेचन, १० १० 
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धारीरसिह्‌ दिनकर, हसिविययय दच्चन, नरेन्ध र्मा, निराला, सियारामशषरण 
गुप्त प्रभृति समथं कवियो नै समय समय पर॒ गाधीजी को काव्याजलिर्या सम~ 
पितिकी। किन्तु गाधीजी का गौरवान्वित चरित महाकाव्य निवद्धहोकरदही 
पूर्णतः ममिव्यक्तं हो सकता या भौर यह्‌ हं का विपय है कि गायी चरित 
प्रर बचावेधि अनेक वृहत्‌ प्रवन्धकाव्य प्रकोशित हौ चुके ह । इनमे स उत्ते पनीय 
है 

महामानव (उादुरप्रसादेिह्‌), जगदालोक (गौपालशरणसिह्‌), गाधी चरित 
मानसर (वियाचर महाजन), देषपुस्प-माधो (रमेशचन्दर शास्त्री), गाधी-पासपण 
(अविकादत्त दिव्य), विश्वज्योति वाप (दिन), जननायक (रघुवीर शरण भित्र) 
मौर लोकायतन (सुभिनानन्दन पन्त) । 

उल्तिच्ित श्रवन्धकाव्यो मे मुख्यत गाधी जी की जीवनी गौर द्तित्व को 
माघार यनाकर्‌ कान्य-स्र्वना वी गई है ! इन काव्यकृतियो मे गाधीजी के 
जीवन को समी भमुख धटनाभो का समायोजन है ) विशेष खूप से श्री सुभित्रा- 
नन्दन पन्त छत 'लोकायतन' महाकाव्य यद्यपि 'सक्रान्ति काल की युग भाया" 
है यौर उसमे “विकासकामौ मानवता के जीवन सत्य कौ काकी" स्तुत की 
गयीदहै मौर कविने स्वय दते श्रामघदा के मचल मे, जनमावना कै दछन्दभे 
वेधी, युग जीवन की मागवत-कथा" कट है तथापि इसमे गाधीजी के चरित्र कौ 
परमूल्ता है । वैसे माधीजी के क्रमिके चरिन-विकासर का सं प्रबन्ध बान्यमे 
भी अमावदहीडहै। 

गाधी चरित्र मूलक प्रवन्धकाव्यो के रचनाक्रममे श्री रथुवीरश्रण मित 
पणीत !जननायक' महाकाव्य का विशिष्ट स्यान है । इस काव्य मे गानोजी कौ 
सम्पूणं जीवनी को आआद्योपातत कलाप्मक पद्धति से चित्रित किया गया है1 
इतिदत्ात्मक भाधार के लिए मित्र जी ते मूलत गाधीषत “सत्य के प्रयोग" 
(आत्मकया) को अधिग्हीत क्या है । स्वाधीनता-आन्दौचन कै चटनात्मक 
तथ्यो की सरक्षाकसरते हए कवि ते कल्पना-शक्ति का समुचित प्रयोग क्रिया 
दै1 वस्तुत गाधौजी बे चदिय को महाकाव्योचित गरिमा बे अनुरूप विराट 
रषना-फलक पर "जननावक” महाकाव्य के माध्यमसे प्रथमवारही प्रनुत 
कियाहि। दस काव्यके विराट कलेवर गीर व्यापकं रवनात्मष आघार कै 
सम्बन्व्‌ मे दा० हनारीभ्रसाद द्विवेदो कामत है पि--“यह मास्तवपं की 
जनता के सवते महान्‌ नेता का केवल जीवन-काव्य ही नही वति विद्ये 
पचास साठ वर्पो का जीवन्त-इतिहाघ मौ है! -  - "यह्‌ सरस यीर प्ररणा- 
दायक इतिहास है इन पक्तियो मे मारतवपं वै अतीत, वर्तमान सीर मिष्य 
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वोच रहे है । अस्तु, स्पष्टहै कि भित्रयी कृत जनमायक एक महत्‌ काव्य 
सकेत्य है मौर एक युगान्तर-कारी लोकनायक कै संधरषपूरणं जीवन तथा एकं 
महान्‌ राष्ट्र के मूक्ति-आम्दोलन का जीवत इतिहास होने के कारण सच्चे अर्थो 
मे महकाव्यहै! 

“जननायक' की सूजन-प्रेरणा क्रिवा रचनाधर्मी सोटैश्यता मी चिन्तनीय है । 
इस सन्दमं मे कवि का यह्‌ मत छउडरणीय है कि--“घरती चाहे अवतारो का 
नहसान न माने प्रर महात्मा गाधी के पुण्यो से उच्छण नही हौ सकती । यदि 
वापरूनयक्तेतो धरती कमीकी मर चुकी होती 1" " ` "याधौजी का जनम 
उस नयी विचार धाराका जन्म है जिससे शान्ति मौर सुन्दर व्यवस्था भुर 
क्षितदहै1 ``" चापूके जन्मसषेतलवारको पुलका जन्म मिला, भाग पानी 
बनकर प्रकट हूर, मृत्यु मे जिन्दगी पस्कराईं 1 इतिहास उनके चरणौ मे बदला 
दै, पीडा को उनके प्राणो से शान्ति मिली है, भृतको को उनकी वाणी ने जीवने 
दिया है, भौर दासता को उस मुक्त की महिमा से मुक्ति मिली है। माघौजी 
देण को स्वाधीन कराने वाले एक क्रान्तिकारी महापुरुष दही नही ये, भपितु 
उन्होने हर कुरूपता पर मपना सौन्दयं उंडेला है । उन्होने अन्दर को सुन्दर 
किमाह । न जाने कितने पाप उनके पुण्यो से दीपकं राग बन गये । उने 
मदत चमत्कार था । उनकी वाणी के स्पशं से मृतक भी वोलल उठे । जिसको 
उस महापुषप की सहायता भिल गयी, वह्‌ लार से जीत वव गया । वाने मिट 
कै लिल्लौनो को जीवन दिया है । उन्ोने राख मे पे इन्सान बनाये ह । ठेते ज्योति- 
वैन्तको धदांजलि केरूपमेर्म ने 'जननायकः काव्य रचा है 1“ इसी क्रम 
मेश्वीप्निजीनेवापुके भाविर्मावको राप, कृष्ण यौर मगवान वुद्धकी 
आत्मशक्ति से भनुप्रेदित तथा मार्तीय सस्ति के प्रणभूत त्वेते 
भनुस्मूत मानते हए जननायकः काव्य के प्रणयन की प्रेरणा को बापू कै वति- 
दाने की येला से सम्बद्ध बताया दहै! उनका कथन दै किम गाचीजीके 
अमर तत्त्वो का पुजारो ह । वापू के चरण-चिन्हो मे चाद मौर सूरज की अन्व 
मखी ज्योति है उनकी ध्वनि मे शाश्वत सत्य है} परतन उनके धक ते 
दमक उठा मौर नूनन उनकी क्ला से मुखर है । वे समन्वय की सुन्दर इकाई 
है राम, कृष्ण मर बुद्ध उनके हृदय मे बा चसे ये 1 उनमे उन पतिहा्िक 
देवताओं फ़ भमत हलोर लेता हा जो मारत्ीय स्क्छृतिकै प्राण-प्नोत ह| 


१ जननायरू-- वाड्‌, पू १६-२० 
* टु, (पचम सस्वरण), क्वि वो धस्तायनः, पृ* २१ 
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ह खध्यामरेरी नाचोँमेहै, जव गाधौजी शटीद हए वे । उस समय धून्य मी 
ष्दाथा। सारौ धरतो मानम मना रहो थी, क्न्वु मं रेया नहो, पीटा 
तममे भरसो। मेनेतभीतेगाधो जो पर महाकाव्य तिने के दिचारक्ने 
यात्मक श्पदिया! उस दिन से जव तक्‌ काव्य पूरा नही हमा म लिखने 
लगा ही रहा "^ वाव्य कै समपेणः पृष्ठ की एक मात्र पकितिमेमी कवि 
यटी मनोमाव सवित क्रिया रै- 
“ममृतके दानी को मर्यं" 
भगत ज्योति" पीक श्रयम सगं" की मावामिव्यविति मे मी कविका 
॥ ममौष्ट मनिन्यजित हज है-- 
“जिनकी चरण-धुति चदन है, दीपक 1 उनके चरणो म जल । 
जिन पूजा प प्रचाद दै, वाणो । उनके मन्दिर म चत ॥ 
जहां यनेक एक मे मिलते, काव्यवता । उस सद्गमपरमया। 
मिं मध्यं चढ़ाने नाहं , भविन 1 रसामृत-गद्धा मर गा॥ 
> >< च 
पेना उसकी जो विपपील्े, नर से नारायण यन जाये । 
हलचलमे सन्तरण वही, जौ तरणि विना तट तक से लाये ॥” 
(मयम सगे, प° २५} 
“जननायक” महाकाव्य की रचनावर्मी सोदेष्यता भौर सूजन प्रेरणा के 
चन कै पश्चात्‌ भालोच्य काय्यदे इतिरटत्त-विघान, चरित्र योजना एव 
आद पर बिम बमीप्तित है} 
जैखावि पटलेक्टाजा चुका है, 'जनेनायक' वे इतिटृत्ताप्मक्र सयोजन 
तए कवि ने वप्र त “यात्मकया' (सत्य के प्रयोग) को मावार वनाया है। 
भाव्य पे क्या चयन मे इतिरन्तात्मक ध॑लीको टी मधिक्ाणत म्रहण 
गया है। माघो जी की जीवन-कथा का विषय समकालीन टोनेकै कारण 
मिक कथाप्रसगो की सयोजना का थवघ्र क्विकरो हूत क्ममिलादहैव 
मीकान्यक गृ स्यत क्या विधान कौ इष्टि से ममंस्यर्गी बन पडेरह। 
न प्रतो कै समायोजन मे मौलिकता का परिचय भी मिलता है। 
रणाय मौर वों के दाम्पत्य-नीवन के कतिपय ग्रस्ग, मफरीका प्रवास 
ट मनुमव, वाँ का देटावसान, मारत के दिमाजन की मुभिक्रा कथा वप्र 
चिदान से सम्बन्वित परिदश्य विश्चिपत्त द्रष्टव्य ह । इनके अतिरिक्त 


---------------- 
ननायक--वही, पृ० २२ 
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शजननायक' के घटनात्मक विनियोजने मे पूर्वायर प्र्गान्विति भायात विद्यमान 
है । कथानक मँ ठेतिहासिक तथ्य कहीं मी खित नही हृए ह, किन्तु इतिहास 
भौर कल्पना का अवेक्षित समवाय स्वेन दष्टिगत होता है । इत सम्ब्ब पर 
उल्नेखनीय है कि गाधी जी ने अपनी "जा मक्या" को मान तथ्यपरके जीवनः 
त्तान्त के रूपमे नदी लिला है वरन्‌ स्वक्रीय नीवनमे कि गथे सत्य के 
योगो मौर उनके निष्कर्पोके स्पमे प्रस्तुत किमाह मौर दस प्रस्तुति के मूल 
मे जनहित की कामना म्यत. विद्यमाने रही है। स्वय गाधीजीके शब्दो 
मे--“ुत्ते आत्मकथा कां लिखनी है ? मुशे तो बात्मकथा के वहानि सत्य के 
जो अनेके प्रयोग मने किए है, उनकी कथा लिखनी है 1 यह स्च हि कि उनमे 
मेरा जीवन ओत्रोत होने के कारण कथा एक जीवन इत्तात जसी वन नायेगी। 
लेकिन अगर उसके ह्र पन्ने पर प्रयोग ही प्रकट हो, तौ र स्वयडउसकथाको 
निदो मागा मँ मानता हं कि मेरे सव प्रयोगो का तेखा जनता के सामने 
रहै, नो वह लामरएयक सिद्ध तेगा, अथवा यो समभिये यह मेरा मोहर 2 
मौर यह सतोपकाविपयहै किं जन्नायक्र' के स्वधिताने गाधी जी कै उद्धृत 
मन्तव्य को सकषयीभूत करे हए आलोच्य काव्य का चटनात्मक चयने किया 
गया है । इसीलिए कथानकं मे श्युश्क ठेतिहासिकता ही नही अपितु मावप्रवणता 
आर सेचकतता मी ह । सम्पूणं काव्य इकतीस सर्गो मे वर्गित है भौर भत्येक 
सगं का क्रमाक वे साय-साय नामकरण मौ किया गया है । यथा--मगल उ्यौति, 
शीडा, पथ का प्रसाद, यृस्काते अमू, अवमूतश्वनि, दीपाजलि, थसहयोग, 
अन्तर्दरन्र, आहूति, मरूणोदय, प्राणदान मादि ॥ 
शजननायके' भूलत चदिनप्रधान प्रचन्धरकाव्य है । अस्तु, कवि का कौशल 
चरित्-विन्पास के परिप्रेक्ष्य मे मुरयत- विवेचनीय दै 1 आलोच्य महाकाव्य के 
कान्यनायकवे स्प मे गाघीजौका चरित्र सवंप्रमुम है । भिन्तु गाधीनी के 
चदि ेनदरके परिधि-विस्तार के यन्तगेत आने वाते सेक्डोपाय्रोकामी 
कविने यथाप्रसप समुचित मूरयाक्न कियाद! इष सम्बन्पमेध्री यनारसी 
दास चनु्केदी का यह कयन उद्धरणीय दै कि--“एकवान सेमे अश्चर्यं 
मौ हुमा भौर हयं मी, बह यदं कि अदिते प॑गम्बर महात्माजी की प्रवित्र 
चरि गाथा लिखने समय नी भित्रजी शस्य वामति के पृजारियो कौ नहीं 
ते भोर उनके प्रति मित्रजोनेन्यायही क्रिया दै ८“ मोर्‌ यहसत्यदैकि 





६ आत्मक्या-- प्रस्तावना, पृ० & (नवयीवने टुर्ट दा १६५७बा रास्वरण) 
* छननापक्-विचार मौर विवेचन, प° १३ 
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नायक" फै रचनाकार ने राष्ट्रीय स्वतन्गरता-तग्रपम के अमष्य सेनानियो 
` शहीदो को श्द्धा-सुमनाजलि आलोच्य कान्य के माघ्यम से समपितिकौ 
काव्यारम्म के प्रथम छन्दमे ही वह अपनी वाणी का साफल्य तया क्रव्य 
फा सार्थव्य उन नरपूगवो की अमिवन्दना मे मानतादहै जो जगके 
-गस्ल का पान क्र नरस नारायण यने ह । गाधीजीघरतीसे आंसुभो 
 दीन-ठनो के वेदना-गरल का पान करनरसेनारायण वने ये। इसीलिए 
ने गाधौजी के प्रादुर्मावि को युग-युग का वरदान वहा है-- 
५ "करमचन्द' “पुततौवाई' के, मन-मोह्न ने जन्म ते लिया । 
ईश्वरने सारी दृनियाको, युग-युग का वरदान दे दिया ॥ 
चेले तीनो सोक गोदमे, दिया उजाला अन्धकार ने1 
स्रवत्‌ उक्नीस सौ पचीस मे, षूपघरा उस निराकारने॥ 
(भ्रथप्र सर्ग, प° २८) 
भ्रयमसमंमेही कविने गाधीजी के जन्म, वाल्यावस्या, शिक्षादौक्षा 
ए विवाह का वर्णेन पिया है । वालक यायी के जीवनादशं एव आचरण-पद्धति 
नी उदात्त थी किपविने उसकी तुलना प्रह्लाद भोर हरिश्चन्द्र से की रै-- 
“मानो देण मक्ति ने उस दिन, पहिन लिया वालकः का चोला । 
मानो किर श्रह्वाद' जन्म ज्ञे, वालक के चोक्ते मे बोला \ 
मानो (हरिश्चन्द्रः का सच फिरःप्रभुको देने लगा परीक्षा ॥ 
सात वपं का मोहन वालक, गुरूसे तेने पहैवा दीक्षा # 
(मगत-ज्योति, प्रथम सर्ग, पू० ३०) 
गाधीजी कौ क्रिशोरावस्याका वर्णेन करते हए क्वि तेकहादैकिवे 
बाणी के रसिकये ! बुरीत्ियो एव कुसस्कासोसे वै भारम्मसेही लुमने 
ये । हरे भरे तो, मेष मालाय, सागर तट की लहरो, चर उयौत्सना 
द पराडृतिक उपादानो के प्रति उनके मनमे अपार याकपंण था । नर्तित 
र, पिम का पौत-प्रकाण तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकृति-दश्य उनके मन 
वतनता के महत्‌ सकल्पो को उद्‌ मावना करते थे । मित्र जी के शब्दो मे-- 
“कमी प्रकृति के दपय देखते, कमी नाचता मोर देखते । 
प्रर्चिम फे पीते प्रकाश मे, स्वतन्वा का भोर देखते ॥ 
सक्ल्पो के वीच तरते, करते थे कत्पना करौडो। 
कभी कहौ से यहे ष्वनि सुनते, तोडो, माँ के वन्धन तोडो ॥ 
(क्रीडा, सगं २, प° ३६) 
मोहनदास के मन मरे "रामः नाम के प्रति सडिग मास्या रम्मावाद नामक 
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सेविवा फे ससम तया रामायण मागवत बादरि सरदुग्रन्यो मे सतत पारापण 
धै उत्वन्न दुई! इस धास्या का सम्बल लेकर वायू नै धुरृत्तियो पर विजव 
पाई भीर जीवन-सघपं मे सफलता मा वरण पिया । समकालीन समाज 
कितना रूढिग्रस्त ओर अन्धविश्वास या, इसका निर्पण कवि ने तृत्रीय से 
मे ्ाधीजी कौ , वित्तात-यात्रा के परिसदरमेसे करिया है! जव उनके माहं 
वरिस्टर वेननि षे तिए वापर कौ विलायतत भेजने वेः निणंय पर अरलरहैतो 
परचोने निर्णय कर उन्हे जाति से निष्वापित कर दिपा-- 
“नही “मोद वनियो' मे भव तके, गया विलायत पढने कोई । 
मोहन का दुस्सह है यह, उसने लाज जाति कौ सोई॥ 
येह जा सवता नही विलायत, पचोने यह वात सुनाई! 
"मोद जाति' कै इस निर्णय पर, बढ मोहन मे लात लगाई ॥ 
स पर उन निमंम पचोने, उनका बहिष्कार कर डाला 1 
हक्का पानी वन्द कर दिया, 'मोढ जाति" से उदे निकाला ॥1" 
(विलायत-याध्रा, समे ३, प° ५०} 
विदेश प्रवास मे मोहनदास के माप्मवल की कडी परीक्षा हुई । उन्होने 
माकी शिक्षाकोध्यानमे रखकर भूपा रहना स्वीकार किया किन्तु माष. 
मदिराका सेवन नही किंपा। बिलायत्त मै जीवन की रगीनियो से मोहन 
भप्रमादित रहे । उ^्हे विलायत का विलाकितापूर्णे जीवन देखकर भपे 
देश की दारण भौर विषन्न परिस्थिघ्धियौ मे जीवन यापन करते हए कसेडो 
देणवासिमो का स्मरण हौ माता धा-- 
"मिदि विलायतके मिघ्रोम, स्रो मे मी हृए्‌ उपस्थित । 
लेकिन उन सारे "तवो म, मेरे मोहन रहे व्यवस्थित ॥ 
षन भोजो मे म्ये किन्तु वे, पास नही फटके शराव के । 
मोजोमे फंल-पूत चे, पर किए नही दर्शेन कवाव के ॥ 
म २८ >< 
दुख बौर सुखे फेम्ूनेमे, मोहन अपना देशन भूते। 
बे कूलो की तरहं खित है,जो नर शरूलो पर मी भूमे ॥" 
(षय का प्रसाद, सं >, ¶० ६३) 
स्वदेश प्रेम क्रिबा भारतीयता की सावना साधी जी के मन-मर्तिष्क पर 
छार हई धी 1 वे अपने प्रथक्‌ माचरण गौर कत्य का मूत्याकन स्वदेशी के 
परिगरशष्य म करते थे । इसीलिए उन्होने जव व॑रिर्ट़ी किसी तरह पास करली 
तो प्रन जन्मा क्रि यहक्ञान तो भिक्षा है, इसमे मपने देश-धमं क्तो श्नान् 
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हही नही, अस्तु, इस श्नान का व्यावहारिक लाम क्या होगा ? यह प्रषने 
नितान्त चिन्तनीय था 
"नो कुच बहौ षडा था वह्‌ तौ, मारतीय बघ्याय नही या। 
अपने देश धमं का उसमे, ज्ञान नही था, न्याय नही था॥ 
1; >< 3 
भारत्त कौ पविग्र सस्कृति का, पश्चिम मे सम्मान नही धा! 
हन्द शास्र तथा शईस्लामी, कानून का ज्ञात नही था॥ 
म ३ १ 
वैरिष्टर तो हृए किन्तु मन-मेरे मोहन का भणान्त था । 
वैरर्टरी किस तरह होगी, इस दुविधा से हृदय श्रान्त चा \+"" 
(पथ का प्रसाद, से ४, प° ६४) 


यहौकारण था कि मारत लौटकर उन्होने म्बके वैरिस्टरी प्रारम्म 
की किन्तु मसफल रहै । अन्तत वे वैरिस्टरी करने भषफ़ीका गए । वहां डरवन 
स्पापालपं मे जव पडो पटने मजिष्टरेट के समक्ष उपस्थित हुए, तो उन पगडी 
उतारमै को विवश किया गया, क्योकि गोरे काले मारतीयो को गुलाम मान 
फर उन्ह भपमानित करते ये १ इस व्यवहार की माधी जी पर तीव्र प्रतिक्षिया 
हई  उन्टनि कहा-- 

मारत मां के स्वामिमान से, तडप उठा गाधी का अन्तर । 

भरौ पग नही यहाँ पर, भारत की पगदी है सिरपर॥ 

चाहे मर जाऊंगा लेकिन, पदी नही उतरवाङगा। 

अगर उतार घरी पगडीतो,मां को क्या मुहं दिखलाङगा ॥ 
(अफीकाममन, सर्गे ६, पृ० ७) 


दस घटना का वहा के समाचार पतो मे खुब प्रचार हा { उनका विरोध 
भी हया मौर समर्थन मी, किन्तु गाधी जी दक्षिणी बफरीकामे विल्यात हो 
गए । कवि के शब्दो मे-- 
५ये ष्दक्षिण-अपफ़ीका' देण मे, सूरज से प्रल्यात हो गए्‌। 
काली रजनी कै मागन मे, याधी स्वर्णं प्रमत्त हो गए ॥“ 
(समं ६, प° ८७) 
सव अष्टीकासमे गाधी के परिचय काक्षेत्र बदा । बेकर, हरिसवेग, 
कौदूष, तेयव हाजी सान मुहम्मद आदि से सम्प्कं स्वापिवकर ग्राीजीने 
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स्गभेद नौति के विरोध मे देष-व्थापी मान्दोलने का समारम्म दिया । उन्होने 
प्रवासी भारतीयों की समा मे उनकी दयनीय स्यित्ति का वर्णन करते हए का 
कि मारतवासो फंटपाय प्रर नही चल सकते, रेलो से उनके विस्तर पकर षिएु 
जति हुः मतदान का धिकार नही , आसिर क्यो ? तुम कुली ओर वैदर वने 
हए जीवन-यापन कर रहे हो । उन्होने निर्माकि स्वर मे उद्योधन करते हृप्‌ 
कहा-- 
“यहे हिन्दु, वह्‌ मृसलमान क्या 1 कौन पारसी 1 क्या ईाईं । 
मानवे-मातव समी एके हैँ परव आपस से मादू माई) 
देख रहै हो यहाँ वुम्हारा, कौडी मर सम्मनि नहीहै। 
मोरेतुम्टे कुष्फी कहते ई, यदह थोडा अवमान नही दहै 
मारत मां के स्वाभिमानको, तुम गोरौसे रुदवति हौ ॥ 
अपनी दबंवता के कारण, भपते पैर उलबवातेहो! 
चुमक्या जानो इन गोरो ने, वाध दिए है षैर तुम्हारे ॥ 
गोसे को छाती के भीचेनदवे हए अधिकार हमारे 1 


> >< >€ 
मत देने फा या चने का, कों भी अधिकार नहीहै। 
गोरोका अधिकार यहाँ, कालो का सत्कारनहीं है" 
(अभूतध्वनि, से ७, पू० & <} 
षसौ वीच श्री वेकरसे गाधीजी की प्रगाढ मित्रता स्थाविन हौ गर्द} उनके 
साथवे गिरजाधर मी यए 1 वह वरे-गडे ईंखाइ्यो ते उन्दे ईघाष्यतस्वी- 
कराने का यण्रहकिया! गाधी जी कौ समी घमो ओर धरमगुरुओो के प्रति 
पार शद्धा वीशिन्तु पारिवारिक सस्कारशैलता ने उन्दं मपने धमं के प्रति 
अडिग मास्या ओर यनन्य तिष्ठा प्रदानकी थौ, मत माधीज्ी ने खष्ट शब्दो 
मेक्हाकिमेरा धर्मं वही जो जननी नै स्िवलापा है-- 
न्ता, मे शडा गेरी, ईमा! ईष्वर नही मानता। 
सदितीय दैविक पिक्षक ये, मानवता वौ ज्योति जनिता ॥ 
4 < > 
सेकिन म ने तौ मय मधकर, हिन्द्र पमं पूर्णे पायाद! 
मरा सच्वा धर्मं वही है, जो जननी ने सिखलाया है ॥* 
(खमून-श्वनि, सर्म ७, १० १०१} 
दसो बीच श्रो ख्चा्न-विल' सामने माया जि दास मापरतीग्रो फो 
मतायिवार बे प्रयोगे ववि किया गया या) गाधी जीनेदसविसके 
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विरोध मे जनमत तयार फिया । जवं विरोवयत्रो, विरोध षमाभो भौर नारो 
से कुच होता ने दिखाई दिया तो उन्होने विल के विरोमे पूरणं अन्दोलन 
करने का निश्चय किया । कवि के शब्दो मे-- 
“तच उस कर्मवीर माघी ने पूरे यन्दोलन की ठानी। 
पीडा से धिजली सी तडकी, उनकी जागी इई जवानी ॥ 
बादल बन करगिराञआग पर, गाधी कौ वाणीका पानी]! 
शब्द-शव्द मे नया ग्रथ है-शन्द-शव्द मे यमर कहानी ॥" 
(भमृतघ्वनि, खगे ७, प्र १०५) 
इस आन्दोलन के लिए "मारतीय नेटाल का्ेस' नामक सवेजनिक सस्थाकी 
वहां स्यापना कौ गई 1 दादा अब्दुल्ला की ही वेठक को इस समा का कार्यालय 
वनाया गेया ) गाधी जी स्वय एक पौ प्रतिमास चन्दा देते थे । इससमाकी 
सदस्यता तेजी से वदने लसी-- 
“हसे वदे सदस्य समा के, जसे बढी कीति गाधी की ॥ 
से उठी मावना उनकी, जसे परद्याई्‌ आधौ की ॥'” 
(वही, सगं ७, प° १०६) 
रो ञ्चाइज विल" विरोधी आन्दोलन तीव्रतर होता गया, इसी कै साथ- 
साय गराधीजीकायश मौ अफ्रीका मरमे फंलनेलगा। गोरी सरकारकी भेद 
मावपूर्णं नीतियो का विरोध नृशस शासन का विरोध था । दते पददलित, 
पौडित भौर शोपित जनता का अपूर्वं समथंन प्राप्त था! इसीलिए सम्पूणं 
सपफ़ीकी जनमानसमे वर्ण-मेद का प्रबल प्रतिरोध करने वाली नई चेतना 
आविरमूत हुई, ठेषी बेतना जो अहिसा भौर आत्मशक्ति पर जाधृत थो-- 
“जन-जन मे चेतना जगाई, जीवन मे ज्वाला ददहेकादी। 
विजली सी दौडी रग-रममे, गाधीजीने क्रान्ति मचादी11 
बाह्य जगतत के साय हृदय मे, महाणक्तिने एवित जगा दी । 
1 जिस जीवन मे जान नदी धी, उस जीवनमे क्रान्तिजगादी ॥ 
मानव की मानत्िफ गुलामी, भाधौ के मानसर ने घोई। 
दुनिया करी पीडा बा-आकर, गाधी की आंखो मे रोई॥ 
२ >< २८ 
अकफ़ीका भै चछिडी लडाङ गाधी जौ ने शख बजाया 1 
परत्य, महिस, जात्मशक्ति से, णाति पूणं सम्राम राया })" 
(वरी, समं ७, ¶० १०६} 
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अफ़ीको से लौटकर मारत मे गाघी जी ने 'हरी-पुस्तिका' का प्रकाशन किया 
जिसमे सेप्रेजी शासको की नृशसतामो तथा बष्टीकी जन जीवन मे व्याप्त 
असन्तोष का वर्णेन था । इस पुस्तिका के वातायन से विष्व को, विशेष स्पते 
मारतवासियो को, भेपरेजो के काले कारनामौ की ज्ञलक दिवाई दी। कवि के 
अनुसार-- 
“अफरकाका ददं पिघलकर भालो मे बादल बन छाया 1 
नशर-नगर भे प्ूम-घूम कर, माधी ने यह ददं दिखाया ॥" 
(दीपाजलि, सगं ८, प° ११७} 
गाघीजी को पुनः डरवनसते तार भिला कि पा्तियामेन्ट की बैठक होने 
वाली है, तुरन्त भागो । गाधो जी, कस्तुरवा भौर दोनो बच्चो सहित कुरलैड 
थान से डरबन राना हौ गए 1 डरवन पहुंचने पर गोसोने गाधीजीकरो पैर 
कर पत्थर बरसाये भौर भपमानित किथा-- 


“पगडी फक, कपडे फाडे, गते संडे अंडोसे मारा। 

ककड मारे, पत्यर मारे, डाला मर नाली का गारा॥ 

थप्पड, लात भौर परसो, गाधी जी की करमर तोडदी। 

गोरोने अपने घसो से, अपनी ही तकदीर फोडनली ॥ 

हडडी, चर्वी, माघ फक कर, गाधी करो वेहोश कर दिया। 

इते ही मे ओर क्रिसी ने, उनके सिर पर बूट धर दिया ॥” 
(यारो की राह, सगं €, पर १२५) 


तनी दुर्दशा के पश्चात्‌ मी गाघी जी अपने उदेश्य की सिद्धिके परथ पर 
अग्रसर होते रहे । उन्होने हिसा का प्रतिकार अर्दिसात्मक सदाचरण एवे सेवा 
भावसे किया) वे वहां कोढियो कौ सेवा-सूभरुषा मे लग गे ! जनमे जनर्दन 
के द्रष्टा बापु ने विपश्नता से अपना पारिवारिक जीवन-यापन करते हए जन- 
सेवा का व्यापक अभियान चलाया 1 उनके सेवा माव पर मुग्ध होकर जननायक' 
के प्रणेता ने लिखा है कि-- 
“महापुहप माधी की जय है, जिसने मन मथ ब्रह्य निकाला । 
उस मानव के ब्रह्मयतेजने, सारे जय मे क्रिया उजाला ॥“ 
(वही, सरयं ६, प° १३१) 
मावृमूमि की माद्वान पर याधौ जौ अफीकासे मारत सौटघाये मीर 
गौसते जी के नेतृत्व मे उन्हे स्वाघीनता-आदोतन भौर जन-तेवा के भभियाने 
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आधुनिक मारत के निर्मातामौ मे नैटह जी की भूमिका सर्वाधिक महतव- 
पूणं 1 उन्होने पराधीन भारत के मुव्रिति-आदोलन भौर स्वाधीन-मारत के 
पुन्िर्माण दोनो मे अद्वितीयं योगदान किया है। स्वाघीनता-सगर के सेना- 
नियौ मेँ उच््णं के कीत्तिमान स्थपित करने वालो मेरेहरू जी कास्यान 
महात्मा गाधी कै तुरन्त पश्चात्‌ ओौर स्वतन्न-मारत के जननेताथिो मँ स्वो 
परि दै 1 नेह जी स्वदेशी-जीवन भौर अन्वर्रष्टरीय जगत मेसमनसूपुसे 
सुविष्यात हुए 1 नेहरू जी की प्रसिद्धि का भरून कारण उनका बहुमुवी प्रतिमा 
सम्पन्न व्यवितित्व ओर राष्टीय तथा अन्तरष्टरीय जीवन मे असाधारण कृतित्व 
है। क्ट कापकर्ता, क्रान्तिकारी, राजनीतिज्ञ, समाज-सुघारक, प्रशासक, 
विचारक, लेखक, दतिहासकरार आदि के खूप मे उनके व्यक्तित्व के अनेक पक 
हमारे सम्मुख रै । नेहरू जी के व्यनिरत्व क विलक्षण विन्दु वौदिकता ओर 
मावुकता, वैज्ञानिकता मौर संस्कारणीलत।, शान्तिप्रियता अर ऋन्तिमन्तता 
तथा परम्परा भौर आधूनिकता का अद्गरुत सामजस्य है । छी मोरारजी देसाई 
के शब्दो मे--“अपने दृष्टिकोण पे एकदम आपुनिक जोर घर्मं की परम्परागत 
रूढिवादिता स्ञे सर्वेधा पराड्‌ मुख यह ॒व्यकिति देश कौ पुरातनवादी ओर रूडि- 
वादी जततामे मौ उतनादही लीकत्रिय रहा जितना कि विदेशोके बुद्धि- 
जीवियौपे\ ~^" उनके देशप्रेम मे अत्यन्त बोदधित्तात्तोथीदही तेनिनि दसन 
अधिके मावुक्ता थो । यही कारण है कि उन्होने वनीयत्त मे अपनी मस्मौको 
भदेश की मिदुदीमें विखेरने भौर प्रफगकेसयममे प्रवाहित कलेको 
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लिखा ॥ ° इसी वैलक्षण्य के कारण वे लोकनायक के दुर्लभम सभिधान से भलक्ृत 
हए । हमारी इतिहास परम्परा मे गौतम बुद्ध अौर गोस्वामी तुलसीदास कौ 
लौकनायत्व प्रदान किया गया है, किन्तु काय॑-षे्र कौ व्यापकता, लोकधर्मी 
मास्थाओौ के सरक्षण, लोक व्यवहार पद्वतियो के संस्कार, लोक विश्वासो के 
परिशोधन, लोक चिन्तन फे अनुदार आदर्शो के परिष्कार तथा लोक जीवन के 
बहमुखी विकास की दृष्टि से नेहरू जी का अनुदान कही अधिक महत्वपणं है । 
स्वाधीन मारते के विकासकामी जनजीवन कौ रूढ्वादिता, अन्ध विश्वास, 
सम्प्रदायिक सकरीणता, जजंरित परम्परानुमोदन, सामाजिक विषमता मौर 
प्रतिगामी प्रतिक्रियावादिता के निवार अन्तर्वाह्य सधपं से निकाल कर 
सर्बोमुलौ प्रगतिशीतता का प्रायेय प्रदान करने मे पडित जवाहरलाल नेहरू 
की सदिस्मरणीय भूमिका है! 
विष्व के पराधीन राष्टरो के मूत्रित मदोलनो मे मी नेहरू जी का उत्ते- 
नीय अशदान रहा है। श्री भारिगपूडि के शब्दौ मे ~ सतह वर्षो के स्वेतन्त 
अस्तित्व मे यदि मारत कितने ही भौर देशो की स्वतन्त्रता प्राप्ति का साधन 
बना तो सचमुच इसका श्रेय श्री नेहरू को है--उनके देशमवितपूर्णं अन्तर 
र्टरीय दृष्टिकोणकोहै। ° दसी प्रकार के विचार्‌ प्रगट करते हए डी" 
जाकिर हसन ने लिखा है कि-- मारतके प्रधानमतीके रूपमे उन्होने भारत 
को जिस तरह सेवारा, उसका नेव निर्माण करके उसे जो उज्ज्वल सूप दिया, 
उससे सम्पूण विश्व के अर्धं विकसित भौर अविकसित देशो को एक नेई चेतना 
भिली। वास्तव मे विश्व नागरिकता की भावना तथा सह्‌ अस्तित्व फे 
जन्मदाता होने के नलति वे केवल मारतकेहीमे नही वरन्‌ समस्त विश्वकी 
विभूक्तिथे। \ पचशील के सिद्धान्तो पर आधृत कुटनीतिक सम्बन्धो, तटस्य 
वैदेणिक नीत्तियो के समर्थेन, रगमेद, राजनीत्तिक गुटवाद (एल 8100६ 
01111) शवरि सतुलन, सैनिक तानाशाहौ तथा विध्वसक परमाणु शक्ति- 
प्रसार विरोष द्वारा नेदेष जीने अन्तर्रष्टीय जीवन मे एक दुरदर्शी नेता 
केरूपमे प्रतिष्ठा पराप्त की । निष्क्ेत व्यक्तित्व भौर कृतित्व के हत गुणा- 
रमव उत्कपके कारण ही वे "मानवा मे मानवेन्द्र कहलाये । *मानवेन्द' महा- 
काय्यं का प्रणयन निश्वयत श्लाघनीय रचनाघर्मा प्रयास है क्योकि इस काव्य 








५ भानवे-द्र--साथुवाद, पृ ६ (प्रयम सस्करण १६९५) 
१ साप्ताहिक हिन्दुस्तान --नेहरू स्मृति बक, ३० मई १६६५, प° ७ 
९ मानवेग्र--मूमिका,पृ०१बव २ से उदुधृत 
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कै साध्यम सै एक महामानव कै महान्‌ व्यक्तित्वे सौर मरिमपूरणं कृतित को 
कालजयौ चिरन्तनत्व भ्राप्त हुमा है ! 

श्री रधुवीरणरणमित्र एक समथं रचनावार है) उन्होनै साहित्य की 
धिन्िन्न विधाभौ मे विपुल पर्सिमिण से सृजन करके अपनी मृत्यूजयी रचनाघमिहा 
को मायाम-विस्टृेति का अ्रभरून परिवय दिया 

प्रबन्धकाव्यक्ार के रूप भे जननायक' यौर "मानवेन्द्र श्र भित्र की कीति 
कै अक्षय स्नोत र! इन दोनो प्रबन्व काव्यो का प्रणयत भारत की दो महान्‌ 
विभ्रूतियों की चरित गरिमा को साकार करनेके लिए हआ है । "जननायकः 
के समान मानवेन्द्र भी परहृती सुजन-पैरणा का परिणाम दहै! कविने पहि 
जवाहरलाल नेहरू को स्थितप्रच् श्रवुद्ध मानव मानते हए कहा है कि-- “कमी- 
कमी हौ धस्ती पर की रेमा थासलोक पुष्प भत्ता है जिससे दुनियां बदल 
जाती है । ” ““ जन मानस श्रौ जवाहरलाल नेहरू इस युग के मगनिज क्रान्ति 
फारी, कुशल राजनीति, विचित्र दार्शनिक गौर मदृश्रुत णान्तिदुत हृए ह 
वैन जनि कति युगो के सत्योकेतत्वोकोमयमथकरहमेदे गये ।वे एक 
मह्ामानव ही नही, मानवेन्धये । चे तपसे परेये, सिद्धिमौसेमगरिये मौर 


* श्री रपुवीरलरणसिग्र प्रणीत साहित्य-- 

(क) कान्य--जननायक, भूमिजा, ज्योतिपुरप, जलते तारे, प्रतिध्वनि, 
मीलित, भूमि के मगवान, वन्दी, प्रेरणा, फांसी, परतन्त्र 1 

(ख) उपन्याल--माग भौर पानी, ढाल तलवार, उजला कफन, राख की 
दुल्हन, मोस के भजु, दिन रौया रात हंसी, प्यास भौर णोलेः तप 
कातेजू्पके जाते, रगीन शीशे धुधते चि, पहली हार, सोने 
की रास, कापिती नावाज, विदान) 

(ग) नाटक~-राष्टृध्वज, भारतमाता, धरती माता । 

(च) चाल किक्षोर-साहिप्य--अमर रहै यह देश, शुनो वच्चो, कद 
प्रिवाति बहे चलो, कहानियां जमररहँः भारत गौरव आओ सेते 
भाभी माये, प्यारा देश हमारा देश, मारतं वै चात, महापुरुष, 
परीक्षा, वच्चो का देश, वीर वालक, वालवोर कृष्ण, हरिजन, 
रने ओर पून, कर मलाहो भला, बुद्धिके हीरे, भेतेके मोती, 
बौनी बाबु 

{ड) विविध--हुमारे सन्त, कला की कलम, यावश्यकंत सैर सखे 
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कौति्यों के केतु थे । “उनके निष्काम कमं युग-युग के यभूतफलं द 
जवाहुर्ाल जी व्यक्ति न रट कर समष्टिहो चुके थे) उनका एवास्र श्वास 
विश्वकट्याण के लिए परिक्रमा करता रहा । उनकी रचनात्मक कान्धियां समस्त 
युगो की उज्ज्वल परम्पराओ सी पुनीत है ।“ दसौ श्रम में मित्र जी बागे 
कहते ई कि--“ "मानवेन्द्र" महाकाव्य मैने तपस्वी जवाहर के जोवन-तत्वों की 
परेरणासे विखाद । इसकी रचना मेकल भिलाकर ग्यारह वं लगे है। 
इसमे गनि लोकनायक के जीवन-तत्वो के साथ युग चेत्तना बी किरणे विकीर्णं 
की, शाश्वत सत्यो को छन्दो के स्वर दिये हँ "मानवेन मेमेरी 
अतीत के प्रति द्धा, वतमान के प्रति प्रपतन्नतां ओर मविप्य के प्रति मगल- 
कामनादै1 इसकी स्वनामेर्म काव्य-नायकः की गेति के साथ-सायचलाहू 
भानव हृदय से भात्मसात्‌ कर सम्वेदना के गीत गनेकी मावनारही रै 
यमो की बरेदिपो पर कमी करोडोमे कोई एक रेखा धीरोदात्त युमपुरुप माता 
है जिसे पुरो मे धरयोत्तम अथवा मनवो मे मानवेन्द्र कट्‌ सक्ते । ठते 
महामानव श्रटृति मे प्रात जन्मसे मिन्नहोतेरहै। इस प्रकारके पुरूपपर 
ही कवि किती महाकाग्यकी रचना करने को उप्युक होते है । 'मानवेद्ध' 
के व्यव्ितिमे समष्टिकेवे समी गुण भुखरिति हैँ जिनसे सृष्टिका विव होता, 
है, ममो को चेतना मिलती है, सृजन के दीप जगमगराते है ^ मानवेन" की 
प्रस्तावना के उदधृत कवि-मन्तव्यसे स्पष्ट किश्री भित्र जीने आलोच्य प्रबन्ध 
काव्यम नेहरू जी के महामानवर्प्र फो विराट रचना-फलक पर प्रस्तुत 
कियादै। 

मानवेन्द्र" महाकाव्य चार खण्डो मे विभाजित है, प्रत्येक खण्ड को पूनः 
सर्गम वर्गीकृत करियागयादहै।! सर्मोका विपयानुरूप नामकरण मीकिया 
गथा है । प्रथम खण्ड मे €, द्वितीय सगे मे ११, तृतीय सण्डमे & घौर चदुथं 
खण्डय ११ सगं दहै) सगं व्मानुपार खण्डो का नामकरण इसप्रकार दै-- 

(क) भ्रयम खण्ड--सरव भूतेषु, वालाष्ण, कमले सरोवर, ज्ञान ज्योति, 
सिन्दूर-सौरम, चाह मौर राट्‌, परदिधायक, परिदाह ओर व्यथित छोह 1 

(व) विरषेय दण्ड--पटित्रएण, पद्यएदि्य, दप्टमए, दर्द, अुदीष, 
सम्निधिखा, विरोघचरण, रक्तस्नान, कारात्तप, आग्नेय ओर मत्यं आह्‌ 1 

(ग) वरृतीप लण्ड--सस्वार, सन्धि सदरम, शासन-सून, भनुताप्‌, स॒घात, 
प्रवरण, सन्तापन, आल्नोक-किरण अर मुक्ति-पुजा । 


५ मानवेन्द्र कवि की प्रस्तावना, पु० <-म से उद्धुत । 
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(घ) चतुय छण्ड--परमाचरण, जन मन, सूनन-सोपान, अन्तर्दाट, सु्ास्त, 
मावलौक, मन्प-पवन, सीमनु, घ, योमृत्यु, परिवर्तेन शौर दप पुटप । 
उपर्युक्त समे क्रम मे पूवापर अन्विति आा्यान परिलकषिग दोतीहि। 
धटनाभ के सयोजन पैर प्रस्तुततीकरण मे नाटकीयता ओर बाव्याटमक तर 
स्ता मी सर्वेष प्रदित दुह्‌ है । "मानयेन्द् ते पूवं भिय जी दारा रचित जन 
नायकः महाकान्य के षया-विघान फे सम्यन्व मे मीरसता, भात्मक्रवात्मक 
पुनरादत्ति गीर दतिवृ्तादमग्नाफे जो बाक्षेप दिष्‌ गएये, उनकास्वि ने 
मालोच्य काव्यम यवामम्मव परिष्कार कर दिया है) मानयेन्दर' के युत्त 
नियोजनमे क्विनेन वेवलनेदृषूी की जीवनी, रष्टीय आान्दालनब 
इतिहास भौर तत्कालीन परिल्ितियो फे परिज्लान का परिचयं दिया ह जपित 
नेहषट ब म।वसदोप्त कीतिकिथा से तादत्म्‌ गौर सषपंगीलं युग चेतनासे 
सम्वेदन-सम्पकं का मी प्रमाण प्रस्तुते छया है 1 स्वाधौनता-मान्दोलन-काल के 
युग सत्य भौर यथायं को क्विने चिरन्तन जीवन-मत्यो कौ प्तस्पापनाके 
एक महाश्रया के ख्पमे अर्ति कियाहै। कल्पना गौर वास्तविकता तथा 
मादे थौर यथव्यं के समन्वय का पघरदहोनेके कारण कथानकमे षवि 
ने जनचेततना पैः सवेदन-सत्य मौर मावजगत के आद्णो को मूत्तंश्प दिया 
ह । भपने समन्वयमूलक सर्जनात्मक-हष्टिकोणं फो प्रस्ताषना-वक्तव्य मे स्पष्ट 
करते हुएर्विसे कहा है कि--“काव्य युगोके ईतिदास के एक सूक्ष्म दपण 
कीतर दता दै, जिम व्तंमान मतीत के साथ मविघ्यकेरूपवो निहारता 
है 1 कास्य को स्थूल जगत का सूक्ष्म दर्शेन मी कट्‌ सक्ते ह । रविमण्टनकी 
तरह्‌ वाणी का तेज अन्तर्ज॑गत्‌ दै जलजातो को विलाता है! तपते हृष सूर्यं के 
तरह पार्यं कै प्रकाश म मानव-मनके कमत विकक्षिति होत है, च^तश्चतना 
वा प्रसार होताहै । ---ययार्थको म काव्य का सत्य माना हं गौर 
आदर्णो को दोडना नर चाहा । कवि की कल्पनारं शरन्य से सम्बन्ध जोडती 
किस्ती ह, रिन्त क्या रोई मी कट्पना वास्तविक्ता स पृथ्र दातीहै 
कल्पना वही कौ जा सक्तीहैजो सम्मवहै। किसी विन्नेप भवस्यासेनतो 
समस्त सत्यो वो भक्चरेप कट्‌ खकते ह भौर न दहम मगर मोत्तिक चमत्कसोते 
असत्यो को सस्य मान्‌ सयत्ते ह । जीवन तै उज्जवल पक्ष स्तुत रहै भौर 
रहेग 1९ ओर यहे प्रसनताक्रा विपयदै कि लोवनायक्र नहु की न्ति 
क्थाकी सरचनामे कवि ने अपने दध्टिकोण को मूत्तिमन्त किया ई। 


९ नयेन्दर--कवि की प्रस्तावना, पृ० ० 
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'सर्वेमूतेषु" शीर्षक प्रथम सर्ग का रामारम्म यद्यपि णिवे, गणनयर्व, 
सरस्वती, धरित्री आदि की वदना से हौताहै विन्तु मगलाचरण' का वास्त 
विक स्यह्प "मारत देश" के सारस्वत-ममिक्दन मे टष्टन्यहै। क्षिके 
अनुसार घरा पर्‌ अनेक देश ह किन्तु मवुजाक्ष भारत ही बणुविभु कौ भभि- 
लापा है । त्याग, तपस्या सौर धमं-कमं की वाणो मारत-वीणाने ही मुरित 
कीहै । यह्‌ सन्तो भौर वोरोकादेशहै। प्रपीडाको प्राणो मे सजोये, एत्य 
का सल लिए, प्रेम का पारावार मारत जगदाधार दहै 1 यष्टी आदरं मारतके 
चिरन्तन भस्तित्व के मानक विन्दु हु। कवि के शब्दो मे-- 

प्मारतकी णोमा सुगन्ध से आमावानधरा है) 

लाख मरणने किए आत्मण, मारतनही मरा दै ॥ 

सन्तो का सन्देश देण यह्‌, सवके लिए सहारा! 

भिदानहौीहै, नही भिदेगा, मारत अमरहमारा॥ 

चऋपियो का राकेश देश यह्‌, शीतल शान्त कगार । 

सन्तो का सन्देश देण यह्‌, सवके लिए सहारा ।"” 
(सवे मूतेपु, सम॑ १, १० १६-१७) 


स्वदेश वदना ने साथ-सायक्विने धरतीमांकी अर्च॑नाकोटै। काश्य 
वै क्यारम कासमारम्म इसी सगं मे कान्यनायक श्रीनेूके परव॑जोकी 
जन्मभूमि काश्मीर कौ सोदयं सुषमा के वणंनसे होता रहै । कवि ने काश्मीर 
को घरती कास्वरगँर खूप दपण, साकार रत्ति, म॒सूृतिका यौवन, केसरमौी 
क्यासियो से सुरमित, अभमरनाय वा पावन-स्यल भादि कहकर मूरिभूरि 
प्रशसाकीटै) काश्मीर कौ प्राडततिक सुषमा का वणेन करते हुए कविते 
कहारैक्ि- 
ष्धरती पर्‌ काश्मीर किसोनै-र्चा रूप दर्पण पर । 
भानौ तप की सिद्धि टृ पडी तन मन घन अर्पण कर ॥ 
ल ध्रेधिर्या, क्षरनो का जल, वर्फीति सुन्दर पथ । 
किरणो के मामरण, श्रहृति फी सजी नासिका मे नथ ॥ 
>< म्द > 
सदते प्यारा सवसे-यारा, शाश्वत स्वणं सकीर । 
गर्वोनित कश्मर हमारा, म्वो्र्त कण्मीर ॥'” 
(वही, सर्गे १, पृ २२-२३} 
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दसौ प्रदेश का “राजकौल' नामक यानी कमी राजा फुरंखसियर के समय 
दिस्ली मे अकर ठहरा जिसे बादशाह मे कु जागीर देकर नहर किनारे बसा 
दिया। हषी कौलवश मे मणायर हृषु । इनके हौ पुव मोतीलाल नेर भौर 
पौत्र जवाहरलाल हुए ¦ ममा, यमुना जौर सरस्वती के सगम पर्‌ स्थित प्रयाग 
मे क्षमीरीवंश-टृह्ल का पुष्प जवाहर जन्मा । कवि ने जवाहरलाल के जन्म 
की समता अवतार सेको है-- 

“कर्मोरी सौन्दयं खिला धा-प्रिय प्रयाग कै तट पर) 

मेगलमयी घड़ी आई धी-दीप जलानि घर धर॥ 

एक जन्म अवतार दहो गया, मन मन का मधिनायक॥ 

एक जन्म संसार वन गया, युग युग उसके गायकः 1} 

घन्य धन्य सन बअट्ठारहं सौ, पारस परणं निवासी । 

घन्य नवम्बर चौदह्‌ जिस दिन-आया जमर प्रवासी ॥" 
(बही, सगं १ प° २४) 


श्री जवाहुस्तास नेहरू के जन्म को कवि ने एक असाधारण घटनाके रूप 
भे स्वीकारा है, जवाहरलाल के नरःव्यक्तित्व मे नारायण कौ प्रतिष्धवि नामा. 
पित इर्‌ थी- 


“कमी कमी स॑ धरती पर-होता जन्म॒ अनोखा । 
कमी कमी हता नर तन मे-नारायण का धोखा ॥ 
कमी कमी ही दिव्य ज्योति की-ररिमि यहां बातीहै । 
कमी कमी ही स अनन्त की-भआमा मूस्कातीहै॥ 
> >< >< “ 
कभी कमी ही तो सागर से--कामधेनु पते दै! 
कमी कमी ही तो पुण्यो से-निराकार माते है ॥ 
धन्य धन्य वह्‌ पूजा जिसने, निर्गृणके गुणपाये। 
मोती भित्ते, जवाहर आने, धरती के धन अयि ॥।" 
(वही, सयं १, ¶० २५} 


नैदरू ॐ जन्मोत्सव पर प्रति मौ प्रमुदित थौ 1 प्रकृति का ऽल्तास 
पक्षियों के सुमधुर कलरव, ररमियो की विरकन, उमियों की कलकल, पत्तो की 
पीपी भौर विजली की चमक मे प्रगटथा! मोतीलाल भौर स्वरूप रानी 
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स्व्यको उहौमाग्यमान रदैये। पितानेप्रेरसे पूत्रको नन्द" कटू भौः 
बही नाम वरिवारमे ध्रचलितहौो गथा 


वाला" शी्ंक द्वितीय स्ेमेकव्रि ते नेदष्जी के यात-जीकन री 
वारसल्य-माव-मौनी छविय जवित की ह । नटसट सन्दहे की पै लि-कोडाएे जह 
पिता की प्रमुदित करती थी वही उनके अतगत ष्त्पी प्र वे उन्हे प्रताडित मी 
करतेये। नालकनेहरूको प्रारम्भे ही पिता की प्रेरणा प्राप्त थीं। 
मोतीलाल नेर पुत्र को राम, मरत, दधीचि, ध्रव ओर हरिश्चन्द्र कै समानं 
यशस्वी वनने के लिए प्रेरित करते थे । मोतीत्रात की प्रेरणा के स्वर ये-- 


“चन्दा से शीतता तेषो, सूरजसे लौ ज्याका! 
नामे जवाहरलाल तुम्हारा, जग कौ दो उजियाता ॥ 
वन जाओ देते कत जाओ, याद फरे यह षरती१ 
देखो धरती सव कुद सहंकर, सवक पीडा हर्ती ॥ 


>< >६ ९ 


रामचद्धसे वीर्‌ यनोतुम, वनो भरत्तसे रजा) 

दानीयो दवीचि सा तन मन, नग ध्रूबलोकवनाजा॥ 

हरिश्चन्द्र को केमीन्रुलो, दया, धमं मत छोडो । 

मोडो मुह अनौति से मोडो, सवस नाता नोडो ॥" 
(वालाष्म, द्वितीय सर्म, पृ° ३२) 


वालक नन्दं मेवावी ओर जिक्ञाशुथा। उस्फे मनमे सूर्य, धरा भौर 
भारते को जानने की जिज्ञाप्रायौ) ज्यो ज्यो वह इतिटासके गौरव ग्रथोका 
अध्ययन करता, उसके मन मे कुतूहल वढता जाता था } अपने ्रतुदिक परिवेश 
के प्रति मी सजगता का भाव वालकः जवाहर केमनमे था। सामाजिकं 
जीवन कौ विपमताए्‌ उन्हुं यद सोचने को विवश करतीथी मि हसी रुदन, 
तपस्या भौर मोग तया इ्धोपट्ियां आर सगननुम्बी भवनो कय एवः साथ 
भस्तित्व किम वैपम्यके कारण है 1 पए्रादीने भारत का पृत्यटीने जीवन शर 
सकटग्रत्त निम्नवर्गं की दयनीव दशा "नन्दे को वहून कु सोचने का निवश 
करते ये 1 गदर का इतिहाप्र, णहीदो कौ कथाएं ओर अतीत का वैमय एक 
अन्यटहीप्रकारकी प्रतिक्रिया कोनेहल्के मनम जन्मरदेतेथे 1 मातावे 
सदूमावनापूर्णं प्रेरक उपदेश वालक नेद के मन-मस्तिन्क मे चिन्न कौ 
प्ररिपव वना र्हेये) म्ठाकी प्रेरणा यी-- 
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न्प ते कटा, राम का जीवन-काम धराकेभाया। 
मांनेकहा, कान गीता का-डृप्ण चन्द्रसे पाया॥ 
भारत के बद्धं पुरने-मां ने सू बने + 
मानो सुतभे साभ प्म को-जननो लमौो जमाने 11" 
(बही, द्वितीय सर्ग, पृण ४४) 


अौरमांकीष्रेरणा सचमुचरग लाई! जवाहर घयके हु काम भाया! 
कर्मे के प्रति तिष्ठा-माव जगनि मे मतिा-पिता के धत्तिरिक्त ठतिहासिक महत्व 
फे प्रन्यो का अनुशोलन मी वाम आया! नेहरूकेमने मे यह्‌ धारणा परकर 
ग कि-~ 
“वमे फल आनन्द उज्ज्वलं ममित सुख } 
बे नपसक, जो न करते गमं है 
वे निर्थंक मोग जिनके धमं रह) 
मोग उसका धमं जो है कमं रत। 
दे रहै ह ज्योति-कण रवि शशि सतत ॥ 
(वही, द्वितीय सं, प° ४६) 
अष्ययन-कालपमरे हौ न्नन्हैण की चिन्तन भूमा पर्‌ बन्दिनी भारतमांकी 
मृति भक्त हो गई थी । क्षास बी रानी दे समाष्यान ने उन्हे यह्‌ सोचने 
फो विवश किया कि-- 
ष्देश हमारा दास रहे क्यो, कोटि-कोटिहमजनदह। 
पुनो पर शूलोका पहरा, बन्धन मै उपवनरहै॥ 
वन्दी मारत की भिदटृटी है, वन्दी ह दीबारे। 
बन्दी ताजमहत मन्दिर हैः बन्दी रहँ मीनार + 
बन्दी गगा जमुना का जल, वन्दी गगन हमारा। 
बन्दी हवा हमारे घर की, बन्दी भारत प्यारा।। 
> २ >< 
लगा सोचने, वालक ही थी-ऋंसी वाली रानी 
उसमे कैएा पानो थाजो--षु्र ली सर्दानी ५ 
(कमल सरोवर, समं ३, प° ५१) 
बालक जवाहर केमनमे राष्टरके प्रति ललक }नरन्तर्‌ बढ़ने लगौ । 
सिमजौने नस्देण की तुलना विकगासतमान उत्लस्तेदी है! हेषा उत्वल जो 
युगो कै पश्चात्‌ घरा सरोदर मे उन्न होतादै। बे शिवकेसमानजयका 
शिवं करने फ लिए प्रदाहु-दीप लेकर सन्नद्ध थे-- 
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"कन्तु युगरोके बाद ताल मे--लिवदा देखा उत्पलं) 
जग को ज्योत्तित कर देता है--जिसका जीवन उज्ज्वल ।] 
बहते युगो के बाद खिला है-नन्हा नन्हा कमल मनोहर 1 
जिसके किए सूये पत्ता था, देता अघ्यं सरोवर 11 
(वही, सगं ३, पृ० ६०) 
उच्च भव्ययन के लिए नेहरू जी लन्दन गए । श्री मोतीलाल नेहरू की 
विदेशोमे पूरणे प्रतिष्ठा थी भौर घनकी कमी नही थी, मत जवाहूरको 
उच्च शिक्षा प्राप्ति के समी साधन गौर सुविधाएं विदेश मेश्राप्यथी। 
विदयोपाजंन के पश्चात वे स्वदेश नीट कर वकालत केरे लय गए । किन्तु 
अन्तश्चेतना की आवाज उन्दूं सदेव सजम कयि रहती थो किपंसाही सव 
कुख नही है । जीवन का लक्ष्य घन पानामौर सोना नही अपितु स्वयको 
दुतम धतके रूपमे प्रिवत्ििति करका है अर्थात्‌ परहित करना मौर राष्टरको 
बन्धन मुक्त वरना है-- 
*आप्मा का उत्वान यही क्या-्मै खों धन पाञं। 
एेसाकर्म नहीक्याकोरई-्मैही धन वन जाङ॥ 
>< >< >< 
सारहीन नीरस लगता है--पराधोन का हृषना। 
मुभाको बहुत दुख देता है--जग नालो मे फंसना ॥ 
(ज्ञान ज्योति--समं ४, प° ८१) 
सिदुर सौरम' शीपंफ पचम सगमे कविने नेदं भीर कमलाके 
परिणय का सरस वर्णेन कियादहै। दु्ट्नकेसूपमे सजी कमला को माध्यम 
वनाकर कविनेनारी के विरन्तन-गौरव को दस श्रकार व्यक्त किया है-- 
"यह सप्ति करौ भ्रूलाङृति है, यही एति प्राणोकी। 
यही कीत्ति मानव सहान की, यही सूति प्राणोकी।। 
यदी अमृत कौ धार, इरी मे सुल की सारी निचियां। 
इसके श्वासो मे अकिति ह--सपृति की मरतिविधियां\॥ 
> > न 
मगलमयी यदह कत्प्राणी, यह चुतसी की वाणी) 
इसके श्राणो से प्लावितहै-धरयी क्र हेर प्राणी 1 
यह स््रगों की सिद्धि बुद्धिकी, शक्ति इसीसेहारी। 
यटीङ्ञान की गौरव गरिमा, यही भक्तिहध्यारी1॥ 
(सिरर सौरम, सर्गं ५, प° ९६४} 
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कमला सचमुच भारतीय जीवनाद्शो से मोतेप्रोत माद्शं नारी 
थो "वाह्‌ गौर राह' शौपंक पष्ठसपंमे कविने जवाहर भौर कमलाके 
कारमीर-भ्रमण का वर्णन क्रिया है 1 षरिधायक' शीपेक सप्तम सगंमेमितर 
जौ ने प्रत्याख्यान रैली के दवारा भेप्रनो के मारत पर ददूमप्रणे आधिपत्यका 
निरूपण मौर परतस्प्र मारत की दयनीयनदश्चा का चित्रणक्ियाहै। कविका 
मतै किमेत ष्यापारौ वन फर माये ये किन्तु शाहो की गफलत के कारण 
यह के शासक वन यैठे । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १५५७ के विप्लव भ उन्हे 
निकालने के लिए देशव्यापी महाप्रया् हज, निमे हंसी की रानी, तातिया 
टोपे, जफर प्रमृति देशमक्तो ने प्राणपन से उत्वं मी क्रिया, कितु मीर 
जाफिर जते मदासो मीर देषद्रोहियोये देण को साप्राञ्यवादिपो के णोषक 
चगल म फंसा दिया- 


“देश द्रोहियो ने विके चिक कर मारतं को ब्दी बनवाया । 
पयो मे वेडि्यां, गने मे- तीक विदेशी ने पट्नाया॥ 
>< >< >< 
शोपण करने लगे देश का--सामन्ती परदेशी । 
क्लौपटियो पर महल बवनाक्षरदखते ये प्रतिवेशी ॥ 
>< >< म 
आभूषण उतरे माता के भारत भाता कदो गह। 
गौरागी के मधुर रागमे, जने जनकीतकदीर सो गई" 
(परिधायक, सगं ७, प¶० १२८-१३१) 
बन्दी देश के प्रदग्ध मानस का मेग्रेजी प्रणासकोने सव भकारफी मनी 
तियं अपना कर शोषण क्रिया । भेदमाव को कूटनीति, दमनचक्र, मापा, 
सम्प्रदायिक एव जातीय पुर को उन्होने भस््रोके रूप मे सपनाया । केविने 
अभरन प्रणासकों कौ दमन भौर श्षोपणक्य नीतियो क्तो इन शब्दो मे व्यजितं 
क्यः है-- 
“दमन करि जिसमे दया न बिल्कुल, जैसे वधशालामे) 
दमन कि जैसे रत वृवित को-दहोश न दहोहालामे॥ 
> ३ > 
जोभौ गये गीत क्रान्ति का, उसकी बाणौ काटो। 
जो स्वतन्यता सेने निकले, उसका शोणित चाटो ॥ 
न म्द 1 
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बल्दौ जिति वनाओ उस्के--मन कोवन्दी कर षो) 
जिसका शोपण करना बाहौ-उसकी सस्ति हर तो ॥ 
14 भ< € 
दासं मारत दीन मारत कर दिया। 
हर तरह से हीन मारत फर दिया ॥ 


(परिदाह, समं ८, पृ° १३५-१२६) 


देश मे परम्परित घर्मं की विडम्बना से पीडित, पदेदलित भौर शोषित 
पं को अग्रजो ने गले से लगा लिया । जिन्हे द्यूत" कह कर तिरस्कृत किया 
जाता था उन्हें भिरजाधरो मे सम्मान मिला। मारत की जन्म-कर्मं माधु 
वणं व्यवस्था कौ नीव हिल शई 1 हमारे जात्तीय, सामाजिक एव सास्कृतिक 
जीवन की एकता को विदेशी शासको ने सर्वथा छिन्न-मिन्न कर दिया । उनके 
इस कुत पर पश्चातापपुणं स्वर मे कवि कहता है कि-- 
"हमने भप्रनो को दूतक रा,"उखने गरले लगाया । 
उसने कुड के कलो से--अपना वाग ॒सजाया ॥ 
>< > २ 
मिती गई एकता अपनी-अपनी ही भ्रूलो ते । 
हमने री धृणा उपवन मे-जपने ही शूलो से ॥ 
छिन्न भिन्न एकता हमारी, कर दी धीरे-धीरे । 
सीता सी सम्पदा एकता-ह॒र ली धीरे-धीरे ॥* 


(वही, सर्गे ८, पृ° १५०-१५१) 
बौर अन्तत. परिणाम यह्‌ हुमा कि-- 


श्वे डाल दिया चरमे, हथकडियां पहना । 
फूल के पर्दो के पीये, फुलक्षडियां सुलया ॥ 
श्ेफण करने लगे देण का, रक्तस्नान करा कर } 
सोने की चिदिया को कका, छल से हमे हराकर 1" 


(वही, सगं = प° १५३) 
इस प्रकार व्यापारी वनकर माए फिरमी मारत के शासक बन गये। 


देणवा्तियो के तन-मन बन्दी यए। वे अपने हीधरमेपराएसेहो गए) 
पराधीन भारतवाक्षियो कौ विवशता का शब्दचित्र द्रष्टव्य दै-- 
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“स्तनं बेरे लगा फिरगी, एलो मे फथि लाया । 
नीद किंसीको आई मदम, या पर अहिमाया ॥ 
तनं वदीये, सन वन्दी यथे, सव ये मालाकारी 1 
अपना धर हो गया प्राया, रोती थी लाचारी ॥" 
(व्ययित छह, समं ६, पृ० १५८) 


ग्ययित भारत कै दशा देखकर जवाह्रत्राल व्यथितये । उन्हे चैनसे 
नीदसीनभातीधी। स्वप्नम भी उन्द्‌ मारत की स्वाधीनताका दही वौध 
हाताथा। कविषेः शब्दो म अशोक कै शिलालेख, चन्द्रगुप्त की घ्वजा, 
चाणक्य की शिता, ललनाओ के पुरे हृषु सिन्दूर, जौहर की ज्वाला हल्दी- 
घाट की मात्म पुकार, राणा की ललकार आदि रेतिहासिक वीरता के सन्दर्भ 
जवाहर दी निद्रा मग्नकर रहेथे1 मारत माता का फरण क्रन्दन सुनकर 
तरण जवाहर की सुप्त जवानी जाग उढी 1 जवाहरने भांकेर्यरु पोंतेका 
सकल्प लिया ! जवाहर क व्यशता बढती गई ! उन्दने कमला से स्पष्ट 
शब्दो मे कटा-- 
“पारत्य परिदाह भाह्‌ यह, मेरा भारत जलता । 
भेरेतरुण वस्ुणसेमन मे--मांका जसु ठलता।। 
पराधीनता मे रगरलिया, क्रीडा सहन न होती । 
भक्ते दुलार पुकार रही है--माता रोती रोती॥ 
>< > < 
मुभ्को नीदन आती कमला, मेरा धीरन छटा । 
मके छोघञताहै उस पर जिसने मारत बूटा ॥ 


(वही, सर्ग &, पृ° १६५-१६५) 


कमना स्वय उच्चादर्शो वाली महिला थौ 1 वहं प्रिय बै पथ का जवरोध 
न बनी \ उसने सदहपं पत्ति को स्वधीनत्ता समर मे जूमनि क सप््रेदिति किया 
मीर कहा कि-- 
“कमला वघन नहीं राह मे, कमला सिद्धि वम्हारी। 
विना ताज कै वादश्ह से, वौलौ राजकुमारी ॥ 
जाओ प्रियतम 1 मां वे वन्धन काटो। 
मुक्त करो आत्मा मगुर बन्धन से। 
तिलक करो माँ का स्वतन्न चन्दन से ॥ 
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मै द्यायाकी तरह धूप सह नरुगी। 
शूर दूर रह साथ साय रहुनुगी॥ 
काटो श्रिय 1 पतय सा दुश्मन काटो! 
वाटो मेरा घन जन-जन को बाटो 1" 
(बही, से ६, प° १६५) 


कमला की उत्सगंमयी वाणी से जवाहर रसप्लावित हो गए 1 उन्दोनि 
द्विगुणित उत्साह से माएभरूमि कये चन्धन मुक्त करने का दढ सकल्प किया 1 
किन्तु बन्दी देशात्माको सूक्त करनेकाउपाय व्याह? तमी उन्है पथ 
प्रद्धंकके रूपमे तपस्वी महाता गाधी का सान्निध्य प्राप्त हआ । महात्मा 
माधी के व्यक्तित्व कौ परिमा का वलान क्रते हृएु कविने लिला हैकिवे 
समुद्र कौ गहराई, सूर्यं का प्रकाश, पृथ्वी को सदिष्णुता, हिमगिरि का बल, 
परहित फ तपश्चर्या, दया-धमं का अभ्या भौर अमर विजय की भदम्य 
काक्षा लेकर धिता शस्न के वीरव्रती सेनानी की माति स्वाधीनताके 
पाथेय पर यग्रमरये) कविने उन्हे मार्तीकी आरती कहकर सम्बोधित 
किया है- 
ष्ये मनीषी मारती की आरती है। 
साय इनके माधना सीषवा' सतीर्।। 
पास इनके सििद्धियां निधियां बडी 
कौत्ति की किरणें यहां बिखरी पडीरहै।। 
सूयं का तन, सोमका मन। 
मोमका तन, होम का मन ॥" 


(पर्वण, सगं १०, प १७७} 


देते महान्‌ मनस्वी भौर कर्मठ देण्सेवी सेजव देश सेवा कौ दीक्षा 
प्रेरणा) लेने जवाहर पर्वे तो उन्होने प्रश्नो की क्ली लगादी। उन्होने 
कहा कि स्वतन्त्रता बलिदानं चाहती है 1 मर मिटने का अभिमान भौर पर- 
हित दतु शिव के समान गरलपान का साहस चाहती है । स्वतन्त्रता केलिए 
तुम्हे तन-मन धन सर्वंस्व समर्थय करना होया † पलो का पथ त्याग शूलो पर 
चलना होगा । भासत के जन-जन से आत्मिक सम्बन्व स्थापित कर देश मुक्ति 
कै अभियान मे जुटना होमा! यापु ने उदूवोवन के स्वरमे मुवक जवाह्रके 
अन्तश्चेतन को मादोलित करते हए कदा-- 
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देश मुक्ति के तिए वादिए-मौोगौ से मुक्तात्मा । 
देश यक्ञके लिए चाहिए-जन-जन से युक्तात्मा ॥ 
क्या सवके दुसो को गपने--दुख बना पामोगे ? 
क्रया मावाज लगाकर--सोया देश जगा पामौगे ? 
राजमहल मे रहने वाले । कारयाम रह्‌ लेगा? 
स्वतन्वरता के लिये यणा, हष हेच कर सह्‌ लेगा ? 
>€ > 4 
वोलो युवक ! अग्नि पीकर क्या--ज्योति हृदय की दोगे ? 
क्था धरती वे लिए रत तज गरल परान कर लोगे ? 
शान्ति दूत वेन कर मानव कफो, छाया दे पामोभे? 
शन्ति दूत वन कर जन जन की, काया वन जाभौने ? 
(वही, सगं १०, प° १८२) 
मूवकृ जवाहर ने सकत्प करिया फ स्वतन्त्रता यज्ञ के लिए समी अकार 
की भाति दगा । भग्नि-यूजा को शोणित कौ धार, श्रुदाकेखूपमे कर्म 
स्तहस्त मौर स्वर मे भ्रगति-मन् लेकर जन-जन के कल्याण हैठु षरा का भव॑न 
करूगरा। वापू ने प्रसप्त होकर कहा- 
“कहा साधने सुनो जवाहर । तुम नर तुम नारायण ।* 
(वहु, सगं १०, पृण १८४) 
यरु ने तीर जवाहर को निष्काम कमं की महत्ता का गीता के कम~ 
योग की अवपारणा के परिपरेकषय मे महत्व बताया । जवाहर ते सशचद्ध नमन्‌ 
कर वाप्रुकोगुरूपमे वरण कर लिया- 
श्वैने तो गुरुमान लिया दै, तुमही रष्टरपिता हो । 
तुममेप्ररुकी ज्योति दीखती, तुम ही श्वेत सिता हो ॥ 
तने मन धन जीवन देद्रोगा, बापु की आन्नाप्रर। 
सागर मे नौका दगा, बापु को बाज्ञा प्रर॥ 
ज्ञान योगसे बुद्धियोगे, तुम घरतीकी कलहो! 
हिमगिरि से मरिमाशाली हो, गयासे निमेलहौ॥। 
< >< >< 
भृशको बढनेकापरय दे दे, बढते चरण तुम्हारे । 
रणम सबने का पयदेदै, बढते चरण तुम्हारे ॥ 
(कही, चं १०, पूण १०८६) 
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बापु मौर जवाहर के मि्तापकोकविने $ृष्णाजुन कै मिलन कौ संज्ञा 
दीहि। वापूनेद्ष्ण कौ भति निष्काम कर्मयोग रूपीदेशसेवाका प्रर 
सदेश मुवा जवाहर को दिया 1 बापु ने शुमाणीप देते हुए कहा-- 
“वपु वोले-मो सेनानी । निश्चित विजय वुग्हारी 1 
हिसा बदल अहिसा होगी, मति है धार दुधारी ॥ 
स्वेतन्मरता हित रण करने को-जनता कौ देना है । 
चलता हुआ यान सागर के--द्मजलमे सेना है॥ 
गीत जीतकेभासक्तेहो, तुम जनता केव्लसे) 
मनके विधकरो धो सकतेहो, नयन-नयन के जव ये ॥ 
हैमारत केसरूप। समी की--श्वद्वासे जय पाओ! 
जय फे लिए समी के मनले, एक शक्ति वनं जामो 1“ 
9 (वही, सगं १०, १० १८९) 
“„ दैण के स्वाधीनता-आन्दोलन मे वीर जवाहर की मांति अन्य गस्य 
दैण भवत मी योगदान कर रह ये । प्रमुख स्वाधीनता सेनानियो मेकविने 
सुमापर पटेल, राजेन्द्रप्रसाद, मौलाना आजाद, जिन्ना, लाजपतराय, मालवीय 
जी प्रभृति नेताभो के व्यक्तित्व सौर महनीय कृतित्व का श्रद्धापूर्वकं पुण्प 
स्मरण वदुमादित्य' शीषंक एकादश सगे मेक्ियाहै। ये समी देशमक्त परा- 
दीन भरातृभूमि को वन्धन मुक्त करने के लिए कृत सकल्प ये } क्रिस मभि 
वेशनो के अवसर पर इनको विवारधारया की अनुगूज सुनायी देती थी! 
सुमाधचन्द्र वोक्त ्रान्तिमन्त चिन्तनधारा के पक्षधर ये। वे अपनी गोजस्वी 
वक्तृतामो द्वारा क्राम्तिकारी दम से देश को स्वतन्त्र करानि की वात कहते 
ये 1 उनका अभिमत्त था--णस्थर उछाकर प्रहार करने ओर सक्त दानसेही 
धरिी मक्त द्यो सकतो है 1 '्वीरमोग्या वयुन्धरा' के सिद्धान्त का समर्थन 
करते हुए कहते ये- 
ष्दीर भोगते ह धरती को, शस्तो के वारो से। 
प्यास बुञ्ला करती देवी की, प्यासौ तलवारो े।॥। 
शस्त्र उठाकर रक्तदान लो, स्वतन्वता पाओोगे 
स्दभिमान के रक्त दानस्े नयी सुवहे लाभोये ॥" 
सुमापच्द वौसं की वकतृता उनङे अधत्तम शौ की बाग्नेय हकतिके 
समान प्रतीत होती थी 1 वै रक्तदान मौर वल्िदान कोही सर्वाभिक्त महव 
देशने उन्दी दे शब्दो मे-- 
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"रक्त चिसका दीप मे जतता-- 

वहे उषाकौ मांगे खिन्दूर भरतादहै। 

रक्त्मह मीत जयके, 

गाडता अधिकार कै क्षण्डे, घरा का मान रखता है 1 

देण रक्षा कौ मगीरथ रक्ठधारा दो॥ 
„+ . ॐ ८ 4 

मीम वन कर्न पीलो दुष्मनो का, 

जयतमी मिलती कि जत्र कुद रक्त वहता 1 

रक्त सेही तो विजय के दीप जलतेरहै, 

रक्त जिनमे है वही तम चीर चलत्ते ह\ 

रक्त लानी दै, उजाली है, दिवाली है 1“ 


(पद्मादित्य, सर्गे ११, प्र १६०-१६६) 


नेहरू जी मौ सुमापचन्द्र यो के समर्थक वने\ वे मी उन्हीकेस्वरमे 


योल उठे-- 


॥ "स्वर उठाकर परदेशी से, हम स्वतन्वा नेतं । 


महासिन्धु मे वडवानल की, नाव शक्ति सेखेरले।॥ 
(वही, ११ प° १६६) 


किन्तु आहसा की प्रतिध्रूति बापू ने खौ को शाति भौर महिषा के पायेम 
पर अग्रसर होते हए समापित हने का पाठ पठाया । उन्होने कह! कि सहन- 
शक्तिमे भदुभरुत छ्मता दै, स्वतन्त्रता को बलिदारनों के वत से उपाजिते 
केरा है। वाप ने विण्वासं को गत्ति गौर समन की षक्ति पर वेल दिया। 
नेहरू जी की क्षमता, दर्दशित्ता जौर मपराजेय कर्मठ शक्ति को लकष्ीभूत कर 
चापु ने कत्रि तेष्व का दाधित्मे उन्हे सौप दिया वीर जवाहर के नेवल 
भे सरगठन गौर्‌ स्वदे्भ्रेम का महान्‌ सदेश सर्वत्र प्रसारित हा । यह 
सदेश धा-- 


"एक सगठेन, एक घ्वजादहो, एक राह दो रही) 
कोटि कोटित्तन एकरूप हौ, एक चाह दो राही । 
एक परा पर एक स्राथ समब, गीत देश के गाओ! 
च्ढो तिरगे वौ द्याया भँ, मुक्ति शक्ति ले वामो । 
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सत्यम. शिवम्‌ सुन्दरम्‌ के गुण, त्रिगुण त्रिकाल तिर्या । 
गगा यमुना सरस्वती की-सहर रही नम मगा ॥ 
[4 च > 
क्षरने गजे यमुना मचली, सरजी गगा धारा। 

कहा जवाहुर तै ध्वजे लेकर-हिन्दुस्तान हमारा ॥“ 


(वही, सरग ११, पृ २०८-२०६) 


नेहरू जी के सेटृत्व मे क्रि के जो करार्यक्रम वने, उनभे पीडित, शोषित 
सौर पदेदलित्त वगे के भम्युत्थान को प्रमुखा दी गई । इसवेगे मे श्रमिको 
भौर कृपको कौ मुस्यतत परिगणित किया जात्ता था । नेहषू जी परजीपतियौ 
के शोषणसे विकषुन्बये। वे कमला जौ से मी इस सम्बन्ध मे अपना अक्रो 
प्रकट करते रहते ये-- 
“शोपण करते हँ समाज का-- शोपक पुजीवादौ । 
इनके लिए जोतता वोता--मौन कृषक फरियादी ॥ 
रोता है किसान मारत का, पुजीपति रसता दै। 
महल बनाते बाला मोला-कूडे मे वसता है ॥ 
>< >< > 
देख कृपक की दशा महल भे, मुसको नीद न बाती । 
सोच रहा हं वापिस लङ लुटी कृषक की याती ॥" 
(ग्रामात्मा, समे १२, प° २१४) 


छृपको की दशा सुधार के लिए जमींदारी प्रया उन्मूलन का भादोलन 
भरारम्म हुमा 4 इस ादोलन को अभूतपूर्वं समयेन प्राप्त मा । छृषको भौर 
श्रमिक ने श्राणपन से लोकनायक का साथ दिया । प्रामोके कोटटि-कोटि जनो 
के सहयोग से जमीदारी कानून का वियोघ प्रारम्म हआ 1 मादोलनकारियो के 
उत्सह्‌ खय वणेन क्विने इस प्रकार क्यिदै-- 
` करो शवितेकफा यज्ञ सिपाही । घेतो मे खलिदानो मे! 
देर करो मत्त, मागललगादो रावण वे यभिमानोमें॥ 
म € म 
जमीदारवै रग महल मे कान्ति मचात्ति वद्र चलो। 
मानव मन वे अन्धकार मे दीप जलात्ति ब्देदयो॥ 


भवानम महाकाव्य [ २९३ 


दीप धरो, हम साथ ई 

भारतमा के, गौव गवि के कोटि कोटि हम हाथ है। 

यज्ञ फरो, हम सायर्है\ 
(ग्रामास्मा, सर्म १२, पृ २२६) 
स आदोलन मे समाज के निम्न वर्मके सक्रिय योगदान-कर्ताभो मे बूढी 
बुशली मगन, घुनदर नाई, बुद्धन मोची, मक्वड ताई, हीरा माली, दुर्म मोटी, 
अनिमा बाई, कत्तु तेली, घसियारे, चालक, वृद समी सम्मिलित थे । इतने 
विराट जन-समरथेन से संचालित आंदोलन अन्तत. सष्ठल हमा भोर भवध- 
काश्तकारी कानून बदल गया) यह्‌ लौकनायक नेहरू कै नेतृत्व फी अपूव 
सफलता थी । इसके पश्वा "सिलाफतत' मादोलतन शुरू हया ! 'नरहिष्कारः 
भरादोलन द्वारा निदेशी वस्नो क! परित्याग क्रिया गया । लोगो नै सो्ाह 
मूल्यधान रेणमी वस्यो की होली जलाई } मेपरजो के प्रति घृणा फा प्रदर्शन 

जनता तै इस प्रकार किपा-- 


ष्फःको वस्त्रं विदेशी एको, पवनारोही नारा) 

पास्तन््य के लिए धृणा का, दहक उठा अंगारा ॥ 
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विदेशी वस्व पको, हरतरफ थी एकही योती) 

दिशामोमे,गली मेहर तरफ थीजोश मेटोती) 

बनी उव(ला, वनी हाला, किसी को कऋरन्तिकी बोतती! 

ल्मी होलौ, जली होली, विदेशी माल को होती ॥" 
(न्द, सर्ग १३, प° २४८-२४५) 
जनगण ते प्रसन्न वित्तसे खादी को अपनाया । विदेशी वस्वोकीदहौलोकी 
सपटें क्रान्ति कौ ज्वाला वन गर्ं। धरधर मे स्वतन्वता कौ मावना सुलग 
खटी त्तथा चरा-मूक्ति की कामना जनं-जन मे जाग उटी \ वहिनो ने घधुंट 
पलट दिये, माताएुं हकार उठी, मोली-माली क्रुमासियं नागिनी मानि 
पकार उटी 1 नेहरू की जौजस्वौ वाणी से जवलाषएुं सबला बनकर बहिष्कार 
के लिए "पिकेरिग" करने निकल पडी ! देवियौ ने शराबख्वानो के आगे धरना 
देकर मदिरा-पान करने वालो को रोका, षयोकि इन मदिरालयो के माध्यम 
सेदेणएका श्वमोपाजित्त धन विदेशो मे जाक्ता या! मयपोने मदिरा के प्यात्ते 
तोड कर्‌ देशरित मे प्रागोत्सगें का प्रण किया । सम्पूणं जनग्रण में देण-तप्रेम 

की तहर दौडगयी वी । क्विके णन्दोमे-- 
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“किन्तु लगन धीनर नारीमे, देशप्रेम जगाथा। 
मतुभूमि ने वीर सुतो से- रक्तदान मांगा या॥ 
स्वतन््रता के क्तिए आग थी घसो के प्रानीमे। 
बहिष्कार को प्रवल प्यास थी- जनता समिमानी मे ॥" 

दन्द, सर्गे १३. ¶० २४६) 


"भश्रदोप' शीरपेक चतुदश सगे मे कमता कयै वियोग-व्यथा मौर भाशक्राभौ 
करा वणेन है। सायदही कमला नेदृरूकेमन मे रष्टर ये लिए कुक 
क्षो व्यग्रतताका मौ अकन है 1 श्री जवाहरलाल नेहरू जिन दिनो देशव्यापी 
भ्रमणकेरते या जेत्तीमे येतो कमता जी व्यथिते मनेस्थिति ेपृरी 
इन्दिरा कौ समाती रहती थी । कवि के शब्दो मे- 

“ज्ञा लेकर गये जवाहर, कमला पगष्वनि भजती 1 
सिद्धि हतु अपने भ्रियतम की, ज्योति सुन्दरी तपती 
(अशुदीप, समं १४, ¶० २५२} 


हरू जी कौ बहिन विजयलक्ष्मी सगव मामी को समसातीथी कि भैया 
की जयकेनारे देश भरमेगरज रहे । विना ताज के राजा मया पर तुम्हुं 
गवं होना चाष्टिए । पति का यशोगान सुनकर कमला के नेव गवं से छलक 
उठ्तेये। दुसरेही क्षण उनके मनमे विचचार उल्ताथाकि प्रियतम रण मे 
दै तो घरमे क्यो? कया क योगदान नही कर सकती । कमलाके 
भाचसिके सवषं को सित्रजीने इस प्रकार व्यजित किया है-- 
(श्रियम रणम, क्यो धरम। 
मन उठता है घ्वजा उणा । 
वलिदानो के गीत सुनाडं }! 
हधकडियो पर ओप उगलु । 
धरती के {अगरि नुग त्‌ ॥ 
साय साडे डगर गर म ॥“* 
। (छ सवं ९ {० र्ट) 
धन्तेत कमला नेहरू श्तरजा उठा कर म्वाधीनता-यान्दोलन मे कर पडी । 
स्वाधीनत्ना-सगर म कमला का पदार्पेण मानो विजनी त्नैयके समान था 
चे स्थान स्थानि पर महिलायोकोज्ञेकर पित्रिटिग करने लगी! ताते दुरवंल 
नते एभ्य गरे छन्तिशिला के समान दीव्तिमात यौ ८कवि वे वतृसार- 


८ .~-~~ ~~. 
“चूषट पलट तपस्या निकली-सव्या्रह-करततपिः 1... ` 
कर्मंक्षे्र मे कमला 1 या्म॒रनेकोः। , 
>< ~ ->^------- 


तनस दुर्वंल मनसे दीपित, अग्निशिघां वहराई। 
सग्निमार्यं पर सबत्ते मागे, कमला दी दिवलाई ~~ 
अमर जवाहर फी उलियाली, सत्याग्रह मे चमकी । 
क्षणिक क्षीण विजली को रेखा, आन्दोलन मे दमकी ॥” 
(मभ्िशिया, समं १५, पृ २७२) 
मानवेन्द्र के रचयिता की मति मे पति कै स्वाधीनता-यज्ञ को सफल 
करने के लिए्‌ कमला जी मादोलन की भाग मे माहृति बन कर प्रविष्ट ह्‌ । 
फमला ही वया नेहरू-परिवार की ममी नारियं स्वतन्त्रता के रण मे प्रविष्ट 
हो भट \ स्वह्परानी, विजयलक्ष्मी, कृष्णा, कमला समी चर का सुख त्याग 
कर दीपित ज्योति शिखाओ की माति हकार उढी । कमला का स्वास्य्य निंर 
न्तरक्षीण होरहाथा किन्तुवह्‌ क्रान्तिकी ज्वाला के समान प्रज्वलित 
धी । जवाहर लाल पत्नी के स्वास्थ्यकी चिन्तासेग्रस्तये किन्तु राष्टरीय- 
स्वाधीनता की चिन्ता कही भधिक् विकट थौ । वे कर्तव्य पथ से तनिक मी 
विचलिते नदी हृषु { जवाहर ने द्विगुणित उत्साह भौर क्ंड माव से (्चिनय 
मवज्ञा' भौर "बहिष्कार-भादोलनः' का सचालनं किया । भनमक-कानुन' तोडा 
गया 1 प्रशासनिक आज्ञा मग हृदं । सराजकता बढने लगी । साण्डं, स्काट, 
हडसन, डायर, कर्जन श्रमृति अग्रेज प्रशासक दमन चक्रको तीव्र गति से चलाते 
रद । सभी प्रमुख नेताभो को नेहरू जौ सहित बन्दी बना लिया गया । नेहृर 
को बन्दी वना कर्‌ मी भग्रेज उनकी मावाज कोन दवा सके-- 
“वन्द जवाहर लाल कर दिये, बन्द न थी आवाज । 
अन्दीगृहकी दीवारोमे, मन्दन थी वाजं \। „+ 
(विरोधाचरण, सगं १६, पृ० ३०२} 
तिरे ध्वज, भारत माँ, वापू सौर स्वतन्य्ता के नारे के समान नेहरू का 
नाम मी मंभरेजी-प्रशासन के विरोव ओर विद्रोह का प्रतीक बन गथा । अम्रेजी- 
भ्रणाञ्चन का निम्नोद्पूत्त कलेर भदेश इस तथ्य का व्यजक है किनेहृषूका 
नाम स्वाघीनता-सचर्ु-काल मे कतिना क्रान्तिकारी बन चुका था-- 
भजो भी नाम अजवाद्रका ले, बन्दी उसे बनाथो। 
जोभारतमाँंकौ जय योते, फौसी उप्ते चदथ 1) 
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जो गांधी जी की जय बोलते, उसको कफन उड़ा दो । 

माधीजी का नाम धरा से, कर कर जुल्म उटादो ॥ 

जहां तिरगा भडा देखो, वही चलाओ गोली । 

उठो मिदादोसदासदाको, माजादी की बौली॥ 

काटो जवन जिन पर हु, स्वतन्धता के नारे। 

बढते चरण राखो ज्ये, सुले वे भंगारे ॥“ 
(रक्तस्नान, सगं १७, पृ० ३०५) 


अन-मन के स्वातन्त्य-माव का दमन अंग्रेज लाठी चाज, हटसप्रहार भीर 
गोक्ती चला कर रहे ये । बमो भौर गोलियो कौ जाग सुलगती भौर बुक जाती 
किन्तु जनमानस मे स्वाधीनता-माव कौ जो चिरन्तन ज्योति लोकनायक नेहरू 
क्री मोजस्वी वाणी ते प्रञ्ज्वलित की थी, वह्‌ निरन्तर प्रखर मौर प्रदग्बक हो 
रही थी। नेहरू की वाणी के प्रमाव का वर्णेन करता हुभा कवि फ़हता 
हैकि- 
“वह्‌ बिना ताज का बादशाह, मापणसे भाग एकता था। 
उसके ब्दो मे पूजा थी, उसकी वाणीमे जनमनयथा॥ 
> >< >< 
वह्‌ बोला जनता बो उटी, वह्‌ डोला नता ओल उटी। 
वह चला जिधर चल पड़े समी, भूगोल उठा गति बोल उठी ॥ 
>< > >€ 
उसके चरणो पर मचल उटी, जनता स्वस्व लुटने को। 
उसके दशंन को तड्प उठी, धरती निज व्यथा सुनाने को ॥" 
(वही, सर्गं १७, १¶्‌० ३०७} 
नेहरू जी जिस जनसमामे मापणदेते ये, वही जन-समूह समूद्रकी 
माति उमड़ पड़ता था । नेहरू जी ने मपे मावभोमे वेताया कि वतमान 
शासन शोपण की नीव पर खडा है, उसे ददा दो । उन्दने राम, टरष्ण, तुलसी, 
मानक, तिलक, बन्दा वैरागी, गोखले गीर गाधी की युग वाणियौकास्मरण 
दिलतति हए जनमानस को स्वस्व वलिदान कर स्वतन्त्रता भ्रान्ति केिषए 
प्रेरित विया । सोवनायकं की उत्कट राष्टरोय मावनाय से गोत्रो योजस्वी 
यवृतामो या पुष्कल श्रमाव वहहोताथा क्रि सिरसे फफन वि हदु 
द्याजादी कै दीवाने दन्क्तादका मारा लगति हुए बहेसे वहे वक्तिदानकौ 
स॒ष्दधहोजातिये यदी कारणयाकि- 
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“जितने जुर्म करिये गोसे दै, उतनी दहकी ज्वाला । 
हर जवान को चदी हुई भी, देशमक्ति कौ हाला ५ 
> ८ 3 
स्वतन्यता क भीपण रण मे-क्षण क्षण जोश नया था। 
स्वतन्द्रता कै चिषए सिपाही-सव कुद भूल गया धा ॥“ 
(बही, सगं १७, १० ३१६, ३१६) 


षकरारातप' शीरपक शरप्ये सरग मे कवि ने बन्दी जवाहरलाल की नीवन- 
चर्याकाव्णेन काद! कवि के अनुखार आनन्द्-सवन का राजकुमार 
कारागृहमे योगौ की माति जोवन-यापन कर रहा था । पृश्री इन्दिरा को जेल 
से लिखे गये प्रो, दहिद्ुस्तान की कहानी" भौर “विष्व इतिहास की क्षलक' 
शीषंक रचनाएं पण्डित जद्ाहस्ताल नैदृरू की असाधारण रचनाधर्मिता को 
भ्रशरटकरतीदह 1 शौ यशपाल जैन के शब्दो मे--""कुल मिलाकर नेहरू गो 
स्वरग्यि फी तड़के दिनौंमे ६ वार जेल गए मौर उनके ८ वपं ११ महीने 
१२ दिन बन्दीगृह मे व्यतीत हुए { कारावास का जीवन भुलद नदी होता 1""*“ 
जेल की द्वस विचित्र दनियामे शायद दही कोई एसा व्यक्ति हो, जिसक्रा मन 
कुष्ठिति न हो उरे । लेकिन जवाहरलाल जी तो असामान्य व्यक्तिये! उन्दने 
बेन्दी-जीवन के एक-एक क्षण का उपयोग किया ओर तमी वह इतना साहित्य 
देने मे समं हौ सके ।" नेदृरूजी की कृति्यां उनके मावजगत के सपं, 
देतिद्ासिक भास्याओौ, विष्व-माचवतएवादी दृष्टिकोण भौर रचनात्मक सामथ्यं 
को एक साय व्यंजित करती हु ! आग्नेयः शीपंक श्वे सगे मे महाकाल्यकार 
ने सविनय अवन्ञा-आन्दोतन पे उग्र रूप मौर मगतर्सिह्‌, बिध्मिल, गण 
काक, राजगु, सुशषदेव, लाद प्रमृति देशमवतो कौ क्रान्तिकारी भूमिका का 
उल्वैष किमा दै 1 चन्द्रशेखर याजाद के हृदय मे स्वतन्वता का यज्ञानल धधक 
र्हाथा। उस मतवाते प्रान्तिकारी का विप्लवी मालवान सुनकर चन्द्रशेखर 
कैदलमे प्राणदान करने वाली वलवती भदम्याकक्षा जग गयो 1 कविके 
ब्दो मे-- 

“न्तिचोप सुनकर शेखर का-नौजवान एुकरि। 
भान्त-प्रान्त के युवक लाङ्ते-पमर भव्य हुंकार ॥ 





* स्नाप्ताहिक हिन्डुस्तान-नेदरू स्मृति अक, ३० मई १९६९५. पृ० ६ "अद्वि- 
तीय तेवक ओर साहित्यकार नेदर्‌” शीक्‌ लेख । 
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व्िपसे विप उतारने के हित-वना क्रान्तिकारी दल । 
चम पार्टी वन गई देण मे, घघका आसो का जल 1 
भ 


€ 
दल वन गयां ष्चन्द्रयखर' पा, दल मेरक्तनयपाया | 
दर्लहित प्राणदान दरनेको, वल मनेरक्तनयाया 11" 
(बागेय, समं १६, पृ ३४१) 


वम-दलने सासं की हत्या, देल कौ बूट पाट भीर विष्वघक प्रहायोह्ा 
आक का वातावस्ण उलपन्च कर दिया । धन निर्मय क्रन्तिवारियो ने भागनेय 
कृष्पो यारा भप्रजी-प्रशासन क्रो नीव हिलादी। उत्रेजी प्रणान ने प्रतिक्िण- 
स्वरूप मगर्तसिह, सुखदेव भौर राजगु बो फस देदी। षनदेण भक्ती 
अतिदानसे सम्पूणं राष्टरीय-जीवन त्र त्रान्तिमन्त चेतना प्रदीप्त हो मी | 
कविके शब्दो मे-- 
"चेतना भाई शदीदो की वितासे, 

रक्तकीहस्वुद विजली वन गई यी। 
फसियो सेजाग पौली हर दिशा भे, 
ह्र तरफ आजाद युवको के कदमये, 
रक्त की लहर ध्यजा महरी थो, 

> 


र< >< 
चृदिया हटी हई, लावा बनी, ज्वाला अनीह, 
र पु सिन्दूर को लाली जवानौमे मरी (ब 
विन्दियां शिव को जगाती है प्रलय करे गीत माकर, 
प्यारकी प्यासी उम गे गति जवाहरके मधरपर ॥ 

(वही, सगं १६, ४० ३४७) 
शटीदोकी वितमोत उठी व्विनगास्यि ने जन मन चरे विद्रोह की भाम 
लगादी॥ जन शान्ति मौ भीषण हलचल चोरे-घोरे सेना तकं पटच गद1 
स्च सेवक दति हए मी मनसे विद्रोदी वन गए । स्वत्स्यता की 
व भारतवासी के मनम सूलग ची यौ! इत माव प्रदोप्तिका 
लोकनायक नेष्ट के ओजस्वी आपणोको मी है नेद जो प्रान्तिदूतं वनकर 
जन मन मे स्वानच््य चेतना का बाद्वान कर 1 कमलाजी लललनऊ ज्व 
मने भौरनेदृष जीर्नीजेवभे यन्द येफिरमीवे हतोत्साह महीये। जेल 
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टकर उन्होने र्म्म पिता कौ दयनीय दशा देखी, उनका भिधन देखा, वाह- 
सत्कार करिया किन्तु वे स्वाधीना सगर के पाथेय प्र अग्रसर होने से विचर्षित 
नदी हए । उन्हनि स्वय को सान्त्वना देते हए कहा फि- 
“स रोको, ममौ न जानि कितने वख गिते । 
स्वदन्त वे लिए मूल्य से-अगणित वार धि ॥ 
एव नही दो नही न जाने--कितने वीर मरे ॥ 
२९ ८ > 
धरा रनगर्मा है दसमे-ह मोती ही मोती । 
अम्बरही रोयाक्रतारहै, घरतीकमी न रोती ।” 
(मत्यं भाह्‌, सगं २०, पृ ३६२) 
भावेन महाकाव्यं वे रृतीय खण्ड के प्रथम गोर प्रारम्मिक क्रम के 
स्वार ोरपंक पके सगंमेकविने वताया है कि जनविद्रोह के समक्ष भ्ल 
भशास्न को अन्तत॒ भरयना पडा । गोलमेज कान्फस' सा प्रस्ताव भग्रेनी- 
शासन ने णान्ति भोर व्यवस्था की दृष्टि से फिया । सन्धि सन्द" नामक रण्ये 
सगे मे गाधी-रयिन समति का उल्लेख द 1 अन्तत भग्नेनौ प्रथासनने प्रातीय 
स्तर पर जनणासन की वातकी सिद्धालतत स्वीकार कर शिया भौर फल 
(८ मप्रातीय परिषदो के निर्वाचने हए । नेहर्जी ने सुयोग्य जनं 
तिनिधियों कै निवचन देतु देशव्यापी श्रमण किथा मौर मतदात्ताओको 
उनके मत करा मूल्य समाया । वस्तुत भन शक्ति की यह प्रयम्‌ विजय थी, ^ 
जिसके द्वारा कागरस दे प्रतिनिधि राजकीय परिषदा मे पहैे-- ~~ ~? 
“विसरौ जनतः हूः एव मत, चुना देथ मक्तो कौ ¡"~ ?~ 
मिलने तग भ्रेष जन प्रतिनिधि, रातौ क तततो को {1 
कप्त के प्रतिनिधि पैचे--राजकोय्‌ ` परिषुदु म । 
जनता क मनचाहि प्टुव--शासकीयं परिषद मे ॥ 
सत्णाग्रह कौ प्रयम विचय, जय का प्रयम्‌ चरणा! 
पमनोनो करो महास बु मे-- माना भिुाधरण या॥' 
(पक्ति य, से २३, प० ४०५) 
जननाके प्रतिनिषि तो चुन गय क्रिन्पु उनकी निधारिन नीतियोको 


स कर्न वाला अथिकारी तमः विदेशी था, यतर बातत पिलायत्त कनै ह्य 
नी धी । च्सन्बहसै नीपि समे न्त्म जौ माण नदी मिला । जनता 
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विकषुम्ध हो उटी । नेहरू जी पुनः प्रणान के विरोघ मे जनमत तैथारकसे 
लगे । दसो वीच फमल जौ क स्वास्य वहत निर गया 1 वे मरणासन्न दथा 
फो षषटुव शयी 1 विदेश मे अध्ययन हेतु गयी पुत्री इन्दिरा भौर जेल से पति 
नेहरू ने आकर कमला को देखा तो स्तन्ध रह गये । पनी को विधिवत्‌ समाल 
मीनही पाये येकि विहारके भयकर भूकम्प भौर वाढ के कारण मार्‌ 
जन-धन की हानि ने उनका ध्यान आष्ष्ट कर लिया। विहार के जननेतां 
राजेन्दरभरसाद के साथ नेहरू जी ने जनसेवा के कार्यो का संचालन किया।वे 
स्वय बाढ-पीडितो की सहायता कर रहे ये मौर उह सव प्रवार से भाष्वस्त 
भीकर रहे ये किन्तु-- 

भ्गूंजता था एक नारा । 

वह विकट भूकम्पथा याथी प्रलय कीष्रुरधारा। 

घलि था ससार घारा॥ 

म मरण के वक्ष पर इतिहास, मेरो गति भमर दै । 

क्षणिक विश्राम मे हलचल, अचल की यति ममर्‌ है॥ 

दूब जायेगी धरा एसा कमी सम्मव नही है। 

शो परामव} कालस हारा कमी वमव नहीद॥ 

लौट जाथ करूर धारा” 
(अनूताप, सं २४ ¶० ४१ ६) 


दस दैवी-भरकोप से जनजीवन को मक्त कराने के प्रयत पूणं मीनो पयि 
ये करिनेहृरू जी को पुन. बन्दी वना लिया गया 1 कमला का धयं हट गया 1 
कमला की मर्मव्यथा को कवि ने इन शब्दो मे व्यजित किया है-- 

“समुर गये परलोक, नाथ को-जेल ले भए जालिम । 
हाय! मत्युं शेया पर मृक्षको-दुख दे गए जालिम ॥ 
कह न पाई आज तक मन की व्यथा मन की कथा। 
क्या पता किसको कि म ने सिन्धु आंखो मे मथा॥ 
सकती हे पर हृदय चमता नही, क्या हो भरया। 
जान पडताहै किमेरा माज सव कृच खो मया 1 

(वही, सगं २४, पृण ४२४) 


अन्ततः कमला का निधन हो गया। कमला की अर्थी स 
ह्ये जवाहर के मन. सक्त्य को शन्दवद्ध करते हए कवि कहता है ङि वहं 


(भानवेन्ध' महाकाव्य | ३०१ 


मदवितीय देशं सेविका थी क्योकि देण फी स्वतन्त्रता के लिए उसने सब प्रकार 
कात्या किया भौर कष्ट सहे । उसका प्राणदान महान्‌ उत्सं का ही पदि- 
पायक है- 

भसव सकल्पं त्याग कर कमला, मुक्ति हैतु जीती थी । 

स्वतन्त्रता के लिए हगोमे, ,्रव भच पीती यी॥ 

> ३ < 
लो मरघद आ गया, कहानी खत्म हो ग्ुसारी। 
प्राणदान दे गई देश फो, एक पुष्प की नादी ॥'* 


(वदी, सर्गं २४, ¶० ४३५) 


दवितीय विश्व युद्ध का समारम्म हुआ । यह्‌ युद्ध इतना मयानक था करि 
धरती काप उदी थौ 1 महायुदध के भो्पणक्षण मे एेसा प्रतीत.्होरदायाकि 
दिटलर के एस्वस्वो से दसी युग मे महीप्रचय हौ जवौ । द्वितीय विश्व युद 
के विनाषकारी परिदृए्य का का्याकन कचि ने सकौणल किया है 1 एक अपा 
्रष्टन्य है-- 
ष्तैनिरक्ो की टोत्तियां लावारिसो सीजल रही है 
जगलो मे सड रहे शव, न कोई पास उनके 
चीन कौवे तकधृणा करके, 
५८ >< >€ 
प्य ये वीमस्ष॒ मरधट से मयानक, 
सुड-मुडढो से भरे भदान देखो, 
वे भजा काल जिनके कपा वा-- 
काल कवलित हो महु वनमे पडी 
चीटिमां जिनको लिपट करसखारर्हरह, 
रक्त, जामिष गौर मज्जा से लिपे मैदान देखो ।" 
(सात, सगं २५, पृण ४) 
त्रिदश खरकार ने भारतीय नेत्ताओ से पूरे विना हौ मासतको युद्धम 
घट लिया । फएलस्वलूप कारी मन्नि-मण्डलो ने त्यागपत्र दे दिए 1 गवीनी 
नै सत्याग्रह का समारम्म कर दिया । अश्रेज युद्ध मे बुरी तरह उल मधे भरे । 
भारतीय से सहयोग्र प्राप्ति हेतु न्रिटिश सरारने एक मिशन क्रिप्पके 
न्रेत मे मारत भेजा मौर क्रिप्त ने विमिन्त प्रस्तावो द्वारा माण्वा्नं मौर 
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श्रलेमन दिए) ष्टी 


री गाराण्य 


टी दिनो पुमरापचन्द्ध गोश्च ने प्रवासी मारीयो क्नीदु 
शक्तिशाली सेना सग्ठन जापान मेषरनिषा था, जि। 
हिन्द फज' था। वेमौ 


म मारको 
भते नेताजी ने यैदे 


ज 
मातत नही घोषेये, एन 
फो स्पष्टीकरण कटा. 


९ धृमाप फ; 
नङ्‌ 


कविने समापन 


दा 


7 चाह्ना ह १५ 
(वह, सगं २१, 


स्वतन्व्र 7दाने > 
सहित गारमौीय जन्नैनागौ के पराम दियाङ्गि 
मक्त धोने मरे 


7 क्षि श्रणनेगीतये। 


९ 1 सभगे उष्य 


१० ४५६) 
वोसवे जोशकी भरि-भरि भत्राकीहै। धुमाष 
चन्द बो सभु भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन क्र महान्‌ नेताये। उनकी 
कान्ति मानना निषकलुष, देश पर र सथपं निस्वार्थ था | दसीलिए 
दिततीय पिश्वयुद्ध के अक्सर प्र भारतीय क भाह्वान करते हए जन्हे रर 
भुितिके लिए भुभरेरित श्गनै हए कहाथा-- 
ख तरफ वदं उसभोरसे तुम, 
भुक्त मेरलो दैः निज तुम, 
म, विनय पायो, ठहरा देण होगा, वि ४ 
हर गली षर राज्य करना, मुभे इसमे खुमीहै। श ॥ 
म वुम्हारे दिति लडाई मे सज्यह 
हं मत टो टन, 


› जगमेसन्र युखीहो! 
नियम ङे माघीन हाय 


भौर अनुशासन 
व्यति मपे 


मानवेन महाकाष्य | ३०६ 


देशी दहो धमं उक्ता, देशही हो कर्म उसका, 
ष्यवित कौ मात्मा मिल भलोकमेदहो, 
देवता हर देश मे दिव्याशुसादहो, 
रण नही, यह्‌ मर्च॑ना टै 1 
(वहो, घगं २५, प° ४४७) 


दसी यीच मारतम 'मारत ष्ोडो' आन्दोलन का समारम्महो गया । 
मारतौय नेता भ्रेजी-णासर्न कौ वसरवादी कुटनीति से भवगत हो गएये। 
मत. उन्होने नेहरू के नायक्त्व मे पु्णं स्वतन्धता फीमांग कौ । एक देसी 
व्यापक क्रान्ति-मावेना जने-जन मँ जाग उठी, जिसने अप्रेजी प्रशासक को 
दहला दिया । वीर जवाहर ने भपने सक्त्य को इस प्रकार व्यक्त किया-- 
“व्यापक क्रान्ति मावना जागी, जन जनमे मन-मनमे। 
>< > म 
वायसराय, गवरनर, पेना, पुलिस, दहल यी सव मे । 
स्वतन््रता का महासागर था, षहूल पहल थी सव मे ॥ 
> >€ >€ 
जेन जन के म॑न॒ वने जवाहर, षण्डा फटरतति ये ॥ 
ध्वज की लहरो से धरती के, सागर लहर ये ॥+ 
कट्ते थे खपर ठोके जवाहर, हम स्वतन्वरता लिंगे! 
यातो भानादी सगे हेम, या जीवन देदगे 11" 
{भ्रवरण, सर्ग २६, प° ४५६) 
॥ ? 


जवाहर ने कटा कि भव ब्रिटिश शास्नन समाप्त हौगा। यातो हम माजाद 
होगे या मर मिरग । देशवाियो को स्वाघीनता-सगर मे प्राणोत्सगं के लिए 
अहते करते हए उन्होने कहा-- 
“वाहे सम्मुख काल अजडे, पीछे हमन हटेगे । 
सम्पा नाचे, गणु बम बरसे, मागो वीर बटेगे॥ 
शपथ हमे है भारते मा की, शपय घ्वजा की हमको । 
युद्ध क्षेत्र सेमहीं हटेगे, विना हटाये तम को ॥ 
फर फर उडता हअ तिरगा, जने जन का तनमन धन । 
दस शण्डे से वडा नही है-तन मन घन या यौवन ॥ 
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दत ण्डे को उठा बढ चलो, स्वत्तन्य्रता वै रणमे। 
बाभो प्यारे वीरो ! मामो, इन्कलव क्ण क्ण मे ॥" 
(वहो, समं २६, ० ४५६) 
आठ अगस्त सन्‌ १९४२ का देतिहासिक दिपस माया । भरर दे पमी 
भास्तीय नेत्तामो को वन्दी वना लिया । कवि वै मनुर यद्यपि जवाहर बन्दी 
ये विन्तु उनका क्रान्तिमन्त आह्वान्‌ जन-जन मे गुन रहा था 1 प्रस्येक दे 
यासी माज बारमोस्समं के लिए सन्नद धा- 


“नेता बन्दी, वन्द नही थाक्रान्तिदूत का नारा । 
कटीताप से माग धधक्ती, बौर कही बेगारा ॥ 
>< ३ > 
एक जवाहर बेन्द कर दिये, कोटि जवाहर जागे 1 
करने या मरने को भगणित, ये मणाल से भगे॥ 
चली गोलियां, स्के न सैनिक, माताकी जय वौले। 
मानो मन्दिरमे मक्तो के स्वर गजे बम मोते ॥ 
कट-कट कर शीश गिरे धरती पर उठ-उठ बटे सिपाही 1 
मरने वाते से मपरे था, वने बाला राही॥। 
>€ ३ > 
सब शहीद होने को अकुल, ग आगे बड जाजं । 
पूल पुजारीसे कहता था, पहले रै चढ जाड 1” 
(वही, सगे २९, ¶° ४६३) 
भरन्‌ ४२ मे जो अदम्य उत्साह जन जीवनमे उमा था, वहु मभते 
पूवं था । स्वाधीनता पवं पर मरण को भदोत्तव मानकर प्राणोत्सगं करने वाले 
देण भक्तं कोटि कोटि की सख्या मे निकल पडे थे 1 इन देश भक्तो बै सकल्पं 
ओर उत्साह को कवि ने इस प्रकार शन्दाक्रित किया है-- 
“बलिदाने क चाह मरी थी-हुर जवान के मनमे) 
ध्वजा उठाने की इच्छा यौ ह्र उठते यौवन मे॥ 
जेलभेजदो, कसी ददो, तोपोसे उद्वादो। 
तन मन धन सव कुक करालो गोलो से एकवा दो ॥ 
सव सह्‌ सेये स्वत.उता हित, भिटने को हेम आये 
सरसे कफन वाध ञयेर्है, शीश हाय परे लये ॥* 
(वही, सगं २६ प° ४६६) 
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न देश मक्तो मे स्वानन्द्य-येतना षा आह्वान लोक-नायक नेदृषने ही 
प्याया! जगार एकः ठे यलोफ स्तम्मङे सपान यै जियने जन-जनके 
उर को आसोक्रित किया} वे नमरदीप घे, जिन्दुने प्रत्येक जन के चेतना-दीप 
को दीप्तिमान क्रिया} कवि के शब्दो मे-- 

“एक दीप यह्‌ देश दीय है, भमर जवाहर प्यारा । 
संफीत्तंन हेम युगनायकः के, वह्‌ आंखो का तारा ॥ 
हम सव उसकी वाणी के पग रहै, हम सव उसके नारे! 
यह मत समो शलम जल' गये, शलम वने अगारे ॥" 


(वही, सर्गं २६, पृऽ ४६६) 


~ “म्द छोडो" अन्दोलन ए अभूतपूर्वं छन्ति-ध्रयणण ए ९ इस प्रयाण दपि 
भोर प्रयम्‌ चरण लोकनायक नेहरू ने वडाय! या, तरन्तु कालान्तर मे करोड़ो 
फदम दस ओर वदते गये 1 गौरं प्रत्येक वठता कदम वलिदान का कीरत्तिमान 
स्थापित करने के विए कृत संकल्प था ! मस्तु, जवाहर को चन्दी वना कर 
मो भेप्रैजौ प्रशासक जनक्रान्ति को णान्तकरे मे सफलनटहौ सफ । कविके 
ब्दो मै-- 


"माभ, दौ बलिदानं देशित, गता था अंगारा। 
जाभो, हरौ छौड दो मारत था कण-कण का तारा ॥ 
ग< >< >< 
समयमा गया मारते द्योडो, वर्ना मिट जामोगे 1 
अतिधि, चते जाओ भादर से, वर्ना पदताओभे }) 
> < >< 
} यन्द जवाहरलाल किन्तु हर प्राणी मतवालादहै। 
स्वतन्नता का अन्तिम मोर्चा, हर मनुष्य माला है ॥। 
> 4 >< 
देखा जिधर उधर ही देखी-स्वतन्दता की ज्वाला । 
भजादी की भाग राग से-काप उढा तम काला ॥ 
(कही, सगं २६, पृ० ४६६-४७१) 
(सन्तापन' शीपक र्वे सर्गं मेववि ये भारत-विमाजन फी पृष्ठभूमि 
का ममन्तिक चिनण किया है \ विभाजन के लिए ललनाओ के सुहाग नुदे, 
बहुनी के रक्षा यन्धन है, इद्धो के सदे सटृलडाये, वालको के भाग्य इवे, 
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कूमारियो की लाज लुदौ भौरे राजनीतिक कुत्सा का वीमत्स, कतुपित्र मौर 
नशस कांड देखकर जन-नेता सतप्त हो उठे। लोकनायक नेहरू कां हृदय 
सन्तप्त था यह्‌ सोचकर कि स्वाधोमता प्राप्ति पूरवंही भार्तकाषएकनग 
धिदेश बन जायगा ज्या गगा ओर यमुना कौ धाराद्‌ केट जायेगी ! नवाहर की 
सन्तप्त सनोदणा का वर्णन करते हए कवि लिखता है कि-- 


“स्वतन्व्रता भने से पहले-कितना रक्त छनेगा। 
क्यामेरे मारत भे निश्चित नया विदेश वनेगा॥ 
क्या गगा-जमुनाका पानीदो घारोमेहोमा) 
क्या अभिक देशका मेरेसहारो मे होया" 
(सन्तापन, सर्गं २७, पु० ४७८) 
देश को मूक्त कराने के लिए जननेताभो को विमाजन रूपी विपपाने करना 
पडा । अन्तत लोक बौर लोकनायक के अथक प्रयत्नो तथा बप्रतिम वलिदानौ 
सषि भारत माँ की दास्तताके ववने हटे । *भालोक किरण, शटी ! मारत स्वतन्त्र 
हेग । लाल किले पर विजयौ विश्व तिरगा फहराया 1 स्वतन्नता की आलोक 
किरण से जन मानस जगमगा उठा! कवि ने स्वाघीनतताकी देवी का मभि- 
मेन्देन कर्ते हए रणषदर के भम्युत्थान भौर जवाहर तथा जनता-जनादेन के युखद 
भचिष्य के लिए मागलिक कामना इ प्रकार की है-- 
“ममर ज्योति आलोक किरण हो, 'पाराश्रि के स्वरो 
स्वतव्नता को उजियाली से विपान्दीप विषधर हो॥ 
जया, जवाहर उमोति, जनार्दन ? जय ब्रह्मा कौ वय हौ । 
अर्ण॑वोद्धवा 1 आमो मामो द्रव्यार्जेन अक्षय हो ॥'/ 
(भालोक-किरण, सं २८, पू० ५०३) 
मुक्तजन मानस ने स्वाधीनता की देवी का मुक्त मन से यमिनन्दन किया। 
दे नै गाधी जवाहर, सुमाप, पटेल, रजेन्द्र प्रसाद प्रमृति नेताओो कै परति 
अमर प्रगट किया जिनकी स्यागमयी कर्मठ साधना हे स्वकन्त्रेकाका प्रकाशर 
भारत मे फला । नेहरू की प्रस्त मे कटा गया-- 
"धन्य धन्य वह्‌ मानवेद्ध जो दीप क्ति मातारै। 
मानो इनद्रपुरी कोमपने हाथो पर लाता है॥ 
जय जय जय घरणेन््र ? धरित्री धन्य तुम्हारी गरतिसे। 
मुक्त । देश को मुविति मिली है-जगारोको मतिसे 1" 
(सुक्ति्चा, सगं २६, ¶० ५०७) 
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किन्तु मेदक जी ने अपने भापणौ ओर व्यस्यानोँ सर्वत्र ही स्वाधोनता- 
प्राध्ति षा श्रेप र्टूविदा महात्या मापी को दिया} उन्होने देश पर बिदा 
होने वलि भस्य आअति-अज्ञात देशमक्तो भा कृतज्तापूरक यथाअवेस्र पृण्य- 
स्मरण क्पा। नेदृ्जीने कहा रि स्वाधीनता का इतिहा शहीदो चै चर्ख 
स्थाहो से भौर मां वहिनो ने आंसुमो से लिखा है । उन्होने स्वाधीन रष्टर्‌फो 
अन-सम्पदा धोपिन विया) उन्न कहा कि राष्ट को नव-निर्माण शक्ति, धरम 
सौर साधनासे ही सम्मव है-- 


“णा रहा घरणेनद्र धूजाके स्वयो मे, 
ओ महामानव 1 धरा यह्‌ धन्य तुस्से । 


>€ > >€ 


मुक्ति क्य स्वागत नये दतिदाससेहै, 

यद नया दृतिहापत बदला या पुरातनं फिरनयारैः 
सिद्धि जनता, साघना जनता, प्रजा राजा बनी है, 
यह स्मीकादेशदै मव, राज्य है इत परसमीका, 
< 3 २९ 


मल्दिरो मे देवताभो की तर्द भारावना यह्‌, 
शक्तिसे, श्रमसे, हृदय से, बुद्धि से, शाण्वत स्वरो से 1“ 
(वही, सँ २६, ¶० ५१२-५१३)} 


मानवेन्द्र महाकाभ्य के ्वतुयं खण्ड" के "धर्माचरण' शीपंव- ३० सर्गं 
मे कवि ने स्वत्तन्प्र भारत फी शासन व्यवस्था वै आदश रूप का निहूपण किया 
है जिसका निदेश राष्ट्रपिता गाधी नै लोकनायक नेहरू को दिया । वापने 
जवाहर को कहा कि देषा क पुनजगम हा है, तुम दिवाकर कौ माति तप कर 
कठोर साघना दारादेशये जनजन की सेवाकाब्रतं लो । राजधमे को तप 
शर्या मानकर उसका निर्वाह कयो । शासन का रेखा भादशं रूप निमित करो 
जौ सर्वहित सवदेक हो-- 


“वीर केसरी { राजघमं काचरण शुरू होता है। 
राजा वहदहै जो जनताहित-तनं मन धन खोर्ताहै)। 
मानवे ये, भव मानवेन हो, निज पव भूल न जाना। 
हान पर राजधर्मं को, तप छप पर्ण निमाना 1} 
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माननेन { तेरे तासन कोको ताप न चेरे! 
दैहिक दविक मौतिक दानव-चरण तले हो तेरे 11“ 


{वरमाचरण, सर्गे ३०, पृ ५२४) 
इतौ वीच काप्मौर पर्‌ पाकं याकरषण जा, जिसका भारतीय सेनाओोने 


मुहुतोड उत्तर दिया ! देश की एकता मौर जनतन्त्र की सार्थकता के तिद 
सरदार पटेल कै कुटनीतिक प्रयासों से दियासनो को मिलाया गया ! जन 
तन्त्रीय व्यवस्था मे राजतन्त्र कौ शासन-पद्धति वाधक दही थी, अत उका 


निवारण मावस्यक था! क्योकि-- 


"प्रजातन््र का भथं प्रजा का, राज्य प्रजाकाधनहौो। 
प्रजातन्त्र के सिंहासन पर कोटि कोटि कामनहो\+ 
जन जन मानवेन बन जे, प्रजा राज्य दो दएेसा। 
भ्रजातन्् के समम पर है--राज्यतन्य यह कंषा।“ 


(जन मन, समे ३१, प° ५४४) 


वापू ने स्पष्ट शरब्दोमे मानवेद्ध को वत्ता दिया फर स्वाधौन--मारते के 


विधान भौर शासन करा सक्षय जन-क्त्थाणही है 1 जने-जौवन की चिषमता 
कासमौ स्वरो प्रर निवारण स्वशास्तन का मूलभूतं परपोजनहि। मारतके 


प्रघानमन्वो स्ते यापु ने अवेक्षा कौ कि-- 


“मानव का मन अमृत सोत हो, कमं करो अव ठेमे। 
समृत्ति धर्मं दीपहो जाए, धमं करो सवदेसेष 
अरे) राज्य का अर्यं दिपमता मिटै सरस हौ जन मन॥ 
जनहित स्वप समरित कर दे-जन अन सवतने मने धन्‌ ॥ 
> >< ३ 
व्यर्थं समी सवयं अगर जन-जनहित रहन जीते । 
व्यथ कमं सवणौ जनता केपाय्र रह्‌ ग्ये रीतै) 
> € १ 
शविद्धि भितेगी, मुक्ति भिलेयौ, जनता के अनपे 
स्लल भिलेगे, अमूत सिनेसा-ज्नना कै मन्थन से॥ 


(वही, सनं ३९, पृ ६४७-५४८) 


सृजन सोपान" भीते ३२ च सर्म मेकयिने राष्ट तिर्माण कौ योकनार्भ 
एव विकास वरयम का वणन करते हृएु कहा है वि~ 


मानवेन" महाकाव्य | ३०६ 


“पढ अनन्त के गीत श्रकृति मे मुखर हुई युग मापा। 
मानवे के मुख से निकली, जन जनं की अभिलापा ॥ 
धन्वे वदने मे देश मे--यन््रो की गतिविषि से। 
बेडे-वडे उद्योग यूल गए--यहां वहाँ की निधिसे॥* 
(सुजन सोपान, समं ३१, प० ५६६) 
देण स्वाधीन हमा, स्वशासन हज मौर सवंतोमुखी विकाक्त के कायं कम 
मीके, किन्तु प्रजीवादी तया साम्प्रदायिक शक्नियां देशः के जन-मन का 
शोषण भी करती रही । स्वार्थी-तत्व राष्टरीय-जीवन को घोखलां वनाति चले 
गए । सामास्य जन की णोचनीय दफा ओर अन्तर्दाह्‌ कोकविने इन शब्दोमे 
भ्पकित्त फिया है- 
“मारतकी प्रतिमा भवीर है, अर्चन ममी अषूरा। 
जव तक है अनयं जन-मन मे, तव तक अथं न पुरा ॥ 
>< न्€ >€ 
यहे कका उत्यान, पतन के--पुत भाध्रमण करते । 
मन मे इतना रल मर गया, मधु पीपौकर मरते॥ 
>< >< € 
बढ़ते जति स्वार्थं देण पर्‌, आपी बाती जाती) 
भव्य भावना दीप जलती, हवा बुचचाती जाती ॥” 
(अन्तर्दाह, सर्ग ३३, ¶० ५७८) 
क्वि पष्चाताप पुरणं शब्दो मे कहता है किं देश का णासन वदल गया किन्तु 
देश वासी नही वदते 1 देश कौ सम्पदा पर पुजोयति नागकी माति णोपणषी 
गण्डली मारे वेढे है । लासो शहीदोवे बलिदान सेजो धरतो भाजाद हृ 
वही शोपण से पौडातुर होकर आसू वहा रही है। लासो आस्यां, जिन्दोनि, 
खिन्दरूर को रामे बदसकर देगक्ेमाग्यको ददला वे व्ययितं होर र्द 
भर रही! दमी प्रकार यदि विपमत्ता का विस्तार होता सग सो स्वनन्परता 
सथटमे पड स्ततो है 1 जस्तु, विने राष्ट्र को सजय परते दए कहा करि-~- 
“जमर वटीदौ कीद्धातीदहै, वतिदानो कपी श्रीरै। 
कोटि कोटि लालो दी निवि, अभिमानोफीश्रीहै॥ 
>€ २८ ८ 
यटेसुजकर्मक्नो पया, वडीत्तपस्णा का फ्ड। 
पट्‌ जोकन वौ अमर उ्योतति र, नयनो का माद्दा 
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इस प्रर बचन माने भये, सावधान रप्वालो। 
इस की जय के गीत छांह्‌ मे, श्रम साजो पर गालौ ॥* 
(अन्तदि, सर्ग ३३, पृ० ५५५} 


नवस्वत्तन्म र्ट कौ दारुण परिभ्थित्नियो ने राष्ट्र नायक नेहरू को 
चिन्तित बना दिया ! उन्होने कहा कि वापर के तप मौर शहीदौ के व्तिदान से 
सजित स्वात्तन्ग्य सम्पदा को हम यो नही चुने देगे । नेहरू जी मौर गधिक 
शक्ति से राष्ट वै भम्पुदय के जिए कृतसकल्प हए -- 
“स्वतन्मतां को दुसी देखकर, दुखी हृए नरनाहर । 
जनता के हित जनशास्रन मे, तपने लगे जवाहर ॥ 
३ >< >८ 
पर जव तक मां ! वास देह मे, हार नही मानूगा। 
जीतिजी जगके जीवन को, मार नही मानूुगा॥ 
> >< १ 
जगकासारावषिपपीत्रुगा, मां 1 मतकृर इतना गम) 
तव तकृ नलन नही सू्खेगे जव तक रविशशि का दम 1" 
(वही, सर्ग ३३, १० ५९३) 


स्वतन्त्रता रूपी अभृत के साय साथ राष्ट कौ विभाजन लूपी गरल मी 
मिला । धिमाजन के परिणाम स्वरूप देशव्यापी सम्प्रदायिक दगे प्रारम्मदहो 
ग्‌ । कनि के शब्दौ मे-- 
" स्वतत्नता के दीप जत्ते तो--वही रक्तकीधारा। 
पाकिस्तान बना क्या, जीवन-चना जहर अमारा॥। 
मानवे कौ वहु नर विमीपिका-- बढती ही जाती थी। 
हिन्द मुस्लिम स्कनपात्त मे--सक्तोपल थाती यौ ॥" 
(सूर्यास्त, सगे ३४ प° ५६५) 


बापू नोमाखली पहैचे 1 उन्दने अस्य समए समायोजित कौ । दिम्दुमो 
ओर मुलमानो को मानवता की टाई देकर राष्ट्रीय एकता क़ा महत्व सम 
क्ञाया{ वापर के अद्पहाद रपी अनशन तया प्राथेना सम्य का भपेक्षित 
भ्रमाव मी हुमा ॥ हप्यारे मी लज्जित होकर उनके गाने नतमस्तक हो ए, 
खार मन द्वित हो गु, रक्तिमवणं नेन भ्न बहाने लगे भीर मरषद 


{“सालदेन्' महाक्ाग्य | ३११ 


सदृश्यं उजंडा जीवन पुन रवहलहा उठा 1 यद्यपि वपु का विरोघ मीक्तिया 
गया किन्तु वे अपने निश्चय से विचलित नही हए । कवि के शब्दौ मे एक 
सेंगोटी वाला धरती का विवपान शिव के समान कर रहा धथा-- 
“विजय कमं कौ, जीतं दान की, धर्मं फला करता है । 
सर्प भे जीते वाला-कमी नही मर्ता ह \॥ 
धरती का विषं पीने निकला-एक लेगोटी वाला! 
दिशा दिशामे घूम रदा था-एकाकी उजियाला ॥'* 
(वही, सगं ३४, पृ० ५६६) 
इधर दिल्ली मे मौ साम्धरदायिक दगे सडक उठे। बापुने दित्ली आकर 
अपनी प्रा्थेना समागमे हिन्दू मुस्लिम एकता तथा ईश्वर-मल्ला के अभेदत्व 
का प्रतिपादन प्रारम्म किया किन्तु जन्ये साभ्प्रदायिक तत्त्वो ने पड्यन्त 
रचकर तीन गोलियां दामी ओर युगपुरु शिव को शन्त कर दिया । कालके 
भ्रूर नयन की ष्टि से धुग्रष्टा बाू मीन वच स्के-- 
तमी काल ने क्रूर नयन ते-राष्टरपिता कोदेखा। 
पुण्य भूमि पर स्वगं भूमि पर-छ्ची रक्तकफौ रेखा ॥ 
नमन कालने करिया मौर फिर-तीन गोलियां दामी । 
गग का शिव सो गया शान्ति सेसु रश्मियां मागी ॥“ 
(वही, सर्गं ३४, ० ६०६) 
याप का निधने इत्तनादुसदथाकि सर्वव कष्णा का परि्प्य व्याप्त 
हौ भया । चन्दा भौर सूरज रोये, विश्वं शून्य हौ गया, चेतन जड हौ गए, 
मेदिनी करणा विगलित होकर मातम मना रही थी! वापर के अवतान पर 
सोकनायक नेहे इतने शोक सन्तप्त ये कि मानो सर्वस्व लुट गया हो । गाघी 
कौ चिताके सन्निकंट सडे शोक घन्तप्त जवाहरलाल की मनोदशा को अकिति 
क्ते हए क्विनेलिषा है- 
“जो अनाय का नाथ भाज वह्‌--दै अनाय यद्‌ देवो) 
चिता किनारे अश्र, पोता मानवेन्द्र वह देषो ॥ 
माहु | जवाहरलाल बाज यह-खडा शून्यं मे रेसे। 
जन्मजन्ममे ज्ञान प्राप्तं कर--क्षान भ्रमितं हो जते॥ 
जे सिद्धि प्राप्त कर कोई--विस्मृनि मे सोयी! 
जै पोपषिद्धि का फल पा-सिद्ध पुरुप सोया हये 
(वही, सगं ३४ प° ६०४} 
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मावलोक' शोपंक रष्वे सरगेमे कवि ने स्वाधीनता प्राप्ति के पवात्‌ 
राष्ट के नवनिर्माण भौर विश्वशाति के लिए फि्‌ गये नेहरू जी के महाप्रयासौ 
का समोत्लेख फिया है । लोकनायक नेहरू ने यद्‌ महत्‌ सकल्प क्रिया था फि 
राजततन्व की विडम्बना भौर चछलचयदूमो से सर्त मारतीय जन नीवन 
को सत्य, श्रम, कर्तव्यनिष्ठा भौर स्वतन्न साधना द्वारा अमाघयुवत राष्ट के 
खूप मे बदलूंगा । निर्मा के इस पुनीत सकल्प का शब्द-चिव द्रष्टव्य है-- 
"सत्य से, शिवसे घरा की आरती होगी, 
आरती श्रमसे, समीके घमंके फल फुल, 
मृत्यु से ऊपर रदेगे कमं की होगी 
प्यार से सौष्दयं मे सोरम रहेगा, 
शक्ति हाथो म लगन मे महकती लेगी । 
येसमीनिर्माणकरने ह मुर पावन धरा पर- 
जौधरापरहो चुकेरैःहो रहे, होते रगे, 
दीन हीनो के अमाबो को हरेगे जो।" 
(माव ल्लोक, समं ३५, पृ ६०६) 
स्वराष्टरीय भम्मुदय के साथ-साय नेहरू जी ते पचशील्न के सिद्धान्तो, सह्‌- 
अस्तित्व की माचना ओर गट निरवेक्ष तटस्थ वैदेशिक नीतियो के प्रचार 
प्रसारद्रारा विष्व मे शान्ति मौर सुरक्षा कौ भावना उतपन्न की 1 मानवोत्थान 
के चिरन्तन सिद्धान्तो के प्रसार हतु उन्होने विश्वव्यापी श्रमण मी किया।॥ 
नेहरू जी के विष्व मानवतावादी प्रयासो के सम्बन्य मेकवि का कथन है कि-- 
ष्देष देश ने बात सुनी यह्‌, देश देण ने मानी। 
दीप जसनि तमां विश्वमे, वह्‌ दीपौौका दानी ॥ 
मानवेन्द्र युग पुरुप जवाहर, दीप दिखाता परमा) 
पचशील के सिद्धान्तो के--सत्रके सिखाता श्रुमा + 
कमी चीनमे, कमी क्समे, कमी एशिया मरसे। 
पथ दिखलाता श्रमण कर रहा, दीपव डगर डगर मे ॥'” 
(गन्ध पवन, सं १६, ¶० ६२७) 
नैह्जी ने एशिया धर यषफ़ीका बै दुल बौर पराघीचे रष्टरो के 
मुक्ति-सधर्था का मी समर्यन किया । मानवता वै कल्याण का जौ पावन सन्देश 
गौतम योर ईसा ने दिया या, बही युग्वाणी के रुप मे लोकनायक तैदरूके 
मुख से सरस्वनी कस्याणी बा स्वर्‌ वन वर गुषरित दमा-- 


"मानवैन्र' महाक्षाध्य | ३१३ 


देते ६ सन्देश मेल का, सहथस्तित्व॒सिषाते । 
मानवेन्द्र मक्चषार पी रदे, तट का दीप दिाति ॥॥ 
जो सदेश दिया गौतम ने, वही गीत गरते ह। 
जो सदेश दिया षा ने, वह ये फैलाते है॥ 
मानो नीति पुस्प के मुख से, मुखर विदुरये वाणी। 
मानो गान्ति प्प के मुह्‌ पर, सरस्वती कल्याणी 1” 
(बही, सगं ३६१ पृ ६३६) 


मानवता के सुखद मिष्य के मगताकाक्षी मानवेन के अथक प्रयत्न भमी 
चली रहेये कि पदौसौ मौर माई राष्ट चीन ने धोठे से अपनी वर्थ॑र विस्तार- 
चादौ बाक्रा्ायो को सम्पति हैवु मारत कौ सीमाभौ प्र माक्रमण कर दिया । 
हिमालय रक्त रजित हो गया । युगो से मारतके गौरव का रक्षक स्वय रक्षा 
केलिए एकारने लगा । देश की मान-मर्यादा पर अवचि माती देखकर जवाहर 
नरनाहर बनकर हकार उठे । सम्भुं राष्ट्र को विदान करनेके लिए आह्वान 
किया । उन्होने कहा-- 
“यह धरती मिमानो से, यह धरती विदानो से॥ 
वलिदानो से सीमा रका, वलिदानो स होती जय। 
तपसे सिद्धि मिला करती है, तपसे सुरमित होती वय ॥ 
स्वतन्त्रता वलिदानो की निधि थरमानो की थाती है। 
एलो के मिस मौन धरा यह्‌, वीरो से मस्काती है)! 
होमी जीत जवानों से, यह धरती विदानो से ॥“ 
(सीमाग, सगे ३७, पृ० ६४६} 


लोकनायक की वाणौ का विलक्षण प्रमाव हज । सम्पूणं र्ट उत्स 
क लिए पद्ध हो गया । कोटिकोटि स्वस मे लोकनायक की ही गनुगरज 
नाई दौ कि मरमिरेगे नतु यारत की माननमर्यादा को खवित नही होने 
देष । दुश्मन से लोहा तेने बो समध राष्ट्र एकनुट हो गया । देण मे एकता, 
बलिदान भौर राषटूमक्तिव्रा भगु मावोदयि तरभित हो उट-- 
“मारत की भिद्टी मिट सेये स्वर घरती पर 1 
मिट जार्येगे, धरा न देगे, सदा सहायक शकर ॥ 
रक्त बहुत है पर पीनेकोदान नही द्म देगे। 
मर जाये स्वतन्वा का-मान नही म देगे ॥ 
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कण-कण कौ अग्याज यही यी, भारत मर हकारा । 
तन से भाता द्योडयुद्धमे हरसनिक ककारा ॥ 
कोटि कोटि स्वर एकटो गये-कोटि कौटि पगमचनने । 
बालक बदले, बूदे बदले, भोले शकर वदते ॥" 
(वही, सर्गं २७, पृण ६५४} 
प्म्पूणं राष्ट ते पूरी श्क्तिपे यदपि भाक्रन्ताते लोहा लिया मौर सपे 
दकल मी दिया किन्तु साकस्मिक आचत्रमणके कारण वु सीमान्त प्रदेश शन 
हप गया । लोकनायक नेहरू को राष्करीय क्षति से मानत्िक आधात पर्वा । 
नेदरूजीकी शारीरिक रुग्णता के प्रति समय-समय पर इदिराजी नै चिन्ता 
मो प्रकट की । किन्तु मानवेन्द ने अपने अपराय साहस के वल प्र भपनी 
क्मेनिष्ठा की अयोति को अमद ओर प्रज्ज्वलितदही रपा । पुत्री की चिन्ता 
का निवारण करते हए उन्होने भदम्य उत्साह चे मरे स्वर मे कहा-- 
“जब तक तन मे ण्वास इन्दिरा, तव तकर्म न रकूुगा। 
वेटी !{ किसी क्ष्ट के भगे-टरगिज नहीशुकूगा ॥ 
सुते ! देह का अथे चले तन, पाप पलायन करना। 
दुखदीपबनजातेि पथे, दुखो स्ने क्या डरना॥ 
< >< ४१ 
दसो दिशाओो मे जाना है, भम्बर मे जाना है । 
परागरमे याना है मुक्तो, पवेत परर गाना है ॥” 
(घवो मृ्यु, समं ३८, प° ६५३) 
जीवन के अन्तिम क्षण तक नेहरू जी दसौ उत्साह भीर निष्ठा से कमैरत 
र्दे । किन्तु मूप्युघ्र्‌चसव्यहै। कराल कालने माली की्मांति एक दिनि 
जवाहर गलाव को जीवनं दन्त घे तोड लिया 1 नेहरू कै निधन की सूचनासे 
सम्प राष्ट्र शोक सिन्धु मे ड्ब गया । मानवेन्द्र क देहावसान पर दिशाएुंरौ 
पडी ! चराचर मे शोक-सवेदना परिव्याप्त रष्टिगत हुई । शोक-सन्तप्त प्रति 
को चिध्राकित्त करते हए कवि ने विला है-- 
शहूर दिणासे रुदनं मौत भनेक्े) 
ददं वेह मातम मनाने ल्मे! 
चादितारे स्के, सू्ं का दम बुटा८ 
मृत्यु के हायसे ब्रह्म कंसा लुटा॥ 
२९ म्< > 


सानवेनध' भहाकाग्य | ३१५ 


सिन्धु वेहोश था, पेड वेहोश ये॥ 
शोक एसा बढा, शब्द खामोश थै] 
हर दुआ रो पडी, हर हवा रुक गई। 
हर दिशा कानमन, हरष्वजा भूक गद 
आह ! शशि सो गया, आह्‌ ! रवि सौ गया। 
गाह † क्याहो गया, आह म्याहो गया ॥“ 
(वही, सगं ३८, पू० ६७८) 
नेहरू के निधन पर विश्व मर मे शोकं सवेदनाए्‌ं प्रगट की यथी, राष्टर- 
ध्वज शषुक गए, कविय ने नानाविव मावाजलियां समप्ति कर युगपुरषका 
स्तवन किया । (मानवेन्' के रचयिता ने पश्चातापपुरणं स्वर मे कहा है - 
“तुम मरण परमी वरण हो, युग युगान्तरके चरण तुम। 
दान धरतो के गगन को, देवताभौो के वरण तुम ॥ 
जन्मने तुम को धरा की वेदना हस्नौ पडेगी । 
धर धरा! धीरज मरण कौ भति सहन करनी पडेगौ ॥” 
(वही, सगे ३५, पृ० ६५७) 
राष्टूनायक नेहरू के पश्चात्‌ भारतीय जीवन मे परिवतंन के कुद परिदृश्य 
उरे 1 परिवर्तेनकेक्ममे एक महत्वपूर्णं घटना थी-पाक भाक्रमण ) इस 
अवसरर पर पुन. देण के नौनिहालौ ने श्राणोत्सगं कर राष्टू-रक्षण करिया । इस 
भनसर पर राष्ट्‌ प्रेम का उदात्त स्वरूप सव्र टष्टिगतथा। देशके जन 
जनकाएकही नारा था-- 
““मारतवषं भजेप हमारा, इडा नदी भूकेमा। 
कह दो क्षकाओौ से कहं दो--दीपक नही वुद्ेगा ॥ 
> २ >< 
देशहित जीना हमारा, देशित मरना हमारा) 
देए मल्दिर, देण सालः, देश सुरज, देण ताख ।1* 
(पर्वतं न-सगं ३६, पृ ५७१२-३१३) 
शेप पुरूप' शपंक काव्य षै अन्तिम भर्थात्‌ ४० वेंसगंमेकविने दानिक 
शौसोमेनेहट के भावि्मपव को नारायण के अवतरण की सन्नादी है स्मानमे 
कवि ने मानवता के अम्यूदय की मम्त-वामना की है-- 
ममा धन्य वने भानव से, शक्ति यज्नसेसुलरहः 
शिव के चरणों मे कविता का, शैलसुता सा मुस हो । 
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सक्ति णलि क्रा मद श््यनलि, सेयपुगप फौजपषे। 
क्षये सव दृदेनामा फ, मन्यन निर्मयषो 1" 
(यलो, भर्मं ४०, पर ७२०) 
दस श्र्ार सोरनादर जव्रयात मेर मै व्यक्तिग्य एवदृूनिर्वषा समं 
धमानुगयर 'मानवेन्र' मदताच्य ते साप्यम सै यनुनीतन रेने पयात्‌ हम 
सह्नरीषय निष्प पर पटवः पिये द्टूुनी प्रिमा पनोये1 ष 
श॒म्यन्धने ठो० मामीर्य रिधर वा यह्‌ पपन उदरणीव  गि--"पधिति नेह 
मा स्यमिनस्य भौर जीवन प्तना वदटूमुमो षामि उगक्नो पिन्द निर्वि पशो 
मै धरे मे सपना राम्मव नटी । मे प्मध्यानो मे भरम सामक मे स्परमे दित. 
लायी पष्नेये 1 तिषारनाट्‌ मे निकारो, गेत गुद वे भदान मे निताष्टी, कता- 
फारो ते यौत पला मर्गश्, सारित्यकागे पै पीय पृष्ठानि गादित्यिष, राज 
नीतिङ्नो बे मध्यमे दूरदर्शी राननोत्िक्च तया सामान्य यन एय मयूरो 
वीच उने भतं रथे वन जतिये। रं नदी समभता, सद्रारपफा पोरईमी ब्य 
मद्धापुस्ण च्यग्रित्व वे म लपीपोपन मौर विविषत्ता तै शरम्पन्न था। महं 
चिविधत्ता उनके व्यमिनत्व को परिपूणंता दै “= मुगपुष्प नेट वे ध्यवितित 
वैविध्यं को "मानवेन्द्र पै रचयिता ने स प्रषार प्रस्तुत विया है-- 
केवादत मे रोनानी ये, उषकौ ते टतरये। 
श्रमिकोमे श्रमस्ताघ्यसिदये, देवोमे शकरये॥ 
विद्वानोमे विद्याघन ये, सावुक्तामेष्षिये) 
शाम्त चन्द्रमा से णीततलये, अन्यवारमे रदिये॥ 
भर्पियोमे शुक देव सदलवेतारोनेघ्रूतार। 
पूलो मेये कमरलप्लवे, गुणयेन्यरेन्यादे॥ 
मीतासी गावत वाते थी--उस अद्‌भुत नेतामे। 
शायद यही मिला हापरमे, भौर यदीषेतामे ॥ 
(अनुताप, सर्म २४, प° ४२०) 


इस महान्‌ देण क्ये महान्‌ नेतृत्व सदैव प्राप्त होता रद्य ह, भिन्त नेद 
जीवै नेवृप्व वा वँलक्षण्य, उसको आयाम विस्वृति गौर एवत्र छ्रतामेहै। 
उम्टोने पराधीन भारत वे स्वाधीनता जान्दोल्नन ओर स्वाधीन मार्तके निर्माणो- 
नमु स्वरूप दोनो का ही अद्वितीय नायक्त्व किया । स्वातन्न्योत्तर प्रारत के 





४ रसवतो, नेहेरू-प्मृति यक, वपे ७, भक ७ जुलाई १६६४, १० २१ 
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वसुधरा के पाथिव अस्तित्व मे विलीन होने कौ गदभ्य माकंक्षा प्रगट की धी। 
काव्य कै अन्तिम सगं (दोप पुर्प) की रचना मे कमि का मन्तव्य नेहरू जीको 
नरकेरूपमे नारायण का भश सिद्ध कर उनकी मतिमानवीय शक्तियो को 
प्रमाणित करना रहा है किन्तु कवि की यह्‌ श्रद्धास्पद भावटष्टि विज्ञान युग 
के प्रबुद्ध पाठक वर्गं को तकमूलक जिज्ञासरामो मौर विवेक सम्मत आस्थाभौ 
कौ कितना आण्वस्त कर सकेगी, यह चिन्तनीय है ? प्रएनचिह्लो कै अन्तरा 
मे उमरे इन कतिपय रचनात्मक च्‌टि सकेतो के अतिरिक्त अपने सम्पूर्णे ख्य 
मे मानवेन्द्र एक श्रेष्ठकराव्यकृति ह 1 “मानवेन्द्र के महाञकार मे कान्यनिबद 
होकर लोकनायक नेहरू के विराट ग्यक्तित्व ने जिस महानता मौर महाता 
का वरण किया है, वह उह काव्य-कला के चिरन्तन क्षितिज पर मृत्यु जयी 
बना कर अमरत्व प्रदान करने वाली है । इस महान्‌ लक्ष्य-तिद्धि कौ दष्टिते 
"मानवेन्द्र" सर्व॑या अभिनन्दनीय महाकान्य-कृति है 1 
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तनस तोद जनेऊ हिन्दुः शिष्यां चिपात्ते जति, 
मालाडारग्लेका चन्दन, दीका त्वरिति भिदटाति।" 
(सर्गं १, पृ९ १ ६) 


नवाबके भातकके कारण हर हर महादेवे की ध्वनि मौन हो गई थी । 
गरदवारोकी भ्रमा पापका लोहा मान चुकी थी। ठेमे वातावरण मे भवतरित 
हए-गुरु गोबिन्द । वे वायाल्वास्या से ही निमी, टढचेता भौर स्वाभिमानी 
ये । नवाच की सवारी को आती देख जहां परामान्य जनमन मे सत्रास व्याप्त 
हो जाता था, वहाँ बालक गोविन्द अपनौ टोली सहित राजमार्ये भवरुढ कर 
डट जाति थे 1 नवाब के सँनिको की धमक्रियो कै प्रत्युत्तर मे पे कहते-- 


“हमने जीना मी सीखाहै, मरना मी सीषखाहै। 
जाति धमं के लिए, अगारे पर चलना सीखा है ॥ 


>€ > >< 


यहां मौत की छाती परमौ, हेस हेष कर चढना है । 
ठ हतासन के आसन परे, प्रय सदा पदृना है ।” 
(सगं १ धृ० १९) 


गुरु गोविदसिह कै आविर्मावयाल की परिस्थितियां अत्यन्त शोचनीय थी । 
भनम्त से दिगन्त तक सवत्र मधम का निवास या । स्वजातीय गौरवे कामावि 
नष्ट्राय हो चुकाथा। स्वधमं का प्रकाश कूर शासको के भमपंरूपी तिमिर 
मे अम्तभूत्त हो गया था। तत्कालीन जनजीवन बौर समाजकी दरदैशाका 
चित्रण करते हुए कवि ते लिखा है-- 


“अह्‌ कहीं विलख रही स्वदेश की दुलाियां | 
छिपी कटां कहो भ्रमो ! सतीत्व की कटासियां ॥ 
यज्ञ की सुरमिन अज व्योम वीच दैलती 1 
मक्तिकी लहरन भाज कण्ठ कण्ठ सेलती ॥ 
विलख रही व्रजागना न दष्ण आज बोलते 1 
मुभूरपं है षडा बवन राम मले ललते ॥ 
मला रिषिक्टूंकिलात । साजदेण की वचा! 
मला त्रिरे कटं शिखा स्वजाति कौ मबमय बचा ।+ 
{सगं २, पृ" २६) 
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मरे स्वरमे कहता है कि-- 
“न एक इन्व भूमि है जो स्वत्व सत्य का पले, 
न एक इन्त भरुमिहैजो दीपघमं काजले। 
> ३ > 
ब्रती स्वघम का प्रसर दिनेश शेषहो गया 1" 
यती मनल असत्य मोह, राक वचसो गया 1 
(सगं ११, १० १०१} 


इन्दी परिप्यितियो मे गुरु तेगवहादुर ने गुरुदारे मे एक सह्नो सिक्वों 
से स्वपरं भौर जातीय स्वाभिमान के लिए ओजस्वी वाणी मे आह्वान किया! 
उन्होने कहा फि मुगल पाको का यह एलान कि प्रवी प्र एक हौ घमं होगा 
मौर कुरान पठने से ही मगल होया, राज्यमोहं है । यह्‌ करूर मौर नृशतनृप 
कास्वरदै, घमं का उदुप नही । हमे इस विडम्बना प्तावनछेमां 
भारतवो दचानाहै। हमे इतिहास वे पुनतिर्माग हेन पुपायं का वरण 
करना है । टम हलवात्े के वल नही जौ गानी भौर मार सहक्र चत्तो रहँ । 
गही हम कातलके कुनर दँ जिन्दे पापो ञकार जाए्‌ हम उष अगस्ति 
की सन्तान ह जिसने गण्डुलि पर रखकर अगम सिन्धु कापानकरनिया। 
जाति ध्मंवे लिए हमारे पूर्वजो ने मश्थिदान वयाया सत्यरक्षण के तिए्‌ 
खमे हायों विष गरएये। भन. ह्मे अवप्राणोका मोह त्याग कर प्मंकी 
ध्वना षौ फट्राना टै-- 
शतो यवे प्राण मोहको त्यागो, कफन्वाथ लो क्षिर पर। 
मोरच्डा दोष्नजा यमं की, नम मस्तङपर फर कर ॥ 
जव तक स्नलज भौर मलम शो नदियो मेहै षानी। 
तवेतेक जाति पमंपर क्रे चलो ण्ह्नि युवन ॥"“ 
(खगं ३, ¶० ३४) 
1 (२ बट्‌डुरने स्वधमं रण टैतु अपने रों ष्वारे लियो सषि 
प्रपाण ङ्िया। वहां उन्हे प्रसोमन भौर मयस विवतित करने क समौ 
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शासकीय प्रयास निष्फल हो गए 1 गौरगजेव की मरी समा मे गरं तेगबहादुर 
ने निर्भीक स्वरमे कहा- 
“शाह 1 सोचते हो तेरी लोहित कटार मुके, 
सत्‌ श्री अकाल के सृपन्थ से हटाएगी 
श्र का विजेता कमी शास्त्र नही जान पाया, 
मौत्त क्या सूग्रन्य से कुरान षदृवाएमौ ॥" 
(सं ६ ¶० ५५) 


सौर अन्तत गुर तेगवहादुरं ने हेसते हसते प्राणोत्ं कर दिया, किन्तु इस्लाम 
को स्वीकार नही किया! मपने पिताके शहीद दहो जाने पर्‌ गुड गौविन्दर्सिह 
नरे समं हव जण क्म रोष मरे स्वरम स्वधे रक्षण हेषु गाह्घात क्रिषरा । 
उन्होने कटा-- 
“वेया यह्‌ जाति कमी मूसेगी, यवर्नो का माधात? 
वचक उस फणीश के सिर पर, भारो पवि सम लतति 11" 
(सगं ७, पर” ६६) 


गुर गोविन्द ने अपने सदेशमे कहा किं समी वीर शदीदी भेपधारण कर 
ले। मारत माँ वै सपरुते कुसुमित कामिनी दुलार कात्याग फर कुपित कुठार 
धारण करं । मव प्रत्येक भवनक्ो शस्त्रालय, देवालयो क्यो वलिवेदी तथा 
गुरुदरारो को समरागरण मे वदन दो । उण्होने वीरोचितत स्वर मे कहा-- 
"जीना उसने सीखा जो पडा मृत्यु इतिहास । 
जिने देखा है विमौपिकरा का करवा विलास 11 
(सगं ७, पू० ६६} 
गुरु गोविन्द ने इतिहाघ्र पुष्पो का स्मरण दिलति हुए कहा कि-- 
"सूर्यचन्द्र वथ दै सपूत 1 तुम प्रकाशो, 
अमत्य मोहं षै लिएु बने प्रलय विलास हौ 1 
भ > म 
जवान्‌ 1 राम दृष्ण षै पविष्रर्तस्प हौ, 
मटान्‌ चद्रगुप्त मौ" यथौक के स्वरूप हो 1" 
(समं ११, पृ* १०६) 
शुर गविने कहा क्कि माज देवताओं को वत्य मान, द्रतदिषानया 
समाधि ध्यान से नटीं रिक्षाणा जा सरा च युदगरानसे हु रीमेये-- 
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“नही ह देव रीषते प्रसून भृत्य गान से, 
नही ह देव रीश्चते अशरुक्त व्रत-विघान से। 
नीह देव रीमते समावि ओौरधघ्यानसे, 
सही है देव रीमतेर्है, वीर युद्ध मानसे॥” 
{समे ११, १० १०७) 
फिरक्याथा? गुर गोविन्द के उद्योधनाप्मक सदेश कौ जन-मन पर 
मयकर प्रतिक्रिया हई । सम्पूणं जन जीवन दावानल के समान मभक उटा । 
असहाय भर मलीन मन वत्ते लोगो ने णहीदी वाना पहन कर भारमोत्सर्ग 
फे तिषु स्वय को स्तुत कर दिया-- 
सुन गुह का उपदेश सभरुज्वल, सबमे जामा नूतन तान } 


२ 4 > 
छोड शक्ति का सम्बल जो जन, वंठे ये महाय मलीन । 
२८ > २ 


ये जन वना शहीदी बाना, उठा लिया कर मे करवाल । 
ज्वालामुखी हृदय मे उनके, मभका शीघ्र हृताण्नन ज्वाल ॥” 
{स्मे ८, प° ७६, ७७) 


कुच श्रद्धालु मर्वेतजनो ने गर गोविन्द देवको मणि कन मेंट क्रिए्‌ । 
किन्तु गुह ने विदुस कर कटा कि मुभे मणिकपन की भेट या परसो का उपहार 
ही वरन्‌ मलेच्छ रक्त के वपित चमकीले कटार चाहिए । माताएं मपने पुप्रो 
कौट द । वित स्वरूपा करल ललनाए अपने पत्यो के कर मे मुक्त कृपाण 
देकर तया वहने मुदित मन से माइयो के सगर-साज सजा कर विजय वैजन्ती 
वरण करने के ्लिएु विदा करे ! गुरु भोविन्द के इस आह्वान का परिणाम यद्‌ 
हेमा कि-- 
“रण्नेरी वज उदी गुर कौ, क्षत्रियत्वं का व्यापा तेन, 
जिसके सम्मुख अनाचार का, माग्य हा पूर्मिल निस्तैज 14" 
„ (सगं =, १० ७६) 


गाव-गौव ओर नभर-नगर मे हथियार वनते लगे । सम्पू प्चनद प्रदेव 
स्वामिमानस्षे प्रमत्त होकर परतिशोधकौ जणिसे शिव के त्रिनेत्र के समान 
उत्तप्त हो गया ! गरु गोविन्द को रातं दिन नए-नए्‌ अस्व शस्य मेट किए जनि 
ते । गुरने ऊचे सेल शिख के समान प्रस्तसमय काटो वा निर्माय कराया! 
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अपनी युद्ध सज्जा भौर जातीय-एकठा का प्रखर रूप देखकर गुरु गोविन्दं 
गदुगद्‌ हो गए-- 
"शस्त्रागार बने गुरुदारे, ध्वजा वनी रणक्ेत्र निशान ॥ 
हए रौद्र रसरमे मतवते, बच्चे, बुदे भौर जवान ॥ 
रौद्ररूप गृरुदेव हो गए, गद्‌ गदु देख जाति को एक । 
ऋद्धि-सिद्धि आशा मण्डप मे, करने लगी मुदित्त अभिपेक ॥!" 
(सगं ८, पृ० ८०) 
प्रस्तुत काव्य के द्वादश सगंमे गुरु गोविन्द कै दलबल सहित प्रयाणक्ता 
दृश्य बडा ही रोमाचक है! सिक्ख सेनानी तिपत नौर कालदूत के समान 
कालका वक्ष चरते हुए भगे बढ रहेये। उनका लक्ष्यएक्हीथाकि-- 
व्योम मे लक्षे भमय, फूल सा हसे ममय। 
कामधेनु हो भमय, सामगान हौ अमय ॥" 
(सगं १२, १० ११२) 
सिक्छ सेनानियो का नेतृत्व धमं सेतु वने हए गुरु गोविन्द कर रदे थे । 
गुरु गोविन्द ष्याम तुरग पर चदेहुएये, जोवायुवेगसावदरहाया।वे 
कहते जा रहै ये कि देश के जवार्नो | धमं की नाव को पार लगाने बे लिए-- 
"सात चसिन्वु सोखलो, भासमान रोकलो। 
अरि प्रवाह केर दो, मृघ्यु द्वार धेरलो॥।* 
(सर्गं १२, १० ११७) 
भोर वे वीर --"्वोले सो निहाल, सत्त श्री थकाल' कटूते हए शत्रूबादिनी 
प्र हृट षडे ) युद्धक््रमे विनाशका भसयकवर ट्य उपस्थित था। भरि 
वाहिनी प्रकम्पिता च्रादित्राहिक्रञ्टी। काव्य के चतुदश सगे मे मग्न 
सैनिको भीर पित सेनानियो वे मध्य हृद्‌ सगर का लोमट््पंक वर्णेन हा 
दि ।कविकेश््दोमे-- 
"्रणद्िर्द धर शुण्ड सेनरमूढ कोनममे नचति, 
परक वेर भधर सहश्य दग न्द कर रद कटकडाति ! 
शुडरीन द्विरद कठी खा मार भ्रु पर तदफडाता, 
भेदिती धनी परमम्पित शंत गमग लडम्रटाता॥1 
> न्द 3 
रण्ड-मुष्ड यितुष्डदे यी मेदिनी तितिमरन साली, 
मौन निष्यमम यष, थो सूखती प्रण रक्त तारी ॥“ 
(पमं १४, पृ १६७} 
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युदक्षे्रमेमी गरु गोबिन्द सिह सेनानियौ को उत्सं के चिए आह्वान 
करते हए कह रहे ये-- 
“एक एक कदम शहीदो 1 ती्ंराज समान होगा, 
मेदिनी भप होमौ, बीर गति का भान होमा । 
>< 4 न 
जन्मकै ही साय वीरो! भरृत्यु का इतिहास बनना, 
कमं केही साय घौरो] स्वत्व का इतिहास बनता ॥” 
(सगं १४, प्र १३५) 


अन्ततः गुर के वाण से सेनापति अमरचन्द दीवान का प्रागान्त हआ भौर 
मुगल सेना उड गई । सिक्ल-सेना कौ घर्म घ्वजा विजय गवंकीगरिमासे 
एरान लगी । 
मालोच्य महाकाव्य के उत्सगंमय भख्यान का दरतीय सोपान गुर गोबिन्द 
के फतहरिह मीर जोरावर नामकदोपुत्रो के अनुपम बलिदान से यतुरनित 
है । भयचन्द फे समान कृपित जाति द्रोही गगने प्रलोभन मे भाकर छदम 
वंक बौर जननी मौर दोनो लालौको मृगरलो का बन्दी बनवा दिया । मौल- 
वियोने षं परिवतेन के लिए दोनो वालको को भसस्य प्रलोमन मौर भ्रतार- 
णाएेदी, किनतुवे वीर वालक भपनी धर्मनिष्ठा अर जातीय स्वाभिमानके 
भति बिग आस्था पारण किए रहे । उन्होने निर्भीक स्वर मे शाह से कहा-- 
“जो जनमा, उसको मरना है, शाह ! तनिक परवाह नही । 
चाहे कीलो पर सलवा दो, इसकी कृद्य मी भह नही ॥ 
जन्मघुटी के साय जननि नै, हमको धमं पिलाया है। 
जाति धर्मं पर कुम मर मिटना, इसका षाठ प्राया है ॥” 
(सगं १७, पृ° १५०) 


भौर अन्तत दोनो शीर बालको को जिन्दा दीवारोमे चिनवः दिया 
ग्या 1 इ्समेमयी यायाओ के इतिदासमे यह्‌ मदगरुत प्रकरण था । कविके 
शब्दो मे-- 
श्वे दोनो भां के सुत, चुन दिए गए दीवालो मे। 
चम चम तेज चमक कर जागा, किसलय की करवालोमे। 
> ञ्€ >€ 
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बढा जाति का माने शहीदो, वक्तिवेदी मुसकानौ मे! 
शोणित सिन्धु अर्चना करता, जगौ धर्मं { वलिदानौ मं ।“ 
(समं १७, १० १६२) 
दोनो पुत्रो के भत्मोत्सगे से गुरु गोविन्द के मनमेउमरेक्षोमनेएक 
सन्तर्न्ध को जन्म दिया † वे सोचने लगे कि 
ध्पिता चते गएु स्वधर्मे बुद्ध दीप वासते, 
चते गु सपूत चार आरती उतारे, 
हंसी जननौ अनन्त मे सुपन्य को संवारती, 
तो एक ओर षमंहै, थौ" एक भोर मारती ॥" 
(सगं १९, पृण १७६) 


किन्तु अन्त मेषे इसौ निर्णय पर पहवे कि स्वजानि भौर स्वधमं रक्षण 
हेतु सरत रहना ही होगा । सपने तप-घ्रताप सजाति का उद्धार करना 
होया । उन्होनि दृढ सकल्प किया कि-- 
“विना न तप-परताप सेस्वदेशहै कमी जगा, 
धिनान ब्रत-विधान से असत्य मौह टै मगा। 
विनान खड्ग-मान से प्रतान मानकातना, 
बिनाःन शीशदान से विधाने स्वत्व का वना ॥1 
(सर्गं १९, प° १८७) 


इसके पश्चाद्‌ ग गोविन्द मे वेश बदल कर देश श्रमण किया । भपनी 
ओजस्वी वाणौ से उन्होने जातीय जन जीवन मे नवीन भेतना कासचार 
किया 1 उन्होने माधवदा्त को (जो विरक्तहोगएथे) देश की दुर्दशा 
सवगत करते हुए कटा कि देश मे यवनोका तूफान भाया हआ है ] उनके 
उत्कापात से महनिरा भाये-मवन मस्मीभूत हो रहे ह 1 काशी विश्वनाथ के 
धाम को ध्वस्त करके मघजिदो का निर्माण कियाजा रहाहै ) सोमनाथ मनाय 
हो गए । यज्ञवेदियो पर धासखउग भायीहि) मन्दो मे उलूक निवासं 
करते ह, ग्रन्थ मौर पुराण जलाएजारहैरह। मौरतुम वशकी आनभौर 
घम कामान भ्रुलकरे एकान्तवास्त कर रहेहो! गुर मोविन्दने प्रेरक स्वर 
मे कहा-- 
श्यदिस्वदेशके सारे दीर, जयपीडा ये क्लान्त भौर 1 
पकर जगल मे एकान्त, ध्यान लयावर ददे शन्ति ॥ 
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सीमान्तिनी-वीरता तार, 4 5 वे लिए सजावे मात? 
कौन करे सिन्दुरी दान ? जिस हो उसका सम्मान ॥ 
कौन फरेगा शख निनाद, कैसे धूमे नम प्रास्ताद? 
कोन पेमा श्रूति का मन्व? कौन करेगा जाति स्वतन्न 11 
(सगं २२, पृण २००) 
गर गोविन्द के इस प्रेरक प्रयोधन से माधवदास ने वैराग्य का परित्याग 
$ ग्रन्थ गौर सद्ग घारण क्रिया गौर वन्दा नाम से देश, धमं मौर जाति रक्षण 
के कायं मर जुट ग्‌ 1 इस घटना के कख समय पश्चात्‌ दो पठान खालसा का 
भेष धारण कर आए बौर सोति हए गुरु गोविन्द के वक्ष पर खद प्रहार किया ! 
गुर ने जागकृर अपनी यसि के एक ही वार से उनके टुकड़े कर दिए । पक्ष 
फाधाव मनी मरा मी नही याकि उन्होने पांच मन भार वाते शरासन की 
भव॑ना पर भने गुजवत से वाण चढाकर मक्त जनो के मन मे जात्तीय स्वा- 
मिमान का माव जाणत किया। इस शौय प्रदशंनके कारण उनके हृदय का 
टाका हटकर फट गया मौर वे बौर बन्दा को ग्रन्थ रक्षका गुरूतर दायित्व 
सोपकर्‌ सत्यधामवासी हो गए। 
इत प्रकार प्रस्तुत महाकाव्य के घनुशीलन से ज्ञात होता हैकितपपृत 
कर्मयोग भौर महान्‌ जननायक शरी गुर गौविष्द सिंह का जीवन-चरित्र सच- 
भृच उत्सगं बा जीवन्त आर्यान है । धर्म, नाति भौर राष्ट्-रक्षण केलिए 
भपने पिता गुरु तेग बहादुर के वलिदान से वे स्वय मौर उनके पुत्रहीभनु- 
प्ेसिति नही हुए वरन्‌ सम्पूरणं जातीय-जीवन ही गात्मोत्समं से भान्दोलित हो 
वा । सोकमगल कौ पूत मावना, स्वजातीय गौर के अम्युत्यान कौ भदम्य 
माकाक्षा, स्वधमं पालन की गनन्य निष्ठा भौर राष्ट्र सेवा का खण्ड सकत्प 
यृ गोविन्द के चरि्र की महनीय विश्रुति हं । इन्दी के कारण गुरु गोबिन्द 
का चरिन एक साथ युगपुरूप, महापुर्प ओर इतिहासर-पुरप की उदात्त भुमि- 
कारो प्र बधिष्ठिति हीता है । उन्होने भपने समकालीन हतचेतन जनमानस 
भौर परमूलायक्षी समाज को धमं परायणता, बात्म जागृति सौर राष्टरीय- 
मौरव की भावना से आन्दोलित करने के लिए जस्र लोकोत्तर साहस भौर 
अनन्त शयं का दिग्द्न थौर अद्वितीय वचिदान क्रिया, उसके कारण गर 
गोविन्दसिह मारतीय इनिहास-चेतना के अवच्छिन्न सग वन मदु है! 
गुरु गोविन्द सिह कौ चारित्रिक गरिमा का एक नायाम उनका कवि रूप 
मौ है 1 मालोच्य महाकाव्य कै भूमिका लेक ढी हरमजनर्िह्‌ के शब्दो 
“रु गोविन्द सिह हिन्दी काव्यधारा के अयम सचेत रष्टरीयकविह। 
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ह्िदी वाद्ुमयमे उन्होने जो विद्रोदागिनि सुलगराई, उसे उन्ही कै भाधित्त बावन 
कथियोने प्रचण्डतर रूप देने का यत्न विया) गुरु गोबिन्दविह की चुनिदिष्ट 
प्रेरणा कै फनस्वश्प वीरवमं मौर वीरक्ाव्य समानान्तर, जीवन्तधारामो 
कै रूपमे प्रवाहित होने रहे1*“ इसी सन्दमं मे डं० मदीर्प्ह का मन्तव्य 
उदरमीय है वि-“लोगे कौ दुवेलतापूणं भन स्विति मे परिवर्तन लनेके 
लिए गर गोविन्द्िह ने जिस उपास्यदेवकी कल्पना गर, वह्‌ मक्तिकालीव 
सतो का सुन्दर, भमन शीर मधुर स्प वाला ईष्वर नौ षा। उन्हनि श्वर 
वै उसचख्प कौ प्रघानतादी, जोदुष्टोका दमने करने वालारूपदह। गुरु 
गोवरिन्द्षिद्‌ बे साहित्य मे परमाप्मा के लि९्‌ अगणित नामो का प्रयोग हमा है, 
परन्त्‌ उन्हे "काल" नाम सर्वाधिक प्रिय या। काल को उग्टोने मका, सरव॑काल, 
महाकाल, शीवाल आदि नामोसे वुकारा। काल वैसूपमे उन्होने ईश्वरके 
वीरञीर दग्ररूपकयी प्रतिष्ठाकी। डमरू यजाति हृष्‌, फणिधर के समान 
पुफकारते हए, वाण फे समान दहाइते, दामिनी के समान हेसते, रत पीते हए, 
भष्टायुष धारण करिए, सिद पर सवार, अपनी दाढ मे समी को चवि हए 
मदाकावया महाकालीके ल्पा चित्रण उन्होन भते साहित्यमे भनक 
स्थानोपर पिया टै 1" दस प्रकारकवि केरूपमे गुरु गोविन्दर्बिहनीका 
योग महुलवपू्णं कहा जा सकता है । वस्तुत काव्य मौर शौयं तथा कला चेतना 
भौर पराक्रम वा सामजस्य गुर गोविष्द्सिह्‌ जोम चरित का वंलक्षण्य 


य्ोतित करते है! 

निष्कपंत यह कहा जा सक्ता दै किक्विने गरु गोविन्दर्सिट्‌ के महान्‌ चरित्र 
को महाकाव्य प्रणयन का माध्यम वनाकर अपनी लेखनी को धन्यक्रियाहै। 
गुर सोविन्द्िह के मेत्‌ चरित्र फौ अवततारणा के भत्तिरिवन पस्तु काव्य 
मे मध्ययुगीन इतिहास का मर्मसपर्शी समास्यान, तक्तालीत लोकमातस की 
व्यजना, राष्ट्रीय चेतना बै विकास का रूपाकन, धर्मोत्यान के पुनीत सकल्पो 
अर स्वजातीय-सरक्षण के महाप्रयासो का विशद्‌ निषूपण होने कै कारण 
प्री युर गोविन्द" कान्यप्रय वान्ति र्यो मे महाकाण्य मीर उसका 


स्वयितता मदाकषि अभिधान का अधिकारी दै। 





१ श्वी गुर मोचिन्दसिह-- भूमिका, पू € ८ 
९ ध्मयुग-- १९ वररल १६८२, पृ २९ (जर महीषसिह के तेख से 


उदुभृत) 


"रामराज्य महाकाव्य 
रामकथा के परिवेश में विश्वजनीन शासनार्शो 
की व्याख्या 


१८ 


“रामराज्य' महाकाव्य 
रामकथा के परिवेश मेँ विहवजनीन शसनादर्शा की व्यास्या 


हिन्दो रामकाव्य परम्परा की माख्यायिका फा सम्बन्ध प्रमुख सूपसे 
मादि कवि वाल्मीकि छत रामायण से ह । रामायण भौर महामारत भारतीय 
साहित्य-साधना के भमर प्रतीह । यह दोनो प्र्थ सहस्रान्धियो से काव्यरचनां 
की प्रेरणा के मक्लय सोत रहै है । वैते रामकथा के प्राचीन रूप की उप्न्धि 
वैदिक वाड्मयसेही होने लनी है । रामकथा की प्राचीनता का सवके वडा 
भ्रमाण यह है करि एतद्‌विषयक गायाभो भौर उपास्यानो की भृष्टि छी शताम्दरी 
ई°्परण्सेहीटोने लगी यी 1"प्रसारकरी दृष्टि से रामवया विष्वव्याप्त है1 
किन्दु रामकया को सम्यक्‌. स्वल्प ्रदान करने का समस्त श्रेय मादि कथि को 
हीदै। विद्वानो कामत है कि“ विश्व साहित्य के इतिहास मे शायदही 
किसी अन्य कवि का परादुमाव हा हो जो प्रमावकी दृष्टि मे मारत के मादि 
केवि वात्मीकिकी तुलना कर सके "१ सस्कृत मे रामकराव्यकेकवियोनेतो 
रामायण" को बाघार-ग्रन्थकेलूपमे ग्रहण किया हीह, हिन्दी के रामक्ाव्य 
स्चविहाभो ने प्रेरणा प्राप्त कौ है । हि्दी के सवधेष्ठ काव्य-ग्रन्य "रामचरित 
मानस" कै मणेता गोस्वामी तुलसीदास ते मौ मादि कविके ऋण को सामार 
स्वोकार क्रिया है । तुलसी ॐ उपरान्त हिन्दी की सम्भरणं रामकान्य परम्परा ने 
१ हिन्दी साहित्य कोक, पृ० ६४१ 
* शं० कामिल दुर्के, रामकथा उत्पत्ति मौर विकास 
१९ हिन्दौ प्राहित्य कोश्ञ, पृ० ६४६ 


रामाययको भवात्मा अपार केन्गष्े ग्ट क्रिया है। हिन्दीमे मानगकी 
रचना वै अननर पमकाव्यो की एव गुदीपं परम्परा भितती है।४ 
रामे मार्यान कोतेकर वतमान यृग्रमे अनेकः भव्यो क) रचना हह 
। भाधुनिकं युग गै ्ट्वचित भ्वन्यवाव्योे "रामरसायन+ श्रीरामचन्दोदय" 
"रामचरित चिन्तामणि, वोगत-प्रिघोर+ भागेन", वदेटी-यनवा साकेत 
मिला" 4 यी" मादि पेनाग सस्तेसनीय है। पास्तवमे रामका 
चरिथरभौर पर्तव्य मारतीय जन-जीवनक्ी चेतना मे गात्ममात्‌ हो यया है। 
राम का व्यपरितत्व भारतीय सरति की यनिवायं वरिरेषतामौ (यथा सत्त, 
७ नास्या, पृस्पा पं) षा समस्यत है। राम बे चरिधिमर 
युग जवन कौ भाक्राशाओ कने परितृष्त करने भौर मानवप्रतयो पर श्तिष्ठा 
क्रनेकी यमोपि विद्यमान है श्गीलिए्‌ राम फी जीवेन-गाया रामकाव्यौ 
ि ५. तेः 1 


नि के 
केयाका विक्रान ह्माहै। द), व्याकर भर्तुतीकरण भौर निहि समीमे राम- 
र्हाहै। यह कना भमधिक 


रिवर-विण्नेषण को गन्द-पिनु मानकर इन काव्ये राम 
रण साकेत 


+ 
| ^ 

पानोषे परिघ्र-उत्कं पे लिए हृ है। आलोच्य मटाकाथ्य (रामराज्य) इसी 
परम्परा कमो रचना है। भिनतु प्रतिपच कौद्ष्टिसे र, व्देव्रघाद पिश 

ररामराज्यः महाकाव्य वा विज्चेप महत्व है । राज्य फी 
परिकल्पना मौ वहत प्राचीन है । रामराज्य गन्द भारथ राष्ट ओर शासन. 
ग्यवस्या का नुचकर ै। वाल्मीक मौर तुलसी के प्रन्थोमे रामराज्य की 
भ्यवस्था के जिस स्पका यकन ह्जाहै, बह शासन-नन्तरो के इतिषहटाषको 
अद््ुत मौर अनोखी वस्तुहै। गं म््नारस्हि का मत है- ^". तुलसी 


कायं मौर फलागम रामसज्य हीमाना है। 
करते हए डो* गर््ुनाथव्िह नै तिषा है 


मानस के महत्‌ कायं का उल्सेल 1 
ठलसी ने करितना महत्व दिया है, इषका 


कि--“रामराज्य कै स्यापनाको 


दन्द राम साहित्य खण्ड, प° ८९६३-९ 1 


हिन्दी साहित्य फश्च, हि ( 
क्म उद्भव भोर वेक्ाप्त ८. , 


द गम्मूनाविह्‌, हिन्द महाकाव्य 
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जनमान इसी से किया जा सकता है कि रामराज्य की सुख-सम्पदा का वणेन 
ाल्मीकिरामायण (उत्तर काण्ड, समं &&) मौर अध्यात्मरामायण युद्ध काण्ड 
२६) मे केवल कुच ही छन्दो मे किया है, जबकि मानस मे उसका वर्णेन ११ 
दोहो (कडवको) मे हमाहै 1 अत कथाङ्ग देद्रीय घटनाकीः महानना की 
ष्टि से राम-रावणं युद्ध, रावग-वध ओर रामराज्य की स्थापना ही मानक 
का महत््वपणे कायं है 1 अस्तु-- 


रामराज्य की घारणा भारतीय सस्कृति भौर साहित्य की मदेतत्वपुणे उप- 
पर्ति रहो है! ड° वलदेवभ्रसाद मिश्र ने इसी महत्‌ कल्पना को “रामराज्य' 
महावाव्यमे साकार करने का प्रयास कियादहै। भाज के विश्व जीवन की 
मनेक विषम समस्याम मे आदं शासन-व्यवस्या की स्थापना मी एक है। 
ससार कौ समी शासन-प्रणा्ियो मौर राज्य की व्यवस्थाओ मे लोकतन्न को 
भाज मत्यधिकर महत्व दिया जाता है! किन्तु जनहित की मावना, सोक्रमग्त 
की साधना, सामान्य जन की सुल-समृद्धि का सवद्ध न भौर मानव.मूल्यो का 
सरक्षण दस व्यवस्था के वारा कहां तक हो रहा है, भज विचारणीय है। 
हम विष्वसरकार (पएण्णप 60४ धपाप्रलाद) या विर्वराज्य वग कल्पना कर 
र्दे है। किन्तु रष्टरराज्योका रूप अव्यवस्थित है । मान्दोलन भौर क्रान्तियो 
कै दारा सरको वे तस्ते उलट दिये जाते है । व्यक्ति सम्रूहके हितो की 
मवहैलना कर रहा है मौर बहुसरयको का शोषण कर रहा ह । णासक्रो मौर 
शापितो मे सवरपं चल र्हाहै। व्यवस्या मे सर्वव ही दमन, शोपण, स्वार्थं 
लिप्ता, प्रवचना पडयन्य भौर घ्रष्टाचार व्याप्त है । आस्तिर वथो ? जीवन मूतयो 
वै विषटन के कारण, राज्यादर्शो के पतन के कारण, शासक भौर शाप्त 
मे माव-साम्य के अमाव फे वारण या सत्तापारीकी दुर्नीतिके कारण? ठेते 
वातावरण मे ^रामराज्य" जते काग्यो कै रचना निश्चय ही महत्वपूणं है । 
पैसे काव्य प्रेरणा मौर शोत्षाहन कौ वस्तु है। किन्तु प्रश्न यहहैकिक्या 
राम राज्य' महाकाव्य वर्तमान जीवन की समस्याम का प्रत्यक्षया परोक्ष 
समाघान प्रस्तुत करता है ? वया उत्तमे फण दै उत्रत्त वोच का प्रतिफलन हा 
दै ? बया उसे व्यदस्याओ के स्यावहारिक भादशं खूप का मकन हमा है ?क्या 
"रमराज्य' की रथना सच्चे मानो मे रामक्गाव्य परम्परा क्यो विकि करने 
मे समये हुई दै? अथवा ष्या भर्तुत सृजन हिन्दी काव्य जगत री उपलध्ि 
है? इन्दी परिसदरमोमे “रामराञ्य" भटाकाव्य का भूल्याकन हमे अमीप्तिन है। 

"रामराज्य" कै सृजन की भुल प्रेरणा कवि क्यौ बाचायं महादीरप्रसाद 
द्विवेदी चे प्राप्त हई थी } काव्य स्वना बै उष्य मे जन-समुदाय का कल्या 
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भीर हिष्दी के सौमाग्य की श्रीवृदधि दोप्रमुब कारणये, जैषाकिकविने हे 
काव्य के शरुमिका मागमे स्वत स्वीकारमी कियाहै। निश्चय ही प्रेरणामौर 
सशय दोनो महान्‌ 1 रामराज्यःके रवयिताने इनलक्षथोको प्राप्न मी 
कियाहै। 

रामराञ्य की धारणा यदपि कल्पित विचारणा (012) है । किन्तु 
रामकया की एेतिहासिकता उस प्रामाणिङूत। प्रदान करती है । अरत 'रामराज्य' 
के प्रणेताने रामकथाको दही ग्रहण किया है । कथाका प्रारम्म उस स्यलसे 
होता है जबकि निर्वासित राम सुम्वरके साध रयपरर्वेवकृर बढ रहै) 
इसमे पुवं के करुण प्रसमो (केकेयी की वर याचना मौर दशर्य मरण आदि) 
काकवि ने सकेत मात्रही करिया दै। दसवें संम रामके राञ्याभिषेकका 
वर्णेन है मौर सक पूवं दूसरे से दसरवे सगं तक परम्परित रामकथा है । काव्य 
केदो महत्तवपुणं सर्गं ११ ओौर १२ ह जिनमे क्रमण मारतीयो के मानव धमं 
कीघोपणा भौर रामराज्य की व्यवस्था का उत्लेवषै। सच पुछाजाय 
तो कथाप्मक ष्टि से इस काव्य की मौलिक उपलब्वि मन्तिम दोसगंहीर्है) 
शरामराज्य के कथा चयनेहेतु कविनेप्रमुखरूपसे मानस को मुख्य आधार 
कैषरूपमेग्रहग किया है 1 किन्तु कवि की सू्ञ कल्पना ओौर सूजन प्रिमा के 
कारण इस कान्यम रामकथा जपने नवीनतम परिवेश मे प्रस्तुत हई दै । 
भिश्वजी ने भूभिकामे कहाहै कि कथा का उदेश्य केवल कथा नही किन्तु 
राष्टरीय एकीकरण भौर सुराज्ये स्थापनासे सम्बन्धित राम कैश्रयनौ पर 
अपनी मति के अनुसार प्रकाश डालना दै) इतिहास मे यदि वतमानका 
प्रतिविभ्ब नहो अौर मविष्यके लिएप्रेरणान होतो उसे प्राय काव्यका 
विपय नही बनाया जाता । ग्रन्यकार एतिहासिक कथानकं लिते समयमी 
अपने युग को मे भला सकता है ? परन्तु हां, उसका कर्तेन्य यदे मवश्य होना 
चाहिए कि वह देसी कोई बात न लिखि जो उस्फे कथात के युशमेन षव 
सके ।” (भूमिका पृ० ६) स्पष्ट है किमिश्रजो ते "रामराज्य महाकाग्यकी 
कथा निमिति मे इतिहास कौ परम्परयाओो के निर्वाह के साथ-साथ युग चेतना 
का मौ प्रतिविम्बन कियाद 

रामराज्य के प्रतिष्ठापक मौर सचालक श्रीराम ह । कविने रामक 
व्यक्रित्त्व का निरूपण यथार्थदर्णीं लोकनायक केरूपमे कियाद । वह्‌ उह 
युग-युग की प्रेरणा का घाम मानताहै 

श्रेत युगके नही, राम तोयुगयुगरके प्रेरणाधाम है| 
रणं पुखतन किर नवीन वे, भव खो हृदयामयम्‌ ई! ॥" 
(प्रस्तावना, प° ३) 
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राम ब्रह्मदो, राम विष्णू हों किन्तु राम नर तोह निश्चय । 
युग ्रष्टा ही नही, माप ही युग-कर्ता भी जो निस्ंशय 1) 
(सगे १२, छन्द ५२) 
राम सुमन्त्र के साथ रथारूढ वन-गमन कर रहै है, उस अवसर पर उनके 
मन मे विश्वबन्धुत्व के माव जाग्रतहोरहैरहः 
श््वषा भेरा यन्धुत्व यवघ कौ सीभा में आबद्ध रहे 
क्यौन विश्व॒ का मानव, खग मृग तक मको निज वन्धु कटे ॥ 
वद्यीबत रहै वह, मुफको तो इस पलरहैमारतका ध्यान । 
मसत यशस्वी हो, मारत का सर्वोदयमय हो उत्थान)” 
(लयम सर्गे, छन्द २६, २७) 
सामचरित के अनेक गायों ने राम-रावण-गुद्ध को उत्तरदक्षिणकै 
संधपं कीसंज्ना दीद, आये गौर द्रविड संस्कृतियों का दन कहा है भौर दस 
विचारधाय को लेकर हमारे देण मे वदी विषम स्थितियां मी उत्पन्न हं है । 
दशद्रा के भवसर पर उत्तरी भारत के लोगं रावण का पतला जलति हतो 
दक्षिण वाले राम कीप्रतिमाको मी जलाने लगे दँ । मिश्वजी ने 'रामराज्य' 
महाकाव्यमे दस सिथतिका निदान स्वयं रामकेट्ाराही बडे सुन्दर दग 
करायादहैः 
द्रष्का जन-जन पावन चित्मय, ग्राम-ग्राम्‌ है अवघः महन्‌, 
इसका जन-जन स्वजन सूजन है, उत्तर दक्षिण एक समान ॥ 
भ< ३ > 
दक्षिण यदि विकलाग रहात्तो उत्तर की समृद्धि निष्ण, 
सव अवयव हों स्वस्थ समजक्ष, तमी स्वस्य है पुरुष महान । 
किसी समय सम्मव है दक्षिण मे मी ही रेते आचाय, 
उत्तर के दीक्षा पुरुहो जो भौर वनँ भार्योके ज्यं ॥ 
किन्तु भमौ जो अन्धकार है वह प्रकाश जगानादै, 
पुश्प परम पुरुपत्व देख ले वद सस्कृति फलाना है ॥* 
(रियम सर्ग, छन्द २६, ३०, ३१) 
श्सी कान्य के अन्य अनक स्थानो पर मौ उत्तर-दक्षिण की एकता कौ चति 
कही गयी है । उदाहरणार्थ, समं, ६/२७, १०।११, १०४७ आदि ! 
सम के उपयुक्त कयनो मे मारत की, विशेषकर उत्तर-दक्षिण की एकता 
का सन्देश है। वहु दक्षिन मे स्ास्छृत्तिक प्रकाश का भरसारकरनेके चिए 
नाना चाहते है । इसी सगं में क्वि ने विदेशियों की दूटनीति के कारण राज्य 
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की अव्यवस्या तथा ग्रामीण एव नागरिक जीवन की सन्तुलित प्रगतिका 
उल्लेख किया ह । ग्रामीण जीवन के प्रति कविकी अनन्य आस्था है, क्योकि 
मारत का यथार्थं खूप वही रक्षित टै-- 

श्नगर भ्राम्य से वकर हो वमवमे गरुण दोपोमे, 


घल्य सन्तोपोमे 1“ 
क्तु धनी ह, भ्राम्य घन्यथे अपने टढस द भरो 


भ >< 
“जन मात्मा यदि जगर न पायी तो शासन के व्यथं सुबार 
नगर बढ गये गाव सुलाकर, तो उस बढती को धिक्कार । 
नगर वदेः पर सराय ही चलं वढाये सावो को, ५ 
वह्‌ विकास है, विकसित करदे जो जन-जनके मावोको।" , ध 
रामके चारिधिक शील भौर मादशे-विचारणाका स्प द्वितीय सग 
अकिति हुभा है । राम की मान्यता है कि--नही मोग मे, किन्तु त्माग मे 1 
जीवन" । माधुनिक शिक्षा के रूप परं व्यभ्य करते हृषु कवि ने कटा हैक 
जान नक्षनो को यदि लिया, माप मपने से रहे अजान ॥ 
बुद्धि स्षे भरा तकं विस्तार, करिया सकीणं हदय का मान ॥ 
ग्रन्थ के चौ, पन्य के वोज्ञ, खो गयौ जिनमे मन की शान्ति। 
ज्ञान की साक्षरता वह्‌ कौन, जान है वह तो केवन भ्रान्ति॥ 
शिक्षा का उदेष्य यहदहैकिः 
“कुजन हो सज्जन, सज्जन शन्ति, न्त हो मव बन्धन मूक्त1 
मुक्त हदो जो वे भागे वदे, करं गौरो को मी उन्मुक्त । 
यही रिक्षाकाहै घ्रूबध्येय, नलद चलना उसको स्वीकार । 
मनुज की मानवता बढ जाय, स्वो श्रिये ठेस शिर उपाय, , 
यही लक्ष्मण 1 शिक्षा उदेश्य, इसी से विकसित जनसमूदाय ॥ 
भारतीय सस्कृति को आधार मानकर विदेपत सुं भ्रस्तितव 
सर्वजनहिताय की घोपणा इस प्रकार की गयी है 
“नदी चाहने दम कि वदे साप्राज्यदटमारा 
काम्य वटी है बदरे णिवद्‌ सस्टतिकौ धारा, 
गोरे बाले लात कि पोते जगवे वासी, 
चातुः ह सू 
समे चातुर्वण्य भौर ही दो सु रासी {सतं ह | ३४) 
विशान-युम कौ मौतिक प्रगति बे प्रि मी लेसव जागस्क टै, 
मारतोयता षौ दोन मावना ते मौत प्रो होने षे यारण जीवन वै बाध्या मि 


भीर 


श्रामराज्य' महाकाव्य | ३३६ 


सौर सर्वोयी मूत्यही उदे धिक काम्य ह । सम लका विजय कर उपरान्त 
विमौपण को सन्देश देते ट्ण कहते है: 
“असली नर्थं मनुजता ही है, सात्विकना जिसके अनुरूप 1 
राजस तामस चित्तरेत्तियां, करन सके उनको अपरूप ॥ 
उर्हुं उदत्ति उना दो जिसे, निन्य निशाचरा मिट जाप) 
प्रजा तुम्हारी सच्चे हित मे, हो जाय विश्व सहाय)“ 
सगं ११ भौर श्म रामराज्य की अभ्रुतपुवं वेल्पना साकार हई है। 
श्वे सगंषै प्रारम्म मेहीकवि नेकहाहैकिरामफे राजादहोतेही धमं 
कीधोप्णा हृष्‌ । इसी मे रामराज्ये कासूपप्रक्ट हुआदहै। घोपणामे कहा 
ग्यारैकि" 
“तमी राष्टरीयता होगी सुदृढ इस देशं की, 
जव मित्र-जनोमे भी, एक सस्टति साम्य हो ।" 
फेविने वर्णाश्रम धमे व्यवस्याके नियमे परमौ वल दिया है। राष्ट्रीय 
भाचार करा उत्तेप करते हए कवि तै व्यक्ति की स्वाधीनता पर वल दियाहैः 
“वही राष्टीय भचार, व्यक्ति का समन्ना गया, 
राप्टौयता विवृद्धय्थं, जो सहायक हो सके! 
(सगं ११, छन्द ७८) 
3 > भ 
राष्ट्‌या जाति याव्यक्ति को मधिकारहै, 
लिये सौर पूनि फले, विरोधी प्रकारसे। 
रष्टरजाग्रत है तो व्यक्तिं जाग्रत जानिए, 
राष्ट सौ ग्या, तो व्यक्ति कुल्या फला कहाँ ।" 
रामराज्यकार कामत कि एक-एक व्यक्तिके सुधारे राष्टरका 
निर्माण हो सक्ताहै। किन्तु र्टृहिताथं व्यक्तिस्वायं का बल ही 
वाघछनीयदहै 
*यदि प्रत्येक ही व्यक्ति, भपने को सुधारने, 
तो ण्टू का सुसस्कार, सुसाध्य किलना बने । 
विरोध यदि हो “राष्टृस्वाथं' गी व्यक्तिस्वार्थेने, 
तो राष्टृहित मे व्यवितिहित का स्वायं त्याज्य है 
इसी सगं मे समी राष्टूवाक्षियो के लिए पच-प्रिज्ञाओे कौ घोषणा कौ भयी 
है जिसके अनुसार रामराज्य का प्रत्येक निवासी सवंधमंसहिष्णु, स्वावलम्बो, 
भितव्यसो, सदाचारी आर सदविचारी वनने की प्रविज्ाकरताहै। सर्गातमे 
मानच-महिमा आर लोक कल्याण की ऋवना को सर्वोपरि कटा ग्याहै 
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“मनुष्ये मे महाशक्ति, जागे सो शिव के लिर्‌। 
मनुष्य के लिए श्रेष्ठ यही घर्भं है ॥ 
मनुप्य दी महासत्य, मनुष्य मन के लिएु1 
वही परम बाराध्य, वही प्रक्ष चिप्णु है 
व्यवित की प्रेरक होवे लोक-कल्याण भावना 1 
सनातन सुखोद्रेकी सही वैष्णव मावह 1" 
दवादश सगं को कथावस्तु ममस्पशीं भौर कंरुणापुरिते गाथा है जिसमे 
सीता के निवसिन मौर रामराज्य का उल्लेख है । रामराज्य के व्यावहारिक 
सूप कास्पष्टीक्रण मी इसी सगं मेहुभा है { रामराज्यमे राजाकाप्रनाके 
परति व्यवहार, लोक-इच्छाओ की पूति मौर सर्वेजन-सम्मान कौ माचना भादि 
काव्णेनहै। रामराज्यमे प्च परमेश्वरकेतुत्यथा, ग्रामो के नीवन स्वगं 
के यमान था, सहकारिता मे लोगोकरो विश्वास था) विज्ञान के आविष्कार 
भी सहार नही, सृजन के लिश होतेयेः 
“चोमे परमेश्वर वसते, पचायती रान सुख छाये । 
पाये भे पवो ने रे पचशील के तत्त्व सुहाये 1 
सहवारिता लिली प्ड्ती थौ इपियोमे ग्रह उयोगोमे) 
साभहिकता को महत्व था, विविध उत्सवो सुख भोगो मे ॥ 
गवि-गावि मे पूणं स्वच्छता, गावं माव के सुपथ मनोरम । 
गाव-्पांव के मुख सुविधामय, देव ग्रहोपम मवर्नो के क्रम) 
वैमानिक माविष्कारो के नित्य प्रयोग हुआ करतेये। 
चिन्त सहारक वातो पर विज्ञानी ्रिजमन धरते भे ॥1 
इस प्रकार रामराज्य का चित्रणमी कवि ने यथायं की भूमिका परर 
युफ्रन सम्दरभो मे प्ररतुत किया है । रामराज्य कै सम्बन्ध मे प्राय यह्‌ घ्रान्ति हुमा 
करती है कि यह्‌ राजतन्व्रीय-व्यवस्था (तष०पवाण) है जो भाज कौ सवं 
जघतत्व्रीय-व्यवत्था (एरपण्ल्ट४) कै प्रतिकूल है } विन्नु यट उस्लेषनीय 
है कि रामराज्य कमे शामन व्यवस्या सच्चे मानो मे राजा नौर प्रजाकी 
सम्मितित व्यवश्या है । राजा तो प्रजा की चावनाओ आर इच्छामो की परति 
क माच्यम मात्रै 1 यथाः 
"मद्यराज शी रामचन्द्रने रामराज्य इस माति चलाया! 
राजतन या प्रजातन्व दहै मेद न यहं कोई तेव पाया 1 
क््रिनेउच्त्िष्टीक्हादैकि 
नरामराज्य कट्‌ सिक नटी या, जिसने मानव मूल्य दिखण 1 
असुरोकेमी कुटिल वद्य खे, नर मदग निर्मूल करावा ग" 


1 


"रामराज्य' महाकाव्य } ३५१ 


यही कारण है कि शताब्दियों कै उपरान्त मी रामराज्य कोीधारणा 
हमारी साञ्य-कत्पना का आदशं है) भिश्वजीने ठीक हीलतिला है कि--“घदेष 
महात्मा गांधी ते यमराज्यं मौर सुराज्य को समानायंक मानते हूए इस नाम 
कै प्रति मारतीयों में पर्याप्त उत्सुकता जाग्रत करदी है `"रामराज्य एक 
क्पना ही सही, परन्तु वह्‌ हसी कपया है जो व्यवहारमे मी असीम लाभप्रद 
हो सकती है ।* (जूभिका, प° ६, १०) 

यह तक हमने काव्य फी राभराञ्ये विपक विचारणा पर विवार क्रिमा। 
कृवि की अन्य मान्यताष्‌ हस प्रकार ह: 

नारीफोकवि नेपुस्पका पुरकमाना हैष इसे श््तिकी सज्नासे 
सम्बोधित मीकियादै। यथाः 

"तत्व यदि नरह नारी शक्ति, कहा ऋषि पत्नीने यह्‌भाप। 

उभय का होता जव सहपोग, जगत का चत्ता काये-कलाप ॥ 

बुद्धि है नर तो नारी माव, इष्टहो नरको जग कत्याण। 

कन्ति है नारौ का यह्‌ धमं, करे वहु उत्तमनर तिर्माण। 

रही नारी है मावुक सदा, न साबुकदा मे बहुना श्ेष्ठ। 

नियन्वकं माघुकेता का पुरुप, इसी ते पुरुप कदहाता ज्येष्ठ ॥ 

त कोई हीन न को उच्च, उमय का अपना-अपना मान । 

उमय समे अपने कतव्य, प्रति नियर्मो का रघकर ध्यान ॥'” 


“रामराज्य' फे रचयिता के शब्दों मे कविता मौर साहित्य की परिभाषा 
निम्नाक्ति प्रकारहैः 


“कविता सविता ज्योति शशाक सुधार! 
कचिता मन्त्रौ से वैद प्रबुद्ध हणा है॥ 
ति उदित रटे, साद्य बही सुन्दर ₹ै। 
जो समुदय अक्षर करे, वही गक्षर है॥॥" 
कचिकी महिमा भौर कतंब्य का उल्तेख दस प्रकार किया गयाः 
कवि चाहे नर कोञमर कंरेस्वरद्वारा। 
केवि चाहि जन ईतिटास क्दल दै सारा ॥ 
जन-जन के अक्षर तत्व जगाता है कवि। 
दिक्‌-काल-वन्धं सव माप ममता है कवि 11" 
जीवनके प्रति भिध्रजी का हष्टिकोण यह्‌दहैः 
जीवन आशा उल्लास सुवो का घरहै। 
जीवन नमसा विस्तीर्णं न वह्‌ नश्वर दै। 
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दरस विस्वेत नम पर विघ्न मेव सेषपे। 
यह्‌ सम्भव ही है नही कि उसे मिटे ।" 
दस प्रकार 'रामराञ्य' मरहाकाव्यमे राज्य के आदशं रूपके पराथसाथ 
मानवतावादी जीवन-टष्टि का मी विकास हभ द्रै। कवि ने विज्ञान-युगके 
विकास भौर हास, प्रगति भौर पतन के परिप्रेष्यमे रमराज्य की प्रतिष्ठ 
का माग्रह्‌ किया है 1 राष्टीय एकता, शाश्वत जीवन-मूर्यो की प्रतिष्ठा, ग्राम्य 
जीवन की महत्ता, सहकारिता, प्चशोल आदि जीवनप्रेरक प्रदृत्तियोके 
निरूपण के कारण इत काव्यमे रामकथा का युगीन पूनराल्यान हमा है । 
व्रामराज्यः काव्य मे उत्तर दक्षिण की भभेद ध्थिति का निरूपण निश्चयदही 
रामकथा कै विकास मे एक नवीन मध्यायकी सृष्टिकरताहै] एकप्रकारसे 
रामकथाके गायकोकी एव नुटि का कविने मार्जन कियाद 1 उदष्यकी 
गह्णन्दा न्मिन्म की मन्रा, शै क उक्छष्टला, शिल्र विकि के सष्न्त 
स्वरूप, चरित्र-विश्लेवश की मानवतावादी पद्धति, पौराणिक कथातत््वेके 
पुनरूस्याकेन भौर कलात्मक मीदात्त के कारण 'रामराज्य' महाकाव्य निश्चय 
ही हिन्दी काव्य जगत की एके मक्वपूरणं उपलम्वि है । आज के युग जीवने मे 
परी स्वनामो क्रा स्थायी महत्व है । मिश्रजी भारतीय सस्छरति के भनन्य 
उधासक रदे है । उनके तिष्व से हिन्दी साहिप्य का उत्कषं हुभा तया 
भारतीय सण्कृति की मखण्डता सिद हद दहै। "रामराज्व ने पं कोशल 
किशौर" मौर 'साकैत-सन्त' जसी अनुपम कृतियौ से वह हि दी साहिप्य मण्डार 
की पूति वर चुके 1 उनका तृतीय महाकान्य (रामराग्य) हिन्दी जगतये 
अश्मिनन्दनीयरहै। भविष्यमे मीवे हिन्दी ससार कोरेसी कृतियां प्रदान 
करेगे, ठेसी भाशाहै। रामराज्य' वे कवि की मगलाकाक्ना एलावगीय है-- 
शेता युय का रामरान्य वह्‌, कलियुग को भाक दिखे । 
जिक्षको भ्रत्रल प्रेरणा पाकर, शासन स्वप्न सत्य वन जये ॥ 
मारते बौ सीता समृद्धि को, रावणस्व से मुक्त कराकर! 
किख जाये रावणप्व मनुज का, पपे योग रचे विश्वेश्वर ॥“ 
{दादश समं, पृण १४८) 


'्लोकायतन' महएकान्य 
विकासकामी मानवता के जीवन-सत्य की भागवत-कथा 


१९ 


(लोकायतन' महाकाव्य 
“विकासकामी मानवता के जीवन-सत्य कौ मागवत-कथा 


कविभशरी सुमिघ्रानन्दन पन्त की सुदीरध-कालीन षान्य साधना केक्ममे 
शलोकायत्तन' महाकाव्य चा प्रणयन सभरूतपूवं है । (लोक्रायतन' महाकान्य नं 
केवल प्तजी को काव्य साधना कौ चरम उपलन्वि है अपितु यह आधुनिक 
हिन्दौ महाकाग्य परम्बरा की भी गौरवान्वित प्रब्य काव्यदह्तिहै। दसी 
तथ्य की मोर सवेत करते हुए शी इलाचन्दध जोशी ने कहा है-- ' "लोकायतन' 
हिन्दी ब मध्ययुमीन यौर भाघुनिक महाकान्यो की परम्परा के साय एक 
अत्यन्त महृत्वपूणं मौर नवीनम कंडी वे रूप म जुडकर हमारे सामने भाता 
है । इस महाकाव्य की विशिष्टता का एक कारण यह्‌है कि दसमे पन्तजौ 
फी जीवन व्यापौ साधना एक ङे रातत प्रर उमर कर समग्रयुगके 
विक्लराव को समेटती भौर संजोती हुई, अपनी सिद्धि को महाकाल के परिप्रेक्ष्य 
मे लाकर सडा र देती दै \' ! "लोकायतन' सचमुच सोकवेतना का महाकाव्य 
दै, जिसमे मारतीय लोकभूमि को याधारमान वनाकर विश्वजीवन की 
सक्रमणशील परिस्थित्तियो भौर विघटनशील जीवव मूप्यो कै परिवेश म विकास 
कामी मानवता के गतिशील चेतना स्तरो को सूपायित विया गयाहै1 

पन्तजीने सदवै ही काव्य-परृजन को एक सचेतन-स्रास्टतिक प्रक्रिया 
केसरूपरमेस्वीकारप्याटै ओर युग जीवन की चेतना मौर प्रवृत्तियोके 
अनुरूप काव्यङृततियो का प्रणयन किया है । यहं तथ्य विमिन युगो मे रचित 
काव्य ङ्ृत्तिया कै द्वारा प्रमाणित हो जाता हैकिपन्तजी की काव्य चेतना 
~~ 
१ "आलोचना त्र॑मासिक्‌ स्वातन्व्योत्तर हिष्दी साहित्य विक्ञेषाक, माग १, 

चरु १६६५, प° १८५ 
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्िरम्वर द्विकाल रदौ ध्र मौर वै नामक्‌ ्रतस्वो क 
॥1 छायावादी कविप^ यदि“ वपरन्थि, "्पटलव' तर "गुन्जन 
दलाई देता नो चरमिकोः कूपको, क्नोर पददसितं भूति 
प्रगट कर्त दुमा कवि पन्त युगान्त न्त "युव गि" नौर न्न टष्िमत 
दोतादै (मिक काव्य यौन “ » सौन्दे-पूल, मग्भुख, 
काल्पनिक, भा भ्रकृति व्रेस्ति हैत तवादी कुतियो 
त्रय, वदिर्मखी, युगसवे्, शतिक, बरोढिक पवरतवादी 
द्नसेभ परदीत होती ह\ काव्यं साधना रण मर कठि 
रहय अर द चेतन मा योधसेनः त्रत रो ति ~ 
नुमे प्रद \ 'स्व्ि ण, लि, ^ उवास, " 
'उत्तसा › (अतिमः, "वा # भ्युमान्तर, ष्वला मौर वैद नामक काण्य- 
सकलनो वा स्जत „ ^ स्वी", "सोवण कीं कोने 
मवद दक लि ऊध्वं चेतन ्ववासात्मक्‌ अन्तर्या दद्‌ 
सामजस्य त्वन्तनवास बा पू प्रमव छत होवा दै 
काव्य चेतन के दसं विव स स्थात कर्ते हए 11 ए 
समीक्ष ने ह्य च्वि < --* ¶ के का मव का स्वर 
ति विल प्रामण, -रम्म्‌ होकर तरेम की पि धयो मे 
लोक कस्पाण थानुमा पस्यवाद को स्वीका करता अन्त 
मानवालमा सास्छृतिक उ नके लिए च्पालमे विश्राम लेवादै (* 
पन्त जी काव्यसपधन वपय वैविष्य ज र चेतना स्तते दत 
वख लव नदी दै) श्रीम वी वर्पीवे णः गो मे -“ का काव्य 
जीवने तिर्ल गि दी दै, भलत यह्‌ प्रत्येक णको लोढा 
इशः उसीभ्र शलष्ट टैः जैसे ति सम विपम्‌ विभितता 
मर सेह अ सी स्‌ नी ने सरि ्ाष्त कर तेति 1 
उनकी स्वना मो युके ~ द्रे अभिव्यक्ति ॥ 
लए विकल मीर विः चते एणो देता 1 भीवन के मागट्य 
ल्य ति उनवी त शी घना अह्िग ४१ मस्व स्पष्ट 
क्प जीष्युम * के यटि र्दे म नकी काव्यद्तिमो भ 


९ युगि पन्तवौ वव्पलाचनः (लिनयकुमर शम), पृ ५३ 
शो सुमित्रानन्दन पन्त स्नूतित्ि, पृ० १७१-६८२ 
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चिन्तनघाराभो की सफल समाहत, समकालीन जीवन वोध की सटीक व्यजना 
भौर सनीषियो के चिन्तन का पुष्कल भ्रमाव देखकर उनके काव्य को "युग 
चेतना का काव्य" कहा जा सकता है । 

उपयुक्तं विवेचन देः बालोक मे यदि हम 'लोकायतन' की सूजनपरेरणा 
भीर स्वनात्मक सौदश्यता पर विचार करं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कर इस 
भ्वन्ध काण्य मे पन्त जी की कान्यसाधना कां चरम निदशेन है ! लोकमागलिक 
भास्याभो, श्वत जीवन मूल्यो की प्रस्यापना के आग्रह, युगचेतना कै परि- 
वर्तनशील स्तरो, सास्कृतिक निष्ठाभौ, वाघ्यात्मिक मान्यताओ, विश्वजीवन मे 
परिग्याप्त नँतिक सक्रमणणीलता तया वैतानिक सम्यतादे ममिशापो भौर 
घरदानो को “लोकायतन' के महाकार कव्यदरपेण मे कवि ने मनोयोगपूवंक 
प्रतिविम्वित किया है 1 दपीलिएु “लोक्रायतन' को 'लोकयेतना की महागाथा' 
सर्वांगीण चेतना का उदूगीथ'* "अन्तर्मुखी रस से प्लावित वहिमूली लोक- 
जीवन करी अमरगाया + तथा '्दाशंनिक गौर वंचारिक सम्मावनामो का लक्ष्य 
प्रधान मविष्योन्मुली काव्य" कहा गया है 1 

श्वीणी' से वाणो' तककी काव्य यत्रामे पन्तजीको कविवर भौर 
कविश्रोहोने का श्रेयो प्राप्त हभ किन्तु "महाकवि" अमिधान क मिकार वे 
शलोकायतनः कै प्रणयन के पश्चात्‌ ही हृए्‌ । वस्तुत " महाकाव्य जातीय जीवन 
भौर सास्टतिक चेतना के आकल के मन्य प्रयास दोति ह । उनमे मम्मीर 
समम्याभोका महव्वपुणं निदान होता है । इसीलिए ये काव्य महा" विशेषण 
से विभ्रूपित व्यि जाते है मौर उनके रचयिता महाकवि" कहलाते ह +° 
'सौकायतन वा रचयिता महाकाव्य को काव्यगत महाता से ू्णेत परिचित 
या, इसीलिए उरने अपनी काव्यसावना के प्रौढ ओर परिपक्व स्तर पर पच 
कर्‌ एक महाकाव्य का भृनन क्रिया । टमा महाकान्य जो शित्पगत वंशिष्ट्‌य 
भौर जीवन दशंन सम्बन्धी उपलग्धियो, ोनोही टष्टियो से महत्वपूणं है 1 
इसी प्रसगमे पन्तजीकी महाकाव्य सम्बन्धी अवधारणा का अवलोकन मी 








समोक्षालोक--सुमिधानन्दा पन्त विच्चेषाद्धु- वपं ३, अक१-२, अक्टुबर 
१६७२, १¶० ६६, डां° राजवशसहाय का लेख 

यह, भृ १०४, ड° ब्रनविहारी तिवारी का वेख 

डो० सावित्री सिन्हा, ठुला भौर तारे, पृ १६५ 

० देवौप्रसाद गुप्त, हिन्द महाराग्य तान्त मीर मूरयाकन, पृ० ३७८ 
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समीचीन होगा ) श्री गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश के "तारकवध' महाकाव्य के 
भराक्कयन मे ^लोकायतन' के प्रणयन से पुवं पत जी ते लिखा धा--“महाकाव्य 
कवि का विराट्‌ मानस-प्रास्ताद होता है, जित्तका विन्या विधाताकीहीमूष्टि 
क्लाका नमूना होता है, जिसके अन्तपुरमे वंठना बसने बही ह्येता 1 महा- 
कष्यके निर्माण मे कवि अपने समस्त जीवन की व्यापक, गम्मीर, सूक्म, बहु- 
मूल्य बनुभरूतियो का मानव-कत्याण बे लिए उपयोय एव कलात्मक प्रयो 
करता है, उसके मीत्तर देश, जाति या विर्व-मानवता कौ अनेक पीद्ो का 
जीवन-सत्य निवास करता है ( सक्षेप मे, महाकाग्य भानव सभ्यता के सं 
तथा साष्टृत्तिक विकास का जीवन्त पवेताकार दर्पेण होता है, जिसमे भपने भुल 
को देखकर भागवता अपने को पहचानने मे समर्थं होती है ^“ भौर यह्‌ सप्रता 
तया सतोपका विपयहै कि पन्त जी ने महाक्राग्य सम्बन्धी स्वकीय धारणाभो 
मे मनुर्प ही 'लोकायतन' की स्चनाकीरै। 

शलोकायतने" का प्रवाणन यद्यपि सन्‌ १६६० हज भौरकविकैषय- 
मानुसा “ "लोकायतन' वाश्रीगणेण्म ने ८ अवद्रवर सन्‌ "५६ को वियाया। 
शयोगवण < अक्टूयर सन्‌ ६३ वो हौ समाप्तमी हो गया।'^ तथापि दत 
काव्य प्रेस भूपिवा पा परिनिर्माणि द्वितीय विष्व युद्ध षौ विमीपिका 
फे भयावह वाताषरण भीर राष्ट्रीय स्वाधीनता-भादोलन कै समापन चरण 
(षन्‌ १६४२ पे "मारतष्टोटो' भान्दोतन) मेहीहोग्या या) श्री वच्यनने 
दधाहादाद शयत यगते एर सन्‌ रमे (लोगायनने' नागक सत्या फ स्यापरना 
यामव सकत्प दष्टम्य है 1" दादू के निषनवरे पश्यात्‌ श्री यच्वनजीवे 
नियास-स्यान पर दी "वोायन' एी स्याप्नाकी पुने चर्मा ओर चन्त 
शिष्टान वै सुमावपर एणा नाम लोकायात' किया गया! एस स्या ए 
श्यावता सनिति" दे सदस्य नुने यये, नियमावतती श्रकात्ित हई, रस्याका 
रजिगदरेन टभा यौर उत्तर पदेन शया इरा गस्याषो दत शटनकर रपे 
मा धनाय अनदान मी प्राप्त हमा 1 पवामावने स्तोत्रायतने" कौ स्पापना 
कै गगत्पमोयेन षटवा योद्कणजोआङनवाप्यषा देवाम्‌ निराहो 
पद 1 'सोकादतना सा 'सोक्रादा फो मस्पातताङ पिष्‌ वना यी फी पौषः 





“ हारव्यप (मतापाष्य), पवक्पकावृ १ 
* तोरादगत-शवतव्य'मन उदयन 

८ वदिप भोप्द प्रनस्त, ¶० ५७५४ 
१ चहो, द ५५ 
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काक्षा का अनुमान उनके द्वारा वच्चनजीको लिखि गयेपधो से लगापाजा 
सरेता है ।*१ इस विवेचन से प्रगट होता है कि ^लोकायतन' काव्यं का प्रणयन 
कवि पै एक महत्‌ माव सकल्प का मूर्तल्प है 1 

शलोकायतन' के व्यं विषय भौर प्रतिपाद्य का सूक्ष्म विष्लेयण करने 
पर ज्ञात होता है कि साम्भ्रतिक विश्वजीवन मे विधघटनशील गौर ह्वासोन्मुघी 
मौतिक एव वैज्ञानिक सभ्यता की छृतरिमताओ विकास के विष्वसकर रूपो तथा 
परिषैश-जन्य विसगतियो कौ उजागर करे वे महत्वावाक्षा ने कवि को सुजन- 
ररित क्रिया है। सुन्दरपुर नाम काल्पनिक जनपद की याया तो निमित्त 
मात्रहि। वस्तुत ववि हमारे समकालीन जीवन भौरयुगकी विनाशकारी 
सम्मावनायो को अनुभूत सवेदन सत्य के षूप मे खूपायित करना चाहता दै । 
लोकायतनः की सृजन प्रेरणा के इस भायाम को समने फे लिए हमे वर्त॑मान- 
युग की असाधारण परिस्थितियो के बन्तरालमे मी प्रविष्ट होना पडेगा) 
"विश्वे इतिहास का वतंमान युग कोई साधारण युग नहीरै। यहंषएकवध्या 
वैज्ञानिक सभ्यता के विवास की चरमावस्याषा युग, जो हजारो वोत 
विकास प्राप्त महान मानवीय मूल्यो को कुचल कर, सामूहिक मानवीय प्रगति 
की प्राकृतिक रेषा को वचमे ही लाघकर कुष विचित्र दी प्रकारके वैयक्तिक, 
सामाजिक, भाधिक, राजवीतिक गौर सास्छतिक उलभनो मे मपनै आप को उल- 
साता हा, महानाश की मरीचिका की मोदक ज्वालां की मौर तेजी से भागता 
चलाजारहारहै।" श्री इलाचन्द्र जोशी धरसी क्रम म युग-विनेपण करते हण 
तिसते है भि" दूसरे मदायुद्ध के वादसारे सत्तारमएेसी उलभी हुई सम" 
स्यां भोर चक्रजालपू्णं परिस्थितियां उत्सर हो गर्हेद्‌ करि उने समुचित समा- 
धान या सही व्यवस्था दं लिए रास्ता ही अन्तरराष्ट्रीय नताभो को नदीं सूत 
पारहादहै। भाज केवल राजनीत्या आयिकक्षेत्रोमे ही हम अच्यवस्था, 
अशान्ति भौर असत्तौप नही पात, वौदिक भौर सरस्टतिक क्षेमे मो एक 
विचित्र विभ्वा, लक्ष्यही7ता, यात्मविद्रोदे, जीवत मौर श्रनि पै नियमो 
के अस्तित्व या उपयोगिता दै परनि सशय, विराटसूष्टि की नियामिका 
क्ति वे प्रति प्रूलगत अविश्वास मौर अनास्या पा योतदाता सर्वेत दिषाई 
देता है। मनुष्य भाज लाखो वपोक्ञे ती मा रही, प्रमि विरस-मम्बधी 





५ कियो मे सोम्य घत, वच्चने, पृ ५६, ५७, ७१, ७०, ७६ 
॥ स्मपतामपि दिनदी स्राहिष्य ` उषलव्िया -रम्पादय श्रौ ममपदाय 
गुप्त, पृ० ३४ 
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प्रगति के इतिहास के प्रति केयवे उद्रामोन हौ नही, अविश्वास मी हौ चला 
है 1" "जड-विज्ञान की हवाई प्रगति से तराया हा भाज का यास्क मनिव 
सर्वध्वस्ी, वन्ध्या राजनोतिषे हाथ यपनी आत्मा येच चुका) प्रजवे 
चारो भोर कल्पा कौ सन्ध्या का धुंवलका छाया हो, हास भौर विनाश की 
यापक योजनाभो के ऊपर प्रलय-मेषो से पिरी कराल कालरात्रि सथन 
सघनत्तर होती हुड, धिरती चली भा रही हौ, तव किसी महाकवि की वाणी 
अपने मीतरकी घुटनमे वेधी मी नही रह सकती । “लोकापत्तन' सामूहिक 
जोन कीसी ही प्रिस्थितियो मे चिली गयौ महाघ्रति है, जो कवि की उप- 
चेतनासे चारो भोर पिर दीकारो को तोड-फोड क्र, इकर, वाहुरसे मुक्त 
भौर विस्तरत प्रागण मे मस्य धाराभो मे प्रवाहित होकर, उदात्त मादो, प्रतीका 
त्मक विनो भौर गहन विचारो के रग-चिरे फलो कौ सहज भावे से छिलाती 
चलती जाती है +” वतंमान युभ-विश्तेदण के परिग्रक्य मे 'लोकायतन' का 
रचनात्मक-सायंक्य यह्‌ प्रमाणित करता है कि मालोज्य कृति का रचनाफलेक 
विराटदहै, प्रतिपाध उदात्त है, सजंनातेमक आयाम विस्तारपूरणं है भीर माव- 
सवेदन विश्वव्यापी सचेतन रचनार्थामता से अनुबद्ध है । दसौ व्याम्ति के कारणं 
कविश्री पन्त के दानिक अनुदिन्तन को उपलव्धिया, भावजगत की अनुभूतिपरक 
सक्रान्तियां, सचेतन मनस्‌ के सकेत्प-विकल्प, “सामूहिक-अचेतन' से प्रादुरमूत 
स्चेनात्मक प्रतिकियग्णे भौर मानवता के मगल-विधाने को भागवत कामना 
लोकायतन' के इत्त मे समीकृत हो गई ह । 


'लोकायतन' की सजने प्रेरणा मौर रचनात्मकृ-सोदेश्मता के उपर्युक्त वि्ले- 
पण फे यनन्तर जव हम काव्य के समीक्षण प्रदत्त होते है तो सर्वभरथम हमारी 
ष्टि इतिषदटत्त-विधान कौ भोर उन्मुख होत्री है 


पन्तमी ने काव्य के प्राककयन मे (लोकायतन' को इतिदत्तातमकद्ष्टिसे 
शुग जीवन की भागवतकथा' तथा सत्रान्तिकाल की युगगाथा' कह है । बस्तुत 
दस काव्य का कथापट तथ्य यौर कल्पना के प्रिधित सूतोसे मुना गरयाहै ८ 
भारतीय स्वाधीनता सपं से सम्बद्ध घटनाएं देतिद्ाचिक, सीता, राम, वाल्मीकि 
मदि के सन्दमं पौराणिक तथा सुन्दरपुर जनपद का उपाख्यान काल्पनिक ह 1 
"लोकायतनः के इतिद्त्त मै एक योर (हाभारत' कै समान व्याप्तिगीर विस्तार 
दै जित्तका नियोजन क्वि ने इतिहास, पराण, धमं, दर्थंन सौर विष्वं भ्रमण 
के परसग द्वारा किया है तो द्रौ भोर सुन्दरपुर नामक मचल मे कला-मन्दिर' 
क्य स्थापना से सम्बद्ध काल्पनिक फयामू् निठान्त विरल दिखाई देता दै । 
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सच तौ यह है षि लोकायतनः कथाध्रवान भरवन्धकराग्य है ही नही । 'लोकायतन' 
“कथा प्रधान न होकर बुद्धि प्रधान रचना है ।“** डं० तिवारी के अनुपार 
भी--“ 'लोकायतन' कथाभ्रधान नही कथ्य भौर विचार प्रधान काव्य है । "“ 
विचार की गहन वीधियो मे कथासूव्र ययतन विखरे पडे ह ।*५५ श्री इलाचन्द्र 
जोशी फे यनुस्ार दषे मसृण तन्तु से इष काव्य-कया का टन" बुना गया 
हैजोमभक्डके जातके तन्तुसे मी मधिक सुङुमार है ।५*६ दसी प्रकारका 
भते प्रगट करते हए ° सावित्री सिन्हा ने लिला है --“कवि करा उदेश्य कथा 

कट्ना नही है 'लोकायतन" के पात्र ओर उसमे वणित घटनाएं एकं दाशंनिक 
श्थोततिस' को प्रस्तुत यरे के निमित्त ओर माध्यम माध ह "= कथानक्र की 
विरलता क कारण यद्यपि शलोक्ायतन' को काव्यगत महार्घता खवित नही हुई 
है किन्तु इतिरत्त विधान निश्चयत महाकाव्य क गरिमा के मनुरूप नही वन 
पडाहै। अनागत, अतीत भौर वर्तमान से अनुवद भ्रिकाल दृष्टि, इतिहास, 
पराण, कला, विज्ञान, धर्म, राजनीति ओौर संस्कृति की युगसपिक्ष महत्ता को 
तरिरावरण करने की महत्वाकाक्षा, विश्वजनीन चिन्तनधाराओ कै ज्ञानकोश को 
समीहत करने की चेष्टा भौर विमिञ्च भान्तो, महानगरो एव विदेशो के विष्टृत 
वर्णनो ने "लोकायतन' को दानिक जटिलता, कोशवत्‌ विस्तार मौर महाकार 
तौ भ्रदान श्रिथादहै विन्तु महाकाव्योचित कथा-वंमव, इत्त-सयोजन-शिल्प, 
सपिलिष्टे चिन्तन की विराटता, गहन सवेदनशीलता मौर कटी-कही कलाद्मक 
चास्त्व से वचित भी क्रियादहै। इस दृष्टि से लोकायतन' की कटु मालोचना 
भी हुई दै) डो० रामदरश मिनन के अनुसार--“कयानक-स्वना की शिपिलता, 
अनुपातहीनत। मौर रिपो की भ्रटृत्तिसे इ प्रवन्व काव्य का प्रमाव वहत 
कु भाट हआ है । कथानक-रचना इस कारण ओर मी शियिल हौ उठी है 
करिकंविने अपनी अभीप्तित बात वार-बार फँट-फंट कर कही है। मनेक 
अनावश्यक प्रसगो भौर दृश्यो को हिया है \ "लोकायतन' के भारम्मिक मशोमे 


य 


ष 
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जौ गठन लक्षित हत्ती है वह वाद मे दुलंम हो गर है "५८ यहाँ चिन्तनीय यह 
है कि क्या कथा-त्वङकीद्ष्टि सेहो लोकायनन' की मालोचना सार्थक है? 
कथा तत्षकी दष्ट से हिन्दी के आधुनिक प्रब-ध काव्यो मे अनेक श्रयौग हए है 1 
कामायनी", “क्षेन, ऊम्मिला, (दकलव्य' आदि मे अत्यन्त विरत कथाघ्रूध 
है! इनमे काल्पनिक विस्तार मीर चिन्तनधाराकारेक्य हो प्रमुख है 1 वेते 
भी--“भारयान तत्त्व का हास इस युग कौ विषेषता द । जो केवल महाकाव्य 
मे नही वरन्‌ सम्पूणं आधुनिक कवा प्ाहित्यमे परिलकषित होती है 1 भाधुनिक 
कथा-साहिव्य कौ त्रियो मे कयानक का भूत दतनाक्षीणहो गयाहैकिएक 
क्षणिक माक प्रसमर प्ररकदानी की रवनाहौ रही है मौर एक व्यक्तिकेमन 
का विश्नेवग करते करते उपन्यास पूरा हौ जाता है । दूरे भाज का बुद्धिजौीवी 
पाठक घटनात्मक विवरणो मे रुचि रेता मीनही दै चाहवे कथा साहित्यक 
हये या कथाकाव्यके("*“ इस मन्तव्य के आलोक मे विचार्‌ करने पर 
(लोकायतन' के कथानक् की त्रुटिं मृष्ट हौ जाती ह । "लोकायतन' रण्वी 
शताब्दी के साते दशफ़ का महाकाव्य टहै। इसे हम महाकाव्य स्चना का एक 
नेवीनश्रयोग' मीतोक्यानकृकीदष्टिपति कठ्‌ मक्ते ह चिस का एेक्य, न्विति, 
विन्यास, सुसगठन, भौर श्रमवदधवः आख्यान तत्त्व मे नही अपितु चिन्तन त 
(जोवन-दशंन) मे है । श्रौ इलाचन्द्र जोशी ने उचितही कहा है ि--"आन 
जव साहित्य के समी लगावै फामं' वदल रद ह तव नए महाकाव्य वे लिए 
यह्‌ नियम लागू क्यो नही हौ सकता? इसलिए इत सम्बन्ध मे इताटष्टिे 

मीसोचाजासवतादै करि पन्नजी ने महाकाव्य को एकनया "कार्मः एक नया 

रूप "विन्यास" दिया है 1 " इसीलिए हम 'लोकायतन' वे कथानके का विश्लेषण 

आधिकारिक, प्रासगिषया मवान्तर क्थाप्रसगोवेरूपम्‌ वर्गकिति करके अथवा 

प्रारम्भ, विकाप्र, चरमसीमा, निगति मौर फलागम आदि वे निर्देश द्वारा नही 

कर राङ्ते ह) 'लोकापतनः' बे मेषानक्र की सिद्धि षस यातत परनिमेरकरतीदै 

कि उदमे काव्य के प्रतिपाद्य को सवह्नकरने कौ मामर्य्यंहै या मेही ? अस्यान्‌ 

मे मासिक श्रमो कौ मवतारणा ई या नटी 2 दतिवृक्त नियोजन में कवि शी 

कत्यना-णक्ति स्तनी सामथ्यंूण है भौर धटनात्मत पिस्तारमें देतिदाधिक या 

त्यपरूतय विरोधाभावतो नरी दै ?मादि। 








५ हदो कविता तोन दरश, पर १५४ 
१ हिन्दोके याुनिक पोरया{यिरे महावाध्य, पृ० ३६५ 
९ भरासोचना, जुन १६६५, पृ० १६५ 
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लोकायतन" महाकाव्य दो खण्डो मे विभाजित है । प्रथम सण्ड का शीरपक-- 
बाह्य परिवेश" मौर द्वितीय सखण्ड का-'न्प्च॑तत्य' है । “बाह्य परिवेश 
णो्पक खण्ड पुन. भूवं स्मृति = आस्था, "जीवन द्वार” “सस्कृति ्रार' तथा 
घ्य विन्दु ज्ञान भौर अनश्चैतन्य' सण्ड कला द्वार", "ज्योति द्वार' मौर 
“उत्तर स्वप्न : प्रीतिः नामके उपसण्डोम वर्गष्टिन हैँ । ये उपघण्ड द्वार पून 
निम्नाकित प्रकारसे वगीदत किए गए है- 
१. जीवन द्वार--शुग भरू श्रामशिविर' मौर “मुक्तियन्ञ' 
२. सष्टरति दार--'आत्मदान", क्रमण" गौर *मधु स्पशं" 
३. कला द्ार-सस्थान', रन्द्र नीर "विज्ञान" 
४, ज्योति दार--'अन्तविकास", अन्तविरोध' भौर “उत्कान्ति' 


सम्पूणं काव्यके वर्गट्रित कयाक्रम को इस प्रकार प्रद्ित कियाजा 
सकता रै-- 





छार सोपान 
भ्रयम खण्ड . वाह्य परिवेश 
| 
पूवं स्मृति , मास्या जीवन द्वार सस्ति द्वार मध्यविन्दु ज्ञान 
५ न~ 
| | व| | 1 


गुगभर म्रामशिविर मुक्तियज्ञ आत्मदान सक्रमण मधूस्पशं 


द्वितीय खण्ड * अन्तश्च॑तन्य 

१) प 
कलाद्रार ज्योतिह्रार उत्तर स्वप्न प्रीति 

| | | 1 1 | 
संस्थान द्वन्ध विज्ञान अन्तविकास अतविरोध उत्कान्ति 

उपयुक्त काव्यक्रम सप्रयोजन है । ललोकरायतन' के दो प्रधान दार ह-- 
"बाह्यपरिवेश' भौर 'अततश्च॑तन्य' । ये दोनो प्रधान द्वार तीन उषट्यारो तथा 
भ्रात मन्त्रो मे चिमक्त है कुल मिलाकर पन्दह द्वार है । "लोकायतन'को 
एक प्रकार से पन्द्रह उपद्वारो वाले लोकचेतना से दीप्तिमान 'सकग्रहु रै रूप 
मे सस्यापितत किण गया है । "कामायनीः फे सगे्रम की भांति 'लोकायतन' 
की ्वार-यौजना" मी म्थंबतापूरणं है । यह अथ॑वत्ता मानवता के सचेतन 
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विकास-कम भौर मानव्रीय-चेतना के यन्त सधपें की विजय-पराजय, विकाष- 
विध्न, भारोह्‌-खव रोह तथा प्रगति-निगति को एक साध व्यजित करती दहै! 
श्लोकायतेन' समग्रत एक कान्यल्पक मी है, जिसकी दा्ण॑निक, माध्यािमक 
मौर मनोवैज्ञानिक व्यार्या अपेक्षित सन्दर्मो के सन्धानद्वारा कजा सकती 
है । साकेतिक रूष मे मारत वसुन्धरा ही (लोकायतन' कौ षूपक-योजना का 
(लोभे ग्रह' है \ इस 'लोकग्रह' मे भरविष्ट होने से पूवं वमिने ूर्स्मृति" के रूप 
मे भारत के गौरवान्वित सतीत्त के प्रति पूणं आस्था" प्रगट कीदहै। कवि की 
आस्या" प्रयम छन्दसे ही मुवर दै-- 

"वागर्थादि, अमर कवि भिरे, प्रणाम, 

जयति, पवेती-परमेश्वर प्रिय राम! 

> > ४८ 

परब्रह्म सै नाद ब्रह्ममधि, शतमुख 

ध्वनि रसे कीस्वर्‌ गरिमाभोमेगु जित, 

रचो मगलायतन, लोक कत्यागी, 

निज समग्रता मे असीम से प्रेरिति1" 

(लोकायतन, पूं स्मृति, १० ५) 


वाणी की जधीश्वरी लोवकर्याणी सरस्वती वै मागलिक आ्वान्‌ के 
साथ केवि भूमिजा सीता, राम, वाल्मीकि, धरित्री लादि के भामिजास्यपूरणं 
कलात्मकं निम्ब उमारता है 1 धूरवस्मृति"मे ही धविने रामायणी-कथा के 
अन्य पानो को प्रतीकाधित भमिव्यक्ति दो है । अतीत के प्रति आस्याः भौर 
परम्परा के प्रति विश्वास्कास्वर लेकर कवि जीवन द्वारम प्रवेश करता 
हज उसे शयुगभरण क पीढियो की अनुभूतिदहै। पुगभ्रूकौ पीडा कवि को 
शग्रामशिविरः की स्थापना भोर "मुक्तियज्ञ' कौ आयोजना के लिएु अनुपरेसि 
करती है । 'मुक्तियज्ञ' के माध्यमसे जन जागरण का शसनाद होताहै)। 

प्सस्छृति दारः पर पवते ही मारतीय सस्कृति की मूनश्रूत परवृत्ति 
आत्मदानः का बोघ कवि करातताहै। युमजीवन मे मूल्यगत सक्रमणशीलता 
मानवता पै विकास त्रम मे पतनशीलता से अवगत कराती है। 'सक्रमण'कीै 
स्थिनि का निदान कवि आत्मन्नान मे सोजत्ा है । आतम ज्ञान वोध "सधुस्वशे' 
मृराताहै? मदुस्पशं धरा पर प्रति करौ अलौकिक किन्यु सप्रेतन सत्ताक्ा 
पर्थाय है । 'मध्यबिन्ु ज्ञानमूलक्र है + वाह्य परिवेश की प्रतित्रियाएं मतश्चैतन्य 
मरे प्रविष्ट कराती है 1 “तश्च॑तन्य' के ¶लाद्धार' वर पटँव कर एक सास्टृतिक 
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पीठ की स्यापना एव "शस्यान' वे स्पमे होती है । द्रन्ध' की स्वितियां भीर 
वैज्ञानिक उपतलन्विगं "सस्यान' कौ योजनाओ को सफलता प्रदान प्रतौ ई। 
"मतश्च॑तन्य' कौ जागृति जिस जीदन बो पिषसित करती है, उसमे ही अन्तति- 
रोध" कौ स्ितिां निष्प्र होती है । 'अन्तविकास' अन्तत “उत्कान्ति' को जन्म 
देता है 1 “उत्तर स्वप्न" पे सोपान पर पहुंच करम्वि धरा परस्वर्गारोहणकौ 
येत्पना षो परस्पर श्रीति' मावमे प्रत्यक्ष होने हुए पाता है ।॥ नवमानव- 
चेतना %्रीति' के द्वारा भरु-ला्टन पा प्रक्षालन कर जीवन को श्री-शोभा 
सम्पन्न वनाती है -- 
"रस पूत ग्रीत्ि मे वध स्तीनर 
तन योप रहित, मनमे ये स्थित, 
भू लायन कत्मप से ऊपर 
प्राणो षा सरसिज या शोभित । 
खव काप म्लानि ने भुक्त हृदय 
श्रौ शोमा फा करता भादर, 
लोटी थी निर्वापित सीता 
जन भरू मनवा कर खूपातर 1" 
(उत्तर स्वप्न, प° ६५६} 
दस प्रकार 'लोकायतन' के कथा-रूपक को 'सगं-करम' की अन्तिमे 
स्पप्टत. खोजा जा सकता है) यह अति सक्षेपमे कथाकरम मे अन्वित ह्य 
कारमक व्रिमदुभो को उमारा गया ह । वस्तुत लोकायतन' के वार सोपान के 
विभिन्न "सण्डो", "उपरखण्डो' मोर दारो" मे अनुद्ध चेतना-विकासं के काश्य 
रूपक फा मनुसन्धान अनेक मनुद्घाटित रोचक तथ्यो बो प्रस्तुत कर सकता 
है । निष्चय ही 'लोकायतन' के कथानक बा अनुमीचन षड काव्यशास्त्रीय 
मानदण्डो कै माघार पर नहीक्रियाजासक्रताहै। इस काव्यके कथाक्मका 
परिणौलने प्रतिपाद्य के पर्प्रिक्ष्यमे ही विवेच्यहै। 
ग्रन्थारम्भ "वाह्य परिवेश' शीपेष प्रयम-ण्डके धूं स्मृति आस्था" 
नामक उपवण्डसे होनादहै। रामक्याके राम, सीता, लक्ष्मण आदि पानोके 
परिमपाद तया महाकवि वा्मीफि क माव-चेनन प्रतिक्रियाभो के माध्यम 
से युग-जीवन कौ विकतगत्तियो, मुस्यगत सक्रमणशीलता, मयावहु वातावरण 
ओर सदारक प्रदृत्तियो का चित्रण करते हृएु -मानवता म सुखद मविष्य की 
मगल वामनाकी गईहै । समकालीन युग-जीवन कौ शोचनीय दशा का गन्दचिनं 
कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया दै-- 
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“वह्‌ विरक्त, जीवन निपेध विप मुदित, 
जाति, पाति, मृत रूढि रीतिसे श्वी हत 1 
पर-मापा, पर-सस्टृत्ति ओदे युग से, 
अतर-गौरव-दुन्य, भिद्ध॒शुक पडत, 
मनोयत्र निष्क्रिय, पर-धी सचय प्रिय, 
वहिरतर कै द॑प्यो मे शत खण्डित 1“ 
(पूवं स्मृति, प° ६) 
इस वैषम्य भौर विषाद के युग-जीकन का युग कवि पन्त यलायतनो 
हरि ' भौर लोककल्याणी वीणा पाणि सरस्वतीसे युगरवाभीमे जन मनको 
उद्धेलित करने वाल्ला स्वभिम काव्य रचने की शक्तिप्राप्ति हेतु स्तवन करता 
है। वह नण्य कल्पके लादि कान्य का क््यापट लोकजोवनके सूत्रोते बुनकर 
मानव-मन भौर भूमडल को नूतन जीवन-रचना से युक्त करना चाहता है । 
शतियो के गृत-सस्कारो से मदिति मानव-मेन वे अभ्युत्थान का उपाय मात्म 
योध की निष्क्रिय समरसत्तापूणं स्थितियोमे नहीदहै, जैसाकि स्वर्गीयक्नी 
जयणकर प्रसाद ने कामायनी" मे प्रतिपादित किया है-- 
शवसे कदू इडा लुब्ध युग मनुसे 
श्रद्धा सग वेह करेमेशनय रोहण, 
आत्म वोघ की निष्क्रिय समस्थिति को 
जनमू पथपर करना सक्रिय विचरण 1" 
(वही, ° ७) 


“लोकायतन' पै रचयिता की (जीवन दष्ट" कामायनीकार से यहीं तत्वत. 
भिन्न है। "कामायनी! का जीवन दशंन जहां शंवागमो की आनन्दवादी 
अवधारणा पर आधृत व्यक्तिनिष्ठ सामरस्यं का प्रतिपादक है वरटा (लोकायतनः' 
का काव्य-दर्णेन अरविन्द प्रतिपादित ऊर्वं ओौर समदिक कमी स मजस्य भावना 
पर केन्द्रित होते हृए मी लोकोन्धुल करिबा समष्टिपरकृ है \ इस दृष्टि से “पन्त 
कृ सोकदशेन उस शिरसे आरम्म होता है जहाँ पर 'कामायनी' का दर्शनं 
समाप्त हुआ या 1" यहां व्यक्ति से समष्टिकौ मोर कवि उन्मुख हा है। 
शलोकायतन' का कवि मानवता के जनक मनुके लिएही नही अपितु सम्पण 
मानवता वे सुद मविष्य काः मगलावाकी है। 


५ डं० सावित्री सिन्हा, वुत्ता मोर तरे, प° १६२ 
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शूव॑-स्ृति' उपल्नण्ड मे कवि ने कथानके पौराणिक सूत्रकोवैदेहीके 
निर्वान को घटनासे जोडा । रधुवरकोज्ञात था वि जनक नदिनी निर्दीप 
है, फिरमौो लोक जीवन के संशय भौर अविश्वास का निराकरण करने के लिए 
उन्हे निर्वा्धित सिया था! क्वि के अनुसार मारतीय इतिहास कष यदह घटना- 
छम सनात्तन-सप्य का उद्षाटक है- 


“जनरव भयस राघव ने षत्नीको 
चोडा यथा क्या ? कथा पुरातन रे यह, 


म > > 


यह्‌ इतिहास नहो तथ्यो पर कल्पित, 
समारत भरु मार्मस का सत्य सनात्तन, 
देशकाल पुलिनो को रहा इवाता, 
यहाँ चेतना के जीवन का प्लावन ।“ 
(वही, पृ १९) 


सी "उपलण्ड' मे राम मौर सीता वे सवाद द्वारा कवि ने सूष्टि-विकास 
कै विभिन्न युगो का सचेतन तथ्यमूलफ़ इतिहा दोहराया है । राम कहते है 
करि जड.वेतन या सवर्ण चिर अनादि है । चेतन ही जड भौर जड ही वेतन 
होता है, किन्तु तके्रवण वुद्धि नही सममः पातः दै । हसि ओर विकास मनकी 
ही गरतिां है ! "यमराज" राज्यतन्त्ौय व्यवस्या का युश दर्पेण था । भव लोक- 
तन्म का स्वर्गोदय हुमा है जिसमे नवीन जीवन मूल्यो पर शासन व्यवस्था 
अधन । राम धमे, नीत्ति, सस्छरति, विचार, ति, दशन, णास्वर्ताने, यन- 
कम, निम, वर्तसाधन, णासन पदति, चतुर्वर्ण भौर चतुराश्रम व्यवस्था सीता 
को समिति कर नव सृष्टि सरचना का आद्वान्‌ करते है । जानकी उत समपंण 
को स्वौकारकरनव कल्प भजने कै लिए कृत सकल्प होती है ! इसे पश्चात्‌ कवि 
ने सीताके विश्वग्यापी महत्‌ खूप कने व्यारयायित करते हुए वहा है कि सीहा 
ही आद्यन्त रिव अनन्त जगथानी है, वे ही चिनपुक्ता यमृत प्रीतिर्है जो भणु- 
भषूमेव्ाणदहै। धसख्य ब्रह्मयण्ड, सोकम्रह, विशा, बाल, गभन-नीलिमा, 
सिण्धु जल, पावक, हूरितधरा, खमोरण प्रिदृत नादि मे वही चेततना-स्वलूपा 
मदि शित विमान है । राम बौर सोताकी माति क्विने रामक्थाके भन्य 
प्रो के प्रतीकात्मक व्यकरित्व एव सत्ता का स्पष्टोबरण विया है। उदहुर- 
णाथं हनुमान अजेय पौरस्य के, विदहुराज जनक मानस स्विति के, रावण अ्रहू- 
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एत्ति का, उिता पौलक्ी भर नितावरयुगक्य श्रूरारेप्रतीकये। ये 
समी पात्र नष्वर है -- 
“सीताजनमभू हदय, रामजनयवेः यस 
मेर चरिप धर्‌, मान्न पावर यनश्वर, 
प्रीति प्रणत तश्मण अनत पौष्पं वते, 
शील मूति ऊमिला विरह रण शायर । 
यट र्पकः सक्धिप्न, त्रिये, गतत युग बा, 
काल चत्र हौ रहा, कल्प परिवनित" 
(वही, पृ १६-१७) 


रामर ्ठीता पे सवा कौ पररिसपमाप्ति प्र सटघा उर्ज्वत इचरधनुप मण्डित 
सीलगगन म चित्‌ रर्मिया के दिन्‌ स्पुजित मण्डल मे स्वं शुभ्र नथचेतना 
एक सूक्ष्माृति ये स्पमप्रादृभरुत हई । से क्वि नेयुगयुगकौ च॑तन्य- 
ज्योति कहा है । भावना प्रेरित वाटमीवि युगदेखी चै वदना कर जगदधातरीसे 
लोकं मगल यं लिए नवचेतना प्रसार का वरर्माप्ते ह! शवित स्वरूपा सीता 
मेक्विको ध्वस, मयजौर सश्यका हरण करन के लिए महत्‌-गृजन की 
प्रेरणा दी) कौचकीक्स्णासेडावरुसेक्विवेने वार्मीकि ने सक्ट्प किया 
किमे गुढधानद्धजमको शान्तिम दूंगा, कोक नुगृष्ता, हिसा, क्षुद्रता, करूर 
एत्ति यन्त्रयुगकी बिगंहणा भौर स्वेनाशक उदजने आयोजनो का परित्याग 
कर धरा प्रेम, करुणा, श्रम, समन्वय, जातीय एकता मौर विश्व मानवेतावादी 
भूत्यो के प्रति निष्ठावान्‌ होगी । वविने ध्यानावस्थित होकर देखा किमान 
वता का मविष्य चित्‌ किरणौ के स्वथिमप्रकाण से जआलौर्ित ष । शतशत 
इन्द्रधनुपो फी ज्वाला स मण्डित नयी चेतना का विकास हा जितके माव 
बोधसे द्रया, मन, प्राण प्रप्त हो उटे । नयी चेतना के शवि्तपातत से स्वव 
मधुरिमा गौर मागत्य को अभिवृद्धि हृई-- 

“ज्योति श्रीत्ति आनन्द मधुरिमा मगल, 

जन जीवन मे मूतंहो रहे जममे, 

< >< ध 

र्ट कलामयी महाशक्ति जगधात्री 

अणुमे जो कसती अनत मवधारण 1 

देख र्हा, उठता भरु^गोलके ऊर, 

उवर च्योततिष्पिडा से अभिनद्‌, 
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जड के मूख पर शक्ति-पात चेतन का, 
मनः ग्ग परं शत तडित्‌ प्रकपित |” 
(वही, प° २४) 


इसके पश्चात्‌ कवि नै धरा-अवतरण भौर धरिनी-जीवन कौ विदम्वनाभोका 
निरूपण किया है 1 आदरं कठ से सवं सहा वसुन्धरा ने भूमिजा-सीता से कहा कि 
वेदी ! तुम्हे मेरे मन का सधपयज्ञात है) पुग-सध्या की इत वेता मे मगजग 
मे क्रान्ति मचीहुहै। नएक्त्पका जन्महोने वाला है, नेये-नये परिवर्तन 
ससारमे घटित हो रहे है 1 चिनाशकारी प्रयाम बौर शान्ति प्रयत्न तथा नध- 
मोत्तिकता का कर्कश स्वर मौर तप-त्यागजन्य विरति का रोदन एक साय 
सुनायौ प्डरहै है। कचिके अनुसार दो विरोधी गुटो मे वंटा विष्व-जीवन 
मय-श्रम मे फसा हुमा है-- 
रद्ध शेप पूत्कतारो से दिशि धूमिल, 
महामृष्छुं मेषो से मथित भवर, 
मुभ विरोधी शिचिरो का मय-भ्रमहर, 
सृजन शान्ति स्यापित करनी भू तल पर | 
मौतिक वमव के मद से उत्तेनित, 
शोपक शोपित मे विमक्त भरू-प्रागण, 
इधर गध भौतिकता का ककंश स्वर्‌, 
उधर रिषततेपत्याग विरति का रोदन [' 
(वही, ¶१० २६) 
कविकामतदहै मि धरिती-जीवन की रामी व्यास्पाए बपणं ६1 तदेव 
विदोनेधरा को मर्व्यं-धाम कहु कर जरा, रोग, भय, प्राप्ताय का प्राग्ण 
बतायाहै। ध्मज्ञोमे व्याग-विराग सिला कर जगत कोव्ययं, मिथ्या भौर 
माया-वधन कहा है } यतियो ने मुक्तिमार्गं का विज्ञापन कर धरणी वो निजेन 
वनाने का प्रयत्न कियाहै। सखगे-नरकभौर जट-नेतनकेद्न्दमे फते लोग 
जीवन कौ वास्तविकता ते अपरिचित है 1 अपने भआदिभ किया मौलिङ स्वर्द 
का प्रतिपादन करेदु घराने कटाक ममन वडी, कशषण-परिमिननौर 
नित्य अपरिपित हु ॥ म ज्योतिभ्रिय ह, यतः दीप्त ग्रं पे सायनर्तन कसती 
द रवि मेरा तीणकुल, शधि गुवद्पंग, उपा माग कौ रोती सौर ज्योहस्ना 
तन का उवटन है । घन मुके रस्धारस स्नान कराते है । यनुन्वसने मूमिमा 
सेक्टा मि तुम मेरे मन्तरकी अक्रतु प्रोनिग्पोतिद्ो। बुमस्पप भसनत 
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स्यशिखा हो अत जगमेश्री मौर समग्रता स्थापित करो ऋषपिकविने 
देला कि मू गोलक तप्त कनक के समान भमित्त सिन्धुसे परिदत शक्ति 
सम्प्गे हो गया। तेकडो सूयं नौर चद धराको तिमिर मुक्तं वना रहैहै। 
अगणित कृमि, खग, मृग, नर, मुनि, किन्नर, सुर अकल्पित ब्रह्माण्ड के विस्तार 
मे परिव्याप्त है । दीप्त भ्रुवन, देव-ऋपियो के ब्म, कोटि सम्यताभो बोर 
सस्छृतियो के निरुपम स्वगं स्तर धरागमं मे विद्यमाने) दैवी-चेतना के 
प्रमावेसे जन-मूका अन्तर दीप्तिमानहयोउडा। तमी कवि ने उन्मेपितस्वर्‌ 
से जगद्धाती शक्ति-स्वरूपा महागौरी का स्तवन क्रिया । मनीपी-कवि ने 
कहा ~ 
“नटराज्ञी तुम, निज अत सुखमे स्थित, 
उठा मत्त केर-पद, करती भव नतेन, 
शुश्च स्तनो से ऋते चंतन्य छलकता, 
स्वणिम जघनो से मरवत भर जीवन 1 
३ >< > 
कसे व्यक्त करू शब्दो के मनसे, 
किस प्रकाशसे भादोल्लित कवि अतर ।"“ 
(वही, प्र ३०) 
महामौरोने सत्य द्रष्टाच्छिको सृष्टिके मगलके लिए वरदान दिया 
यौर कहा कि भरु-जीवन ईष्वर इच्छा फा दपण है जिकषे समञ्चने मे मनुजे-मन 
अदृता्थदै। रागद्वेष हिसा स्पर्ढा, घृणा, क्रोध, मद, स्वार्थे, लोम, तृष्णा, 
मय भादिके कारण जडता का अवगुखन चेतनास्तरो को बातत क्रिये हए 
है) जो जीवन कौ भूं बौर अस्थिर कहते ह, वे भर्धं-पटित ह! मनीषी- 
कमिकतेल्पमे तुम्हारा कत्तव्य जीवन मगल के लिए प्रणमित मानव-चेतना 
को ऊर्वमूखी कर जन-मू को शाति, प्रीति मौर आनन्द कौ ज्योति से भली- 
क्तिकरना है-- प 
“कविमनीपी का कर्तंम्य सनातन 
जीवन मगल श्रा करना सुख सर्जन, 
श्री सपमा, रस्त महिमा, स्वर गरिमासे 
कुसुमित कूजित रखना जन भ्र प्रागण 1 
>< > < 
ववि म7कोदेना आलोफ, जगत कौ, 
णाति प्रोत्ति, आनद ज्योति मगल कर! 


लोकायतन" महाकाव्य | ३६१ 


सधिमानस कौ काम चेनुघो को दुह 
उच्च प्रेरणा स्रोतो कफोला पर, 
प्रज्ञाऽ्मृत से भरना नव सजीवन, 
मानव उर का पोपक रसजो मास्वर 1 
(वही, ¶० ३३) 


महागौरी ने बरमुद्रामे ही कविसे कहा कि स्वगिक क्षितिजो के अक्षय 
वमव से सम्पृक्त शब्द सृष्टि द्वारा सावी मानवता के हित सरचना करो ! 
तुम भसत्‌ तमस प्रर सत्य ज्योतिषी जय का गानकरो। कवि मनके 
मावना-ज्वार मे भू-जनो का अन्तर प्लावित होकर भेद मूक्त होगा । कविं 
केउरसेनि सृत माव-धारा शाति, ज्योति घौर भानन्दकी तिवेणी वहा 
देगौ । इस उन्मद-माह्वादक रसधारा से भर-उर आलोकपुणं तथा यौवन स्मित 
चनेगा। मदागौरीने कवि क्म मानवता का मगल विधायक अमूतघट सीप 
दिमा-- 
“तुम्हे सौपती लो, यहं कनक अमृत घट, 
नर नारी कै रस मगल से पूरित ।“ 
(वही, पृ० ३४) 


कवि ने मगलघट को अधिगृहीत कर परमशिवा से यह वर पुन मागा-- 


"सहज प्रसन्न जननि वह्‌, जन को दे वर, 
यरसे श्री शोमा मगल पग-पग पर, 
महत्‌ सत्य से प्रेरित हो मानव उर, 
धरा-स्वगं हो सुदर सरे सुदरतर। 
(वही, १० २५) 


उमाने मद स्मित मुख से तथास्तु कहा मौर वे सता सष सहं विनय- 
युवत वाणी मे बौली कि तुम प्रति युग मे विक्रसित होते वाली विश्व चेतना 
हो 1 तुम अत केश्द्ित परात्पर सित उ्योतिहो। मव तुम धरा चेतनाके 
शिखरो वै उपासित श्यृमो से उतर कर हरित धरा पर स्वणिम निक्चंरसी 
क्षरो जिसने स्वं मूर्यं के भेद तिभिर की खाई पट जाय मौर समूह्‌ जीवन मे 
श्र शाति परिव्याप्न हो । कविवर पन्त के अनुसार यह्‌ स्मृति-पटका 
उदघाटन या जिसमे यह्‌ कामना की यई कि-- 


३६२ | स्वातन्द्योत्तर-हिन्यो-मटाच्व्य 


मगर प्रदह जनभ्रूवै जीवन हिति 

अतर्म॑न का यहु पावन आरोहण, 

भरत मविप्यत्‌ बे ज्योतिष्पुलनो पर 

वने पुण्य स्मृति स्वर्ग सेतु जन मोहन 1“ 

(वरी, पू० ३६) 
इ प्रकार शवं स्मृति" के बन्तगनक्विन सीताको मू चेतनाका 
प्रतीक मानकर युगो मौर कटयो म विक्त मानवता फे भावी मागत्यकी 
भूमिका प्रस्तुत की है1 पूवं स्मृति" उपसण्ड 'लोकायतन' महाकाव्य वै कथा- 
नक से असम्बद्ध होते हृए इस वाच्य का भ्रवेषादार है । शूं स्मृति" एक प्रकार 
से "लोकायत" की प्रस्तावना भरूमिवायाप्राकक्यनहै। टत काव्य खण्डमे 
वतमान युग-जीवन कौ विक्षगतियो का यथां मूलक दृष्टि से अवलोकन कर्‌ 
भू-जीवन को सुखद शान्त गौर मगलमय वनाने के लिएु महाकवि के दापित 
कामी निदशेन किया गयादै। वतंमान भ्रू जीवन की निष्चेष्टता को माव 
चेतना से आदोलित्त कर नयी आशाभो, उमगो भौर भानन्द तरणो से प्रहपित- 
पुलक्रित करना ही मनीपी कविका कर्तव्य है। वैज्ञानिक युग की विनाश 
कारी उपलम्धियो की चक्ताचौषमे दिग्‌ श्रमित जड मानवता को मुल्यगत 
विघटन भौर विनाणके महागत्तंम पिरनेसे वचाकर उसे नवनिर्माणके 
पृथ पर अग्रसर होने के लिषप्रेरणा सदौप्त करने का कायं आके कविको 
करनाहै। लोकायतन' के रचयिता ने इस गुर्तर दायित्व का सहं सहन 
कियादहै। पूर्वं स्मृत्ति'म जो चिन्तनसुत्रउमारेगये है तथा मानवताके 
मगस्नविधान हतु जिन चेतना स्तरो को रेखाकित किया गयादहै, उन्टीवै 
मिलन विष्दुजो पर 'लोकायतनः का विशाल कान्य मवत निर्मित है) यही 

शवे स्मृति" उपखण्ड की रचना का महत्व ओर स्ार्थक्य है । 
श्लोकयतन' के कथाक्म का समारस्म प्रथम खण्ड वाह्य परिवेशःके 
"जीवन द्वार' उपखेण्ड के युग मू' प्रलण्डसे होना है । नवे युग जन्म जत 
हित शुभदो, मू की प्रसव व्ये, जय याभो" इस कवन से कनि आरस्म करता 
है। जाने कितने दिवस, मास, वरप, शतियां भौर युग बीत गए मारत कौ 
जनमू अनैक प्रकार के उत्थान पतन रण देख चुकीदै। इसमूने वैन्य, 
दासता, दस्यु भाक्तमण मौर वसि की मच्चरय दारुण स्थितयो को सहा है॥ 
दसी मारत बसुधरा पर खु्दरथुर नामन जन-पद अवस्थित है निसके जन 
जीवनम मध्ययुयकी परम्प्रश्रियता गौर जड सरस्कार श्ीलता परिव्थाप्त 


है! कविके शब्दो मे-- 


श्लोकायतन' महाकान्य | ३६३ 


घोर असुन्दर था सुदरपुर 
दैन्य अविद्या का जड पजर 
रुधि रीतियो का निप््रिय गद, 
विगत सम्यतता का हत सडहर । 
२८ >८ > 
धरा गमे का नरव कूड या 
सुन्दरपुर जनपद, विपण्न मन, 
भू दारिद्रयो का दुर्गम गढ-- 
निज दुर्गेति के प्रति विरक्त जन 1“ 
(जीवन दवार, युगम्‌, ¶० ४२९ ४३) 


इख जनपद मे भाड्फुस के नग्न धरदि सेघरये जिनके निवासी राग 
देष, मय, घृणा भौरक्वदमे दूने हए नैराश्य अमगल सेमरा माग्यवादी 
निष्फल जीवन धिता रहे थे । यहां तरण वगं विषय वकलुप-विप पीकर दुर्गति- 
पूं जीवन यापन कर रहा था । इसी जनपद मे माबुक-तहृद्य युवक कवि 
वशी ओर उसका समवयस्व स्या हरि भौ ये । जन्पद कौ अवनति से वणौ 
शुव्ध भौर लिन्नथा। वभीने हरिसे सुन्दरधुर जन पद मी ह्‌।सोन्मुख 
शोचनीय दशा पर गमीर विमतं कर जनपद को पतन के गन्तं से निकालकर 
(न करने के उपायो पर विचार धिया । वशो इस निष्वपं पर पवा 
कि-- 
"जाति पातिया मे, देशोमः 
वर्णं श्रेणियो मे विमक्त जन, 
वाधक उनके योगक्षेम का, 
गत सस्कारो का बौना मन" 
(वही, युग-गर, ° ५०) 
वणोनेकहाकि देय दासताके गन्तं मे गिरकर हृत चेतन दै 1 पराधीन 
कोस्वपनमे मौ सुस नही है, मत हमारा सर्वरवम घ्येय हैकि- 
न्प्रथम देश स्वाधीन वन स्वरे, 
यही परम हो लक्ष्य हमारा, 
फुके यृग-जागरणं शस हम, 
जन स्वतत््रता कादेनारा 1“ 


(वही, युगन, पृ० ५०) 


३६४ । तयोरह -हाका 


शृत दोनेषेही गरि मौर जनपद गतिीत यनेमे । 
देशभर जात्ियो वै ¶ मह्‌ प्रान्ति भग यतिह जव गीर्णं 
ताकेशवे ममौ सवतन श्वाहित हने लगता है । जनः नायक 
याधी के नतृष्व मे ई युपेत व नीचे भान वही यृगरा्तरकारी वेवा 
भाईहै। गग्रजी 1स्राज्यः पंहणाते आरतीप जन-जीवन ही अनाहित 
बही भवितु विश्व भी पीट भगुत्ार. 


थम 

पशुवतसे पुमे को सकत्पित ह यौ । मुदूढी मर हड्व्यो के दति वाते 
याषीनी शुभ्र महिमा का वल लेकर असहयोग पत्या्रह भान्दो्नो कासवा- 
हए दैत्याक्रार शूर विदेशी भरथासनेसे सपे केर रहैये! हरि मीर 

वशी मी स्वापीनता-माव ते भाग्रोतित थे { हरिनेकहाकि वेह गवि 
मे सत्यप्रहका सन्देश प्टैवाकर जनेषद वात्तियोकौ राष्ट्रे लिए सव्व 
समपणकी मावनासे भनुभ्रेरित करे । वशी सतेन रननाकार धा, उसकी 
चेतना ऊष्वंभुली, मव्नि। न्यापक् मीर टष्डिकोणं विश्वमाभताबादौ था । उसकी 
ह्‌ वेद्धमूले वारणाथी कि 
“भारत 


भीन दार प्रखण्ड दै श्र र” शीः दवितीय अखण्ड मे पन्तनी 
चुन्दरथुर जनपद मे 4 लाशिषिर' थापना, स्वाधीनता. भन्दोलन की 
सावना कै प्रचार श्रसार 7मीण की का चितण कया 


है। क्विके अनुसार राग चेतना का विकातत ही निखिल भग्तिका दार है। 
शस रागृ-चेतना। का चवहन शोमा देही नारो क्रतीहै। श्तु षरा परस्वं 


लोकायतन' महाकाव्य | ३६५ 


ज्योति वितरित करने वाली प्रामोण नारी का जीवन अभिशप्त भौर शोचनीय 
दै। हरि की वहन सिरी (शी) कम विचारणाके माच्यमस्े कविते ग्रामीण 
नारियो की गहत दशाका वर्णने कियाहै। चिरोकीप्रेरणासेगाविकी 
स्मया कलाशिषिर मे जाकर सूत कातती, नए विचारो को ग्रहण करती भौर 
सामूहिक स्वर मे स प्रकार देण वन्दना क्री थी-- 

“कर्मं भूमि, जय जनपद मारत, 

जन मनदहो भरु रचनामे रत 

तु ही अने, मन जनगण जीवन, 

तज्ञ मे हो सवलोम एव मत। 

>< < म 

हृष्टि सत्य फे प्रति हो जग्रतः, 

लोक कर्म हित भरुज नित उत, 

अन्नर मे हौ मस्या भक्षत, 

धरा प्रीति हो जीवन का ब्रत] 

हम नव मारत की बवाल, 

मुक्ति वतना की ज्वालाए्‌, 

शील, स्नैद्‌, सेवा मालाए.- 

राष्ट शर्मिति मेहो जन परिणत 1" 

(वही, ग्राम शिविर प° ६९७०) 


प्राम बालाओको सिरी अवज्ञा भौर असहयोग का महत्व समकाकर 
राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिषएु सर्वस्व सम्पण की मावना उनमे मररहीथी। 
सिरीकी चिन्ता यह्‌ थी कि जन-मन को सस्त करने के लिए शिक्षा प्रसार 
भावश्यक दै 1 भशक्षा ही मय, दैन्य भौर दास्ताका मूलकारणदहै। निरी 
घर-घर जाकर महिलाओ को स्वास्थ्य, सफाई ओर शिक्षा का महत्व समफाती 
धौ 1 साम्रहिक जीवन मे नव जागृति हैतु कर्मण्यता-माव उतपन्न करने के लिए 
मौ्षिरीने प्रयत्न निया। सिरीका माई हरि मी गव्या मे जाकर लोगो 
कौ भसहयोग के लिए पहि कर रहा था । इ प्रकार जनपद का युग जीवन 
सुल होकर नि्ेय कमंपय पर यढ रहा था-- 
"हृद सकत्प बनाता निमंय निज पथ, 
सामूहिक जन वल ही युग जीवन रय 1 
(वही, ग्राम शिविर, ¶० ८१} 
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" उपगण्ड के वरनीय अयति ‹ भरपण्डमेवक्विनै 
१९२१ पे १६४७ फ फे स्वां रं ४ 


वभे के स्त्य हेतु पि ग 
तेता) महात्मा गाधी ये ।वेविने गाधौजी कयै तुलना दैः 
उनके नेमक-कातुन-नोडो आन्दोल्‌ के 


> 
परगति का दै ते वह, 
टि का रहा इती जने 1 


(वही, भुतव, पृ० त) 


तिद मे विलक्षण है । इरे 


॥ 
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भारत का स्वाधीनता-आदोलन इस अथं मे विश्वव्यापी था कि उसका प्रमाव 
भौर प्रतिक्रिया अन्तरष्टरीय हुई-- 


“मारतीय स्वातन्त्य युद्ध था, 
मनुष्यत्व का भू प्र युग रण, 
अन्त रिक्त, बहि समृद्ध जग 
हिसा स्पर्धा का था प्रागण 1 
(वही, मुक्तियन्ञ, प° ८९) 
स आन्दोलन को प्रणमित करनेके लिए भंगरेजी प्रशासन ने तीव्र गति 
से दमनचक्र चलाया, वायु सहि चोदीकेनेना कारागृहमे दू दिए गए । 
किन्तु सत्याग्रहियो का उत्साह कम नही हुआ । कवि के शब्दो मे-- 
“मारत के कोने-कोने मे, फच गया सन्देश मुक्ति का, 
उल्टा ही फल हुभा जगत मे, भन्यायौ कौ दमन युक्तिका। 
स्वरग-धौत वलवती वनी भरू, सत्याग्रह मे रक्त स्नान कर, 
हए गौरवान्वित निरस्न जन, मुक्ति यज्ञ हित आतमदान कर 1५ 
(वहो, मुक्तिय्ञ, पृ० ६५) 
शक्तिम" आन्दोलन मे पूरपो के समान ही स्वियो नेमी भभुतपूवं 
उत्साह से योगदान किया-- 
“सच्चे साहस, शये त्याग से, 
दीप्त, गुवत्तियां थी उन्मेपित, 
जगी महसा मूतं ल्प घर, 
मार लक्ष्मी मे अमिवेङ्रित। 
कोमल यग मत्ते हो विक्षत, 
धैमे, मनोवत मे नप्रतिहत, 
पटन केसरी वाने फिरती, 
रण चण्डी वन, लिए मृक्ति प्रत 1" 
(वही, भक्तियज, पृ० ६९} 


पनन जी वै मानसार मारतीय स्याधोनता थदोन व्यापक बर्थ मे 
माध्यात्मक्ता भौर मौतिकता वा सगर था जिमे आध्याप्मिकना असमे 
यल पर मौर मौनिक्ता प्रनी्रार फी शक्ति ववर नुह र्टीथी अन्तत विजय 
अण्ड मास्त नात्मा की ही ट 


३६८ | स्यातन 
। 


तन्व हो गथा गि मौर 
फट्राया । काल ष्वः स्त 


नेगरो पर मास्या का केतन 
स्तर जजंरिति जन सडहरोमे 
शतियोसे परतकर-वनमे 


वनाति सर्वव 
“जगे सेत सतिहान, फड, भगे वल हैषिया हल विस्मित, 
हाट वाट भोचर्‌ भिव, वापी प्रनषट जगे चमकत । 
मोट गरडारी नार जग, ते माने मुक्ति णस्य स्मित, 
सगाई ते जगा पृरातन, युग्युगरसे जड, निष्विय्‌, निद्रित 1 


(बही, युपि, १० €५) 
इस युगरणमे युण्दर 


भुर जनपदेके भगुदान का आलेख मी स्व्णक्षरो मे 
सक्ति हमा । चत्मत्याय के इस भलौक्रिक प्रवं पर रक्तवत्ति देकर जनता 
महिमान्वित हई । हरी जेन मे बन्द मौर उसका पर दृह वन गयायां ॥ 
माधो गुरुनित गए हयकड चलाते ये। माधो शर्की ब्रा्तौसे हीवशीफी 
हद।वशीभी कारागृह गया। हरी भौर वशो कै पकडे 
सत्यग्रह-जादोलन का नेत्य क्रिया । 

क्वि नै सागर-मन्यने" के स्पक दारा भमावकारी ठग सेष््ष 
क्या है-- 


“मारत भ उदित सागर, 
कच्छप युय-नायके का हढ पय, 
जनयण वल अहि-रज्यु 
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जात्मश्ति पशुवल घुट मथते, 
नवयुग देवासुर सधरपण,-- 
जव रामराज्य लक्ष्मी प्रकदी तव, 
जन भु-मगल हित चा शुम क्षण ।” 
(वही, मुक्ति यज्ञ, प° ११२) 


अगणित देशमक्तो के आतमोरसरग से प्राप्त स्वाधीनता मास्त के रषिमि- 
ोलाधं पर स्वगं -स्मित कष्य मे दीप्तिमान हुई, किन्तु मानवता दे मगल 
विधान कौ भोर यह्‌ प्रथम चरण था । कवि कौ दृष्ट मे विश्व दव्य ओर मानव- 
भरीतिके महत्‌ उदेण्यो की सिद्धि ही अमीप्तित ईै-- 
“राष्ट्र मुक्तिरे केवल भ्रथम चरण मर, 
विश्व॒ एकता करनी भू पर निमित, 
मनुज प्रीति केअमर सूख मे गुफित, 
स्वगं पीठ करनी मू-मन पर स्थापित ।“ 
(वही, मुवि यज्ञ, पृ° ११५) 


सस्छृति-दार' रधम खण्ड" का द्वितीय दार है । सस्ति ढार' का प्रथम 
उपखण्ड आत्म-दान' है । इस उपखण्डमे कवि ने भारत के विमाजनके 
पश्चात्‌ हृएु समम्प्रदाथिक दगो मौर उनके निवारक-प्रयलो मे बापु के महान्‌ 
मेलिदान (भत्मदान) का वाव्यारमव समाष्यान किया है 4 वि माजन के दुष्प 
रिणामो का उल्लेख करते हृए कवि ने विवा टै-- 

“गतत नियति 1 मुक्ति उपक्र्ममे 

मारत का करुण विमानन 

लाया सग॒ दुरमंति प्रेरित 

कटु रक्तपात, सल गृह्‌ रण । 

२ > २८ 

स्थी, भिशुखो, इद्धो का वध 

नर हत्याए्‌, शुर वार्त, 

व्यभिचार, लूट, लपरता, 

काली अनक्हनी वातं ।* 
(वटी, आत्मदान, पृ ११६) 
विमाजनने माङ्-माईं केप्रेमकये धृणा सूपो विप मै वदत द्विया 
नारफीय प्र्तिहिषा ने वीमत्त पृथाकारूर यास्य पर तिया! विमाजनवे 


ण्डह्र, 
षर प्यर्‌ ।* 
(बही, भ्मदाने,पृ० १२ २) 


(बही, भत्मदान, प्र १२९) 
गाषीजी दमी चिन्ता थी मारनवासरी ही अहता ङक 
पाथेय का प्ररि प्यार करकेगेतो विश्वे हो जायगा मस्तु, 
वष्ठने यनगनप्रा करदिश्रा। इ नारकीय भतिदन रूपी नाठकका 
सभराषिने अन्तत व| $ फ बलिदान से हमा 
ईस नारक्तीय हिसाके नारक समान, 
भय वाप की बति मेहोगोमः तीय अघटित भण 11 
माना समा को जाते, सा एषे नत, 
वे हृष्‌ निद्धावर पर, नरपु प्रहर से गहत ।* 
व्ही, आप्मदाने, पृ० १२२) 
वाषुकेनि र्‌ जन जीवन मे स्रस्ण विवाद अरे श्प 
भ्रागरेणमे शौ तप्ता परि हो गड विने मम 7 वर्णन 
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करियादहै। वापुकरे प्रतिं अपनी मावाजलि समविन क्रते हए कविने उन्दै 
गौतम मौर ईसा कौ समुज्ज्दव परम्परा मे स्थान दिया हे \ यत्र-वुमीन जन- 
जीवेन को बापू ने सक्कर्म-चेतना वा मगल अआ्वान्‌ किया । तप, त्याग, शील, 
क्षमा, कर्णा जसे जीवन-मूरपो की साग्रहं प्रतिष्ठा कर वादु ने भारतीय 
सस्ति मे चिरन्तन मूल्यो का पुनराख्यान किया 1 इसीलिए वापर को रष्टरपिता 
महामानव, युगपुरुप मादिं अभिधानो से अलङृत किया है-- 
“जय राष्टूपिता, जय मानव, जय शुभ्र पुरुप, युग समत, 
जय मात्मशक्ति के पवत, भ्रु स्वर्गं दूत, युग नर गव । 
तरुम द्रु जन जीवन के वहु, जजंर पक्षाहत अवयव, 
भू सस्कृति को युग मनकी, दे गए उध्वं नव गौरव ॥ 
(वही, मात्मदान, पू० १३६) 
वतमान युग की पीठिका प्रबापूका व्यक्तित्व नर-मूषरके समानदै। 
कदिने बापू को स्फटिक सत्यका दपण, सकह्प शक्ति का निर, सर्व्व 
त्याग दी प्रतिमा, नव युग का प्रथम पुरुष भौर गं युग का अन्तिम मानव कहा 
है । गाधी जी ने मिसा का अमोघ अस्प्र प्रदान कर तिर्वेलो मे भी अपरिमित 
आदम-रक्ति का सचरण क्ििया। माधीजी ने यह्‌ प्रमाणित्त करदिपाकि 
पञयुबल केवल साभूर्हिक सहार श्क्तिसे ही परिचित वा। जीवन की मगरल- 
रचना करने वाली वास्तविक शक्ति हिसा है) युद्ध नद्ध जमकेलिषएु नापू 
नै सात्मशवित का दशेन मौर सास्छतिक-साधन उपसन्ध कराए पन्तजी फे 
अनुसार बापु का योगदान यह्‌ था कि उन्टोने-- 
"जडवाद ग्रस्त जगमेवे, 
मध्यात्म कान्तिक्ा केतन, 
व्यापक गमीर अस्थामे 
सगित कर गए जन-मन ] 
\ मौतिक भल्यो से पोडिति 
सदेह दग्ध ये चरु जन, 
॥ तुम सत्य शिखाले माए, 
} धर सौम्य म्िसकका तन 1 
॥ (वही, मात्मदान, प° १४०} 
वापने युग की राजनीत्तिमे मी ध्््‌.व सत्य, निष्काम लोक-सेवा, परित, 
निकल निधन के प्रचिनिधिष्व जर आदम-उनथन पर बल दिया । बन्तररष्टरीय- 
जगतमें बाप ने परुबल को चरम परिणति गाप्मक्र बच मे देखी ! सत्वाध्य 


। 


1 
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शुद्ध साघनो कौ स्थापना, नंतिक-एकता की पोपणा मौर मानवनेकी 
सत्रिय जीवेन-ति को स्यादित करनेमे यापु करा योगदान असाधारण रहा । 
मारतसदासेही विश्वको यहसदेश देतारहाकि शुश्रणाति की स्थापना 
अहता के द्वारा ही हौ सक्तौ, यप्र ने मीही किया। क्विके 
मनुसार- 
शभू के समृद्ध देशो, सो 
भारत से शक्ति तपोज्वेल, 
दिव्या मर्हिषा~उर के 
कलुयो को करती धाय 1 
मौतिके वमव यदिरा पी 
मत बनो ध्वस्र हित पागल, 
त्तिक समृदिहीमू निधि, 
खोलो निरुद्ध अन्तस्तल 1“ 
(वही, आप्मदान, पू० १४३) 
पन्त जी के अनुसार दासौमारतमू के उद्धारककेस्पमे शतियोतक 
जेन-मन वापर का कृतभ रहेगा । वे णु-मृत जनके तारककेरूपरमेमी 
सदा स्मरण किए जारयेगे । "लोकायतन' के रचयिता के मतानुसार बापुनेएक 
जीवन मे सौ जीवन चिषए सौर प्रतिक्षण सौ युगोंमे मुक्त सचरण फिया। वे 
देते महायुरुय थे जिनके साथ एक कल्प का समापन हो गया । अस्तु, बापू के 
बलिदान पर नवे-युग नतमस्तक है भौर उनके षदे चिह्धो पर चलने फे सिए 
एत सक्त्प है-- 
“सौ जीवननजौ जीया एक महत जीवनमे, 
सौ युग जिसके सग नित चलतते ये प्रतिक्षणमे। 
एक कल्प उसके सग सा्थेक माज समापन 
पद चिह्धो पर नव युग, करता मौन पदापण ( 
(वही, भाप्मदान, पूर १४४) 
“सस्कृति द्वार" के द्िततीय उपखण्ड का शौपंक सक्रमणः' 1 देश के स्वाषीन 
होने पर वदी मुक्त हृए । वशी मौर हरी मी ृणतन शिन्तु उद्वेलितमनेसे 
सुन्दरपुर जनपद लौटे ! जनपद के नर-नारियौ ने उनका सभिनन्दन किया 1 
हरी की बहन श्री उसके उरसे स्नेह माल की माति चिपट गरई। माने ्षिद 
संघा, सौर पिता रघु ने ग्वेभ्निति मस्तक से पुत्र को सराहा । हरी कै स्वापत 
1 


र 
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अभिनन्दन सम्बन्धी समायोजन के परिदृश्य का चित्रान्‌ करते हुए कवि ने 
लिखा है कि-- 
“उत्कटित कला शिविर ने गाथा कुशुमित अभिवेदन, 
सज वेदनवार पुलकं के, रच भपलक चितवन तोरण 1 
वह्‌ प्रथम मुक्ति उत्सव था, बहु कीडा, रंग प्रदशंन, 
प्रिय लोक नृत्य गीतो का, युग पवं मनाते थे जन ।'/ 
(वही, सक्रमण, पृ० १४६} 
किन्तु वशी एकात अनिरमेकैठ युग-चिन्तन मे रत था । वह सोचताथा 
कि स्वतन््रता स्वय भे सिद्धिनहीदहै। वशौ का संक मन रक्त-म्बेद असिपे- 
कित भू-जीवन की रचना का सकत्प कर रहा था । उसकी कामना यी कि जन 
भर पर जीवनोल्लास तमी सम्मव है जथ वहिरतर विमव समन्वित हौ । शान्ति 
की प्रतिष्ठा ओौरप्रेमके प्रकाशसे ही कामनाए्‌ चरितां हो सकंभी। जन- 
जीवन देश ओर जात्तियो की सीमा लाध कर ही वसुन्धरा को स्वं वना सकता 
दै। वशी की चिन्ता यहयी कि उपनिषदो की ज्योतिमेय चेतना से जनप 
क्यो वचित है? तमी वशी के उपचेतन मे मारत के उस प्राचीन आध्यात्मिक 
युग का परिदृश्य उभरा जिसे आलोक-जागरण करा युगकहा जातादौ जिस 
युग के ज्ञान मे जगत-हिते का दिव्य निदशंन या । इसीकममे वशी की दण्डि 
चतुदिक परिवेश की ओर उन्मुख हुई । उसने देखा मारत के करुण-विमाजन 
के कारण राष्टरीय-जीवन आहूत हो गया, ग्रह-कलह की कालिमा अमिट रेता 
केरूपमे राष्टू-मस्तक पर अवितहो गई । मारतीय जन-जीवनमे जो वटु 
कोलादल हभ उसके कारण धृणा भौर देपके कदंमसे धमं दीधिन मनमी 
सन भये । तमी वशी ने मानवता विकास के विसिन्न युगो प्रः टस्पात कयि 
तो उसे ज्ञात हभ कि ड्रपि-युग की समाप्ति के पश्चात्‌ से धरा पर ह्रास, विति 
सौर चिषटन कातम छाया हुमा है-- 
ष्छुपि दत्ते चरम विकसित दहो 
जव प्रम हृभा पछमापन 
छया इत म्प्य धरा पर, 
जड हास्त, विरति, तम, विघटन 1“ 
(वही, स्ति दार, सक्रमण, पृ० १५१) 
विभिन्न युगो पर दषूपात करते हृष वशी बी दृष्टि मध्य पुग पर्‌ केद्धित 
हई । समन्तौ व्यवस्या के अमिणापो की यनुभूतिको क्विने द्म प्रकार 
शब्दात विवा है-- 
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"समन्तौ युय की पदति सस्ति, विचार, विधि, दर्शन, 
निस्लार हौ चुके ये सव, जीवन विकास के साधन, 
मध्यार्मिक दु्वेलता से, सकीणं मतो मे पण्डित, 
लधु स्वार्योमे रतये जन, मव विशद टष्टिपे वचित, 
निष्प्रम, निर्जीव, धिनौना, वदुर हिन्दुल उमर कर, 
लगडाता निण्य भ्रू पर, वौ दुद युग ङग धर। 
भू मान्तवा कत्मपया, वहु मध्य युगो का मानस, 
फलय, पराधीने शतियो तक, युत, आत्म पराजित, भादत्‌ 1" 


{वही, सत्रमग, १० १५२-१५२) 


फविके यनुसार णवर, वैतम्य, कयोर्‌, सुल्ी, मास्कर्‌, वह्लम, रामा- 
नुन, स्वाम दयानन्द, रामटप्ण प्रमृति घमं गुदभो भोर महापुरपों ने माध्याः 
तिक प्रकाशश्रस्ार के समय-समय पर्‌ प्रथा कयि । विभाजन के भनिप ष्र्‌ 
चिन्तितत कवि कट्‌ उठा भि यह्‌ मध्य युगीन मानस का सकीण चिन्तने मौर 
जने जीवन कावुर्माग्प था फि वहे इस्लाम" मौर 'मुलमान। को मलात्‌ 
नकर सका-- 
शदुर्माग्य समेट न पाई, निज विस्तृत वाहौ मे मर, 
यह्‌ भमि मुसल्नमानौ को, तमप्नाइृते चा जन बन्तर 1" 
(वही, सरकमण, प्र १५६) 


कवि कै अनुसार सकीणं धावता वै युम वीत गए । भव र्वज्ञानिक युग 
की वि्युतवत्‌ चेतना सस्पशं से निच्कि स्ामती स्थितियां समाप्त हो गह) 
इसलिए कवि की मगलेकामना यह्‌ है कि 
"रत जाति धमं कर्दम से 
बाहर सिकेले युगम मानव, 
मव मानवता का स्वर्णिम 
भ्रू स्वगं स्वे वहु अमिनव) 
लोकोदयं की स्वना दय 
चहिरतर स्य समन्वित, 
भरू जनेकी तित समता पर 
जगम हौ रेक्य प्रतिष्ठित 1“ 
{वही, सश्रमण, पृ० १५७} 
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शस्कृति दार" उपलण्ड वे श्रमणः प्रवण्ड को कवि ने दो वर्गो मे प्रस्तुत 

किया है 1 ्टवास' का विवेचन ऊपर विया याह । अव ण्विवटन' की स्थिति 
द्रष्टन्यहै। वशी नेदेवा किभारतमां का प्राम्याचच दाद्दियकैक्दमसे 
मेला है द्रारिदरय के कारण ही भविदया ौर यज्ञानि ग्राम्यो मे फैला हभ है! 
वणी का अन्तर पवंताकार अन्ञानततममे माशाकी फिरण लोजरहाथाकि 
हरि भौरसिदीने प्रवेश करिया! हरिने बहा कि स्वतननता-प्राप्ति के चौदह 
वत्सर वीततने पर मी हमारा जीवन निष्पाण, प्रेरणा जन्य ओर तामसरतदहै। 
दादिद्रिय गौर अशिक्षा रूपी दानव जन-जीवन पर मुह वाये डे रहै । निज 
निर्वाचित णासन भे मौ दिन प्रति दिन चारिचरिकं विघटन हो रहा ह । राम- 
राज्यके स्वप्न तिरोहित हो रहे है । सुख सुविधाएं मत्नियो तव ही परिभरीमित 
है । रक्षक भक्षक वन गर्‌ 1 राष्ट्रीयता का देशवास्ियो को कोई आकपंण 
नही । कवि कँ शब्दो मे-- 

“कदम कदन्नं मे पलते, मलते कर जन साधारण, 

परतन्त्र देश से दुष्कर, स्वाधीन धरा का जीवनं 1 

यह्‌ गाधी का गोरव-युग, गण लोकतन्य का प्रायण, 

हत विलो धरीदो मे धु, रेंगता लोकटरमि जीवन! 

वसते ऊँचे मलो मे, स्वार्थी नर, लोक प्रतारक, 

जन रक्षक से भक्षक वन, सेवक से प्रभु, चरु शासक? 

>< ३१ ४१ 

जन मन को वायन पाता, राष्ट्रीयता का आवर्पण, 

देखा कुछ कटी नहीजो, पके जनमे नव जीवन?" 

(वही, सक्रमण (विषटन), पृ० १५६) 


हरिनेक्दा बि हमने मीलव्िां साई थी, वाराह की साक्षत मोगी 
धो, चक्की पीसी, घानी देलौ गौर ककड क्ुटे थे दिन्तुस्वातन्त्य-जीवन का 
सुख मुट्ढी मर लोग मोग रहे है ) जन सेव अव शासक वनकर नगरोमे युष 
सुविधा पूणं जीवन विता रहै है अर जन जीवन दूपित खायान्न कै कारण 
सूप, निसश्च भौर विपादपूणं है 1 ग्रामीण सीवन-घुद्छर के नाम पर सरषोम 
(सहकारिता) भौर प्राम पचायत मादि सस्थान समुचित नैदृत्व के मावे 
शष्ट प्रशासनिक सस्थान वन गए हँ 1 वडे उद्योग देश नी सर्थ॑व्यवस्या को 
अनाय वना रहै ह 1 मुदुढी मर लोगो की सुविघा फे लिए अगणित निरीदह्‌ जन 
पिस्च रहे है- 
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“सहयोग, ग्राम पचायत लगते कोरे युग प्रहसन, 
समुचित नेतृत्व बिना क्याभा सकता उनमे जीवन? 
चारित्रिक पतने न एषा देवा इस भर ते भीषण, 
भट्टी मर की दुविधा हित पिते निरीह अगणित जन ? 
>< ३ २८ 
भू महां कुरूप उपेक्षिते, दुर्गन्ध भरे जन प्रागणर 
दूषित खाद्यान्न सस्जतन, नंराश्य विपाद गृहा मन! 
मानुषी ऊप्णता विरहित, सहृदयता शून्य विमु जन, 
जीवन पदार्थं धूरे-सा विखरा, श्री गरिमा निर्धन [* 
(वही, सक्रमण, पृ० १६१) 
दसी बीच दृतीय निर्वाचन जाया 1 विभिन्न राजनीतिक दलं अपने भण्डे 
फहुरते हए गवो की ओर दौडे । गामीणो को आष्वास्तनं दिए भौर वोट 
लिश! कवि के भनुसार देशके पिषडेपन का कारण गाँको भौर नगरोके 
जीवन मे भसामजस्य कवा वैषम्य है । जिस पश्चिमी प्रमाव मौर गौधोगौ- 
करणमे नगरोक। जीवन रेगा वही ग्रामीण जीवनके लिए अभिशाप सिद 
होरहैह। हमारो मापा-नीति, मर्थनीति, राष्ट्रीय-एकता से परबधित प्रष्न 
भौर योजनाएं समो मे समन्वय का अमाव है। विदेशी शणो पर चलने बाती 
योजनां देश के आधिक ठचि कोजजँरित कररहीरह। कवि के भनुसार 
जन श्वम ही सच्ची सम्पदारै भौर यदि जनश्चम से राष्टूजौवत की विकास 
योजनाएं निमित होती ततो जन्चेतना जागृत होती भौर सम्पन्नता मी वाती-- 
श्जने श्वम से होता कत्पिति 
यदि नए रष्टर का जीवन, 
वेधता गति लयम जने-मन 
जाग्रत युग प्रति हो जन!" 
(वदी, सक्रमण (हास), प° १६७} 
मस्तु, ररि दरस निप्पं पर पहुवा क्रि राष्टरीय जीवन के विकास दव 
मविध्यमे हेमे जन-मने मे नवचेतना यौर नकप्रेरणा का मरार करवा टोग्ा। 
विरम वै साय सत्तमेन को मी विकास करना होगा । वशो युग जवने 
प्रति जाग्रत या! उसने हरि के आदृत वचनो का समर्थन विया मीरक्दाकि 
मारत की भत्मा जनतात्रिकढादि मेही क्षम रहैमी विन्तु अावश्यवना 
यर्गेट लोर पुरेषयो (भनिनिधियो) सो चुनने कयो है 1 तवद्रुप खनन, नहर, 
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बाधो, परिवहन, विद्युत, इस्पात, समेट आदि पै विवास के साय जन मन को 
जातिवाद $ विप से मुक्त करना मौ आवश्यक है-- 
“गत जाति पति वर्णो बै 
विपे विमुक्त कर जन मन, 
जड खूडि रीति कातम हर, 
युग दीपित्त कर भरु प्रागण,+- 
हमको नितितत करना नव 
राष्ट्रिय मानस दिग्‌ विस्तृत, 
चैतन्य धरा जीवन का, 
मनका करे पूर्णं समन्वित 1 
(वही, सक्रमण (विकास), पु° १७१} 
वशोने यहमी मत प्रगट क्ियिाविलोक्तन के सुसचालन के निए 
मवने प्रतिपक्ष मी सावश्यक है । वास्तव मे एक सजगता का जन जन भे व्याप्त 
किना मी जनतन्तर की सफलता पे लिए आवश्यक है ! कवि के अनुतार- 
“यह्‌ मी अनिवारयं हम अव ऊंचा करना अपना स्वर, 
नेव लोक क्रान्तिकी भेरी जनमन मेषैठकरेषर। 
> > ३ 
सामाजिक क्रान्ति थपेक्षित मारत जन के मगल हित, 
हो जाति वर्णेम विलरी चेतना राष्टरमे केद्द्िति।" 
(वही, सक्रमण (विकास), पृ १७२) 
शासन व्यवस्था वे सायसाय जनमन वेः चेतनास्तरा मे मी क्रति 
अविष्यक है! मानव मन अवचेतन कूठाभो से मदित हो चुका है, विज्ञान की 
उपक्ञन्धियां ध्वस्कारी सिद्ध हो रही ह । क्रीडे मकोडो कौ तरह जन-घतति 
प्रतिक्षण बेद रदौ है । देसी स्थिति मे भारतीय जन मानस को उष्वंगामी बनाने 
पिए मचेतना का स्पश कराना परमानिवायं है । इसके सिए विज्ञान भीर 
भध्यात्म का समवय कर सास्छृतिक नवचेतना का विकास अवश्यक है। 
सास्टत्तिक चेतना विक्रार माथिक भौर प्रणातनिन सलक्ष्यो की सम्पूतिषे मी 
महान्‌ है ) इसीलिए-- 
^ सास्कृतिक चेतना का नव भरू पर करना आवाहन, 
जा सचे शुभ्र जीवन पथ अतिक्रम कर युग मानव मन | 
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आयक तात्रिक आदोलन पौ जाएं जव, सम्मुख, 
सस्छृतिक सचरण अएु तव उज्ज्वल हो जीवन मुख {“ 
(वटी, सक्मण, प° १५२) 


शस्ृति-दार' उपखण्ड के भमधु-स्पशं" प्रखण्ड मे कवि नै एक कत्पनातीत 
स्वप्न का निरूपण क्य है जित्तमे वशी मानवोम्युदय के विष्‌ उतत दिव्य 
शयित का सधान करता है जो विश्वव्यापी मौर सर्वोपरि है। सवंप्रयम भ्ङृति 
के सुन्दर दृश्य संयोजित हैँ जिन्हे देखकर वशीने मनमे य प्रश्न उठतादै 
किं कौन षक्ति बसन्त भौर पतज्ञर दोनो का समन्वितं विधान करतीदह। 
प्राकृतिक मुपमा का सूम सनुवीक्षण करते-क्रते कवि को नारी की मनोहर 
छवि फा आमास हुमा 1 उस प्रकृति सुन्दरी का चन्द्रमा मुख, गिरि-शिषर 
उरोज, पृथू, शेल माला जाए, हरित तटी कटि-प्रदेश, उडते खग चचल दग, 
अधिले मुद्रुल अरुण अघर, आद्रवन-सौरम मुग्वश्वास, पिक-स्वर प्रणय चचन 
मौर स्या का ढतता तम श्यामल वेणौ प्रतीत हज! वशी शोमानतरेमी षा 
भौर शोमा कै रूपसी वैमव कोयह्‌ प्राडृतिक-सुपमामे ही निरलता था। 
जगतहित मे कवि ने एकाकौ जीवन-यापन करना ही प्रेष्ठ भी माना-- 

भजग मे एकाकी जीवन 

समज्ञा उसने श्रेयस्कर, 

जब तकनप्रेम का पकज 

उबरे कर्दम से ऊपर ।” 
(वही, मधुस्पशं, प° १६६} 


वशीको बार-बार अनुभव होता थाकिधराका जीवन सकी्णं भौर 
अन्ञान-तम कवलित दै लोग जीवनस पलायोन्भूलहौो रहै । लोगोकी 
जास्थाए परनिन्दा, अहमन्यता भौर यौये मूल्यो मे सपोषित हने के कारण 
जीवन को निराशापूणं वना रीदे । कविक्रामन जगते विरक्तहौगया। 
वह अपने मापरमे सोया रहने लगा मावुक कवि दिवा-स्वप्न-दशंनमे 
तन्मय हो गया। अतीन्धिय लोक मे रमण करने हृषु क्विनेदेखाकियुगम्‌ 
क्री दारुण द्याया वहाँ मी परिव्याप्त है। उसने घनुमृत्ति कौ कि तन-मन 
याहत मौर प्रकम्पित है । अग-बगसे मीपण अग्नि रज्जुं लिपदी है घौर 
मग्न आवाक्षाए सपद जंसी वेदना उल्यन्न वरस्हीहै। भभमाव वै विप 
दशमः की प्रतिक्रिपामो को कवि ने इ प्रकार सक्ति किया है-- 
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“उत्त मदिर दश ज्वाला से रति विह्वल उसका अन्तर, 
लोटा करता शोमा की दरियो मे ठृषित निरन्तर ! 
उ्रको न ज्ञतथा, कते सुखो यतप्ठि परपाजय, 
भाकुल अशात सलिलो मे खोजे वह सत्‌ का आश्य !*” 
(वही, मधुस्पशं, प° २००} 
इस मीपण परिदृश्य के अवलोकन भौर दारुण अनुभूति के पश्चात्‌ योगः 
तेन्य, पड्‌-दशंन, नृतत्व-शास्वर भादि के बाधार पर उसने जब अन्तजंगत मे 
प्रवेश त्रिया तौ ज्ञात हभ कि जन-मू-समाज का महत्‌ मिष्य रवा जा सकता 
है । इसी सचेतन समाधिदशा मे कवि को वासवने दशंन दिथे भौर कहा कि 
चुम कात्पनिकृ-मुनित-कामी वन कर आ्म-शून्य मे लय मत हो । तुम्हारा चरम 
सक्षय घरा को स्वगं बनाना होना चाहिए- 
“जीवन का ष्येय नही यह्‌, मन ब्रह्य रघ्र से उड कर, 
खो जाये रिक्त गगन मे, चग सा भरुलसा मति के पर । 
रमजन घरणीका प्रेमी तुम से कटने भाया कवि, 
निज प्रतिमा पट पर आको तुम धरा स्वगं कौ नव छवि ! 
>< >< >< 
ऊपर के पूर्योदिय से, नेव भ्रू जीवन कर निर्मित, 
बहिरतर सयोजन मर तुम गढो मुवि जन-जन दित !* 
(वही, मधुस्पशे, पु० २००-२०६) 
इसे प्रकार कवि के मन.क्षितिज कै सालोक से उदुमूत वासव देव कवि 
की अन्तटृष्टि को सदीप्त तथा कर्तव्य पथ को प्रशस्त कर अन्त्लोक मे तिरो- 
हित हो गये । 
श्रथम खण्ड" वै "मध्य विन्दु (ज्ञान) शीपंक वतीय उपलण्डमे कविने 
एकागौ अन्तर्मुखी साधना की व्य्थेता प्रमाणित करते हए मानवता के मगल-विधान 
हेतु व्यक्ति मौर समह्‌ के ेव्य की साधना का रूप-निदशंन किया है । वाव 
देवतास प्रेरणा-पकाश पानके पश्चात्‌ वशी व्यथित विश्व को रागदेप के 
कमप से मुमतक्कर नव उन्मेषो घे भादोल्लित बर स्वाणम सोपानो पर मग्रस्तर 
करने कै लिए कृत सकल्प होता है। वशी श्रुतियो सन्तो वौर सदप्रन्यो के 
शान स्पौ चिनकरणो को चुनकर मानवता को देश जाति की सकोपं सोमाभो 
से मुक्त कर मागलिषः मविष्य की ओर उन्मुख करने के लिए प्रयत्नशील है । 
मवी मानव के मादस कौ परिकल्पना करते हुए कवि ने मानवीय चेतना- 
विकास का इम प्रकार्‌ जन्त दर्शन किया-- 
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“सित स्वप्न मात देही ये माकौ मानय, गत देश जाति यन्यन विमुक्त युग समव । 
कटु मनोग्रथियो कटाओं से विरहित, राष्ट्रो मै मय सणय स्पर्पासे दचित। 
विद्रवित हो रहा युग युग फा निर्मम मन, मु जीवनमव श्रद्धा भास्थाकाप्रागण। 
भां रहै निकट सव देश बिदेशो के जन, स्री पुय निकटतर, सुवन काम-अहि दशन । 
सधु ग्रह्‌ पुर अगिन लाघ, युक्त नारीनर, सामाजिके शतदत के से मवयव सुन्दर 1 
सास्छरतिक पीठिका पर नव युग को णोमित.धम सग्त,सोम्य स्वना मगलर्मे योजिता 
>८ >८ > 

स्वणिम रेपाभो मे सी सम्मुख यवित, चेतना हो रही नव रूपो परे विकसित 1 
रस रहा ऊध्वं समदिग्‌ जीवन मे वितरित, छायामा कै तानो वानौ मे मुकिन 1" 

(वही, मध्य विन्दु (ज्ञान), पृ° २१७-२१८} 


कवि ने चेतना स्तर पर समार्ढ होकर प्राण-गहा के मीतरं प्रविष्ट होकर 
युग जीवेन बै सवेदन सत्यो को अनुभूत किया । उसे अनूभ्रूति हह कि नैराश्य, 
ग्लानि, विद्रेप, प्रमाद, भेदमाव भादिमे कारण भू-उर जर्जर दहै! र तत्व 
प्लोजती कवि-दृष्टि ने पणंकला ये समान जागृत नेव चेतना के महत्तरस्पका 
साक्षात्कार किया । क्वि को वाल बोध हमा । उसने कालदेवता की सदिष्य- 
बाणी को सूना-- 
"र शवितदेव, बह कहत, युग यधिनायक, 
मेरे बर मे सवेसव नाश अणु-सायक। 
म पीता जीवल ज्वाला मौक्तिकं हाता, 
ममृत गरल फेनिल म्ह्ीकाप्याला। 
भावी मनुष्य के सम्म दिग्‌ हार्ण रण, 
टूटते मुवुट शत, लुते नरप प्िहासने । 
भमूकप मनोभ्रू परभनिको मौषन, 
भरूल्यो मे घटने को मौकिकि परिवर्तन) 
गतरूढि रीति की कारासे कद जनमन, 
नव युगभुषर कखे कौ मुक्त पदार्प॑ण]। 
मै काल, जञात्तमुञ्चको जोवन का इति-अय, 
उश्नेषो दिव पथमे भ्र मानवका रथ 1" 
(वही, मच्य बिन्दु पृ* ३१९) 
कवि युग प्रवुढ भौर विश्व नियति काज्ाताथा 1 युग द्रष्टा होने के कारण 
उते यह मी ज्ञात या कि विश्व सम्पदा वर्तमान मे कदां स्थित है भौर भविष्य 
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मे गत ससरततियां किस प्रकार सयोजित होगी ! वह चाहता था सन्नार मे प्रेम 
सृष्टि हो, सोन्दयं, भान्ति, मानन्द ओर क्षेम का निर्भर धरा परङ्षरे1 तमी 
कवि ने नव गुग-वेतना का महान्‌ आह्वान्‌ किया-- 

जागो, है जागो, धरा चेतने, जागो, 

युग-युग्र कौ प्या, कूठ, स्पर्वा त्यागो 

>८ > >८ 

जागो हेभ्रू की रागरचेतने, जागो, 

निज काम द्वेष, वंधन्य वेण अव त्यागो । 

२८ > >< 

जागो दे मूकी प्राण चेतने, जागो, 

जीवनके मधुमे मनकेपंलन पागो। 

८ २८ € 

जागो-जागो, जन मनश्तेतने, जागो, 

देखो मड अन्तर्मुख, यह विधि, मत मागो । 

४, २८ > 

जागो, मू को अध्यात्मचेतने, जागो, 

गत सस्कारो, धर्मो फे गुण्ठन त्यागो 1” 


कवि ने बेतना.स्तर पर उमरे हृए काल्पनिक परिदश्य मे देखा फि जन- 
भरुकामवरुद्ध मन स्कीं सीमाओ को्तांघकर आलोक-स्पशं से सचेतन हौ 
र्हाहै।! इस नव वचेतन-प्रकाण के अवतरण से जाति, समाज मौरदेशके 
यन्वनों से विमुक्त होकर राष्ट्‌एक दूसरेके समौपबारदैदह। विज्ञनके 
चैमव के समक्ष राजनीतिक गौर मायिक सपं परमिल प्रतीत होरहेरह। 
दूसरो मोर विज्ञान की विमोयिका के फलस्वरूप दौ प्रतिस्पर्धी गट मे वंटा 
जन-जन विनाशकारी योजनो मे मौ शुटा हभ है किन्तु कवि इस तमि 
मादृत वातावरण मे श्रेय भौर सूजन का आकाकी है-- 
“जन-मू कुरूप, दारिद्रय तमिन्ना माद, 
अन्धी आस्या, अस्मिता, अविद्या शासित ॥ 
मन राग द्वेष, तन राग शोक सेमदित- 
हो सूजन प्राण नर सवं चेय हित अवित 1" 
(वही, म्य विन, ० २२१) 
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वंशी का अभिमत दैक वुंल-गौत्रो ङे लवु देहरी-्ारोमे वेट करधरा 
जड तामस खण्डहर वन गपीहै। युग्मो की निर्मम सीनाभो मरे निक रहने 
के कारण चैतन्य धरोहर गौर सुर-सम्पदा मे वृद्धि न हई 1 समाजमे नारी 
का स्थान माजभी हेय मौर तिरस्कार पूर्णं दै । उ निर्वापिन, अपहरण, लोका- 
पवाद, लादछछन यौर मृत्युमय से सस्व रहना पठता है । सामाजिक गौर 
पारिवारिक जीवन का वैषम्य गतयुगो का अभिशाप] गत मुगोमे व्यक्ति 
केश्टिति विषान होने के कारण सामूहिक स्तर पर मानवता-विकास के प्रयल 
सफल नही हो सफेथे। किन्तु दइतयुगमे विज्ञाननेनषएु मनुष्यका दृष्टि 
विस्तार कर सामुहिकता के प्रति मानवीय अस्थाओौ को टृढ किया है। कवि 
के शब्दो मे-- 
भमार्थिक तात्रिक सामूहिकेता कीम्‌ पर, 
चेव मनुष्यत्व भवत्तरित हो रहा भास्वर । 
गत युग की जैविक सीमा कर विस्त 
आता सामाजिक मानव अन्तदिवित्तित। 
सामूहिकता का मौतिक जड युग दशंन, 
गढ रहा लौह पीठिका शात्तहो युग रण । 
>८ >€ >< 
मू मन को वनना अन्तक्चेतन दर्पण, 
विभ्वित हो जि्मे नव ईश्वर का मानन ॥“ 
(वही, मघ्य बिन्दु प° २२४) 
पन्त जी के अनुसार समी दरष्टा कियो का यदी मत है कि चिर अभिनव 
नित्यत्व ब्रह्म) मन-वाणीसे परेद, तकं-विष्लेषण से उसे नही जनाजा 
सकता । कवि घरा पर हिस्ी अध्यात्म चेतना के जागरण का आकाक्षी दै 
जो अन्तजगत मेँ स्वय प्रकाश पूरणं मौर जन-मू का मगल करने वाली है-- 
“मानन्द सूयं रे मोतर स्वय प्रकाशित, 
मगलमय, शाश्वत, एकाकी, भाट्म्वितत । 
अनुपम, अनत, शोमा समुद्र मतरगित, 
अगपित्त स्वर्यो मे सजित, एक मखडित । 
छाई हिरण्यमय ज्योति, रत्नं रज मास्वर, 
निज स्वर्णं ष दायाएं वरा भरुषर। 
न > > 
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शस मरक्तभू से विशद कौनसा मन्दिर, 
नर नारी से बढ ओौर कौन स्वगिक धन । 
३ < > 
जने मगल हित श्रम पूजन कर अरपेण, 
श्रद्धा मे प्राण भ्रतिष्ठा करनी नुतन 1 
(वही, मध्य विन्दु, पृ० २२५) 
वंशी के विचार से आत्मोनमुखी एकाम साधना भू को मगवत्‌ प्रागण बनाने 
भे असमर्थं रही है 1 प्रस्तर प्रतिमा मे चिन्मय प्राण-प्रतिष्ठा करके मी मानव- 
भति ईश कासाक्षातूकारन कर सकी । वस्तुत जनधरणी ही पूतं चिद्‌ 
वमव है, इयके मतिरिक्त ईश्वरकी खोज निरर्थक है। ईग का सर्वंशे 
स्तवने भू-रचना-ध्रमदही है! जन-मू को छोडकर अन्यन कोई स्वगं नही है । 
परलोकमुखी जीवन-निपिद्ध मुविति का आदश व्यथं है । वास्तविक मुषित का 
अथं है--जन भूकाप्रागण शश्र शाति गुल सम्पन्न हो तथा प्राणिमात्रमे 
आप्तकाम प्रभु कौ शक्ति का प्रतिनिधित्व ष्ठो 1 अस्तु नयी पीढी के सवाहक 
स्वनाकारो को मानवता के मगल विधान देतु जनभू पर ही स्वगं-सरचना 
करनी है । कवि की यह वारणा निश्चयत. युगीन है कि-- 
जन मूको छोड न स्वगं कही रे ऊपर, 
आनन्द मधुरिमा मंगलका जगहो घर। 
वास्तविक युक्ति वह्,जव जन मू काप्रागण, 
हो शुध्रशाति सुख स्वग, सृजन श्रम रत मन 1 
> ८ > 
जीवन की ही रे पूरणं चेतना ईश्वर 
जौ व्याप्त निखिल जीवो मे, शाश्वत, निजंर !” 
(वही-- मध्यबिन्दु, पृ २२६) 
„ गते युगो के मानस का सषिहावलोकन करने पर ज्ञात होता दै कि विविष 
धर्म-नियमोमे अनगुखिति करफे ईश्वर को दुूहे, गम्य गौर तिरोहित कर 
दियागयाथा। अनेक प्रकारके मत्र, तत्र, पन्थ ओर वादो मे खहितईश 
विषयक विचारणा विश्वास शुन्य कु डिति भस्थायो कोहौ जन्म देती रही । 
द्रष्टाओ, साधको ओर सन्तोने ईश ओर नर जगत्‌ (माया) का माघ्यम रख 
कर विमक्त करिया! गतकर्मोका फल, नियति {प्रारन्ध) करा बन्धन, परलोक 
की घारणा, पुनजेन्म कौ परिकल्पना ओर मायावादी चिन्तन मनुप्य को श्रमितं 
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कर्ते रहे ? दहिरन्रर नन जीवन कै सम्पव्‌--सयीजित्त मौर समग्र विकास 
कौ गोर्‌ चेतना उन्भृख नदी हई । इीततिएु इस वरा जीवन को दु सपूणे नौर 
सपंमय फहुकर काल्पनिक स्वगं की लोग कौ गर्द) किन्तु सच यह्‌ है कि-- 
“जग जीवन मे ही समव ईश्वर द्धन, 
भुदरे से सुदरतर होने भरू प्राण! 
3 4 ८ 
यदि ब्रह्यस्व्पततो जेमी सत्य मणय, 
मिथ्या से भित सकता न सव्य का परिचय 1 
(व्ही, अध्य विन्दु, पृ २२०.२३१) 


कविकी मान्यतादै कि भ्रू सामूहिक-जीवन ही यक्तस्थल है । सदत्मि.माव 
का सदूव्रिकास ही भापमोत्यान है । ग्यत्रितिकी साधना का सर्वोत्तम स्वसूप 
वह्‌ दै जिसमे क्षुद्र स्वाथों का परित्याग केर सामूहिक हितमे व्यक्ति कर्मनिष्ठ 
होतादै। व्यक्ति भौर समूहं कौ समन्वित साधना का स्वरूपाकृने कवि ने इस 
प्रकार किया रै-- 
“ही विवे मनस से व्यक्ति मनस्‌ स्ालित, 
अश्मा ते जीवन, जीवन से मने शातितत1 
जने मू मगल ही धमं, लोक श्रम पूजन, 
गत मन्ध तमससेरूदि मूक्तहोजचमने) 
ष्यानस्य, सत्य सम्मुखे स्थित, देखे बुधजन, 
यहिरतर मव सच्चिदानद का प्रायण ।“ 
(वही, मध्य बिन्दु, धू° २३२} 


ब्रह्य कौ सतता भौर सुष्टि-स रचना फे विकास क्रम को पन्तेजी ने भरबिन्द 
दशन फो मूलमूत अवधारणा के परिप्रेक्ष्य मे व्याल्यायित करते हुए कवि ने 
कठः है कि मादि देतु ब्रह्य स्वप को सीमित कर सित स्वणं गमम सजत 
हभा । बह हिरण्यये स्वणिमे इिम्यदही वेट करस्वर्ममू, सुषम स्यूल भीर्‌ 
सुर-नर वना ! विश्वात्मा ब्रह स्वणे ररि से मातः स्वय प्रवाशितः नि-सीम, 
अखडिते, सुजन मुक्त, शिव शक्ति प्रथित पेया प्रन्नानमेध-मास्वर है । नव श्रूल- 
हुति मादि शातिने लय रदती है तथ ब्रह्य उष्म वशीम व्याप्तस्वरद्ी 
माति तेन्मय रहता दै । ईश्वर सृष्टि नह रचता करन्‌ स्वय स्ट चन नात्रा 
है। मत्ते शाप्वततत्तस्वसेटी क्षण गुर पदार्थं का उदू मव होता दै-- 
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श्रथ सृष्टि न रचते, स्वय सृष्टि वन जाते, 
निज से ही निज मे अभिव्यक्ति वह पते 


>< 14 >< 


शाश्वते ही से मुर पदार्थं का उद्मव, 
सप्रतिमे गठित मुख मविष्य काचिर नव 1" 
(बही, म्य विन्दु, पृ० २३३) 
महपि अरव्रिदने मी यही विचार व्यक्त करिया है कि“ 8740४ 
पा ध1006 15, परात्‌ ए6८८व४५6 ग 11 81] काट 07 9] शल त एश). 
ऽ रत्वा 15 116 द्णाा$ ग एण्लष्णिण& पा ५6 8९ 10 ना 
त पशप "५ अर्यात्‌ सर्वेत्र एक ब्रह्म ही है सौर उसी के कारण सम्पुणं 
पदार्थो कौ स्थिति है, क्योकि समी ब्रह्म है । इसीलिए शलोकायतन' के केवि ने 
मुत कठ से स्वीकार निया कि जगत्‌ मिथ्या नही है यह जगत सत्य भौर 
ह्य मवलम्बित है । ब्रह्य स्वय जीवन का जीवन, सत्यो का सत्य तथा जगत्‌ 
काकारेण है तः 
“मिथ्या न जगत्‌, वह्‌ ईश्वर का घर आंगन, 
२९ >< २ 
वह॒ परम न जीवन-गून्य-अखण्ड परात्पर, 
मव जीवनफान विनाश, क्रमिक रूपातर ॥ 
येह जौवन का जौवन, आनन्द अमृत घन, 
सत्यो काः सत्य, अकारण, जग करा कारण! 
उस परम सत्य के षलनेमे पातित जग, 
बह अमृत प्रसव, उद्मव विकास गमित मग! 
३ भ< >< 
यह्‌ जगत सत्य रे, नित्य ब्रह्य अवलम्बित 
(वही, मध्य विन्दु, भृ २३४) 
ब्रह्य अर जगत्‌ की व्याख्या के प्रष्चात्‌ जीव का स्वल्प-विश्लेयण करते 
हए क्षि ने लिखा है कि वह्‌ जीव नो ्वा्-सूनो चे मुक्ति ह, धित पुर क 


1 


-------_ 
% (€ 1.1६ 0ष्णप९, 1, 45 
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हृदय-पुर-शत्तदल मे निवक्ित र्ता है । वह प्राणो से उपचेतन-जीवन धारण 
करता दै तया चेतन गतियो से मन सवातत होता है । मात्मा मौर विप्वात्मा 
का एिक्य सवया वाछछनीय है) मनुष्यवा यह दापित्वदैग्निवदमभरपर 
शकराचार्थ, माधवाचायं, रामानुज प्रमृति भवार्यो दवारा चचित मौलिक दिव्य 
एकता की स्थापना करे 1 हम सव विष्व चेतना पै अविनश्वर भग है, इसतिए 
हमे गृष्बय कौ चिन्मय क्रा ज्यौतिषं बनाना है बस्तु यह भाधण्यक है क्रि-- 


भ्जगमे जौ फर, सव मे व्यापक ईश्वर स्थित, 
मोगोजगको, निजकोकर प्रभु को मपित! 
मत उसे वाट, सोचो मेरा तेरा धन, 
ईश्वर, जग, तुम जव एक, न कर्मं ग्र्ित मन 1" 
(वही, मध्य बिन्दु, प° २२६) 


कविके अनुसार आज का मानव बौना, न्ध, अज्ञानी, अहरत भौर 
ववर दहै) उसे विद्रेप रहित, तेजस्वी भौर मनस्वी वन कर लोकमगलका 
विधान करना है । जव जनगण का श्रम सवं श्रेय हित मे निरत होगा तमी यहं 
धरा स्वगे वनमौ सौर भ्रू पर सुर्‌ विचरण करेगे 1 गत युगर॒के सम्प्रदाय-घरमो 
तथा वर्णो से ऊपर उठकर मानवता निश्चयत विकासोन्मुख होगी । दस सव 
के लिए जन-जीवन मे एक महत्‌ सास्छृतिक क्राम्ति मपेक्षित है । रे करानि 
नवचेतन, नवसृजन ओर नव मानवता का विकास करने वाली हो ! पन्त जीने 
मनी कविवौ कौ माति सृज-चेननाके जायरण का आह्वान मी किया है-- 


“जागो, जागो, जन सृजन घेतने, जागो, 
निज जन्म॒ सत्व-बनुराग-मुष्ति तुम मागो? 
सीन्दयं प्रेम क्रा भरू प्रर कर आराधन, 
आनन्द दीन्त तुमकरो जनोके तन मनं 1 
प्रिय हो मानने, प्रिय भ्र, प्रिय शशि गृह जबर, 
प्रिय पुल विहग, प्रिय ऋतु, प्रियगिरि सरि स्रागर। 
प्रिय शिदुजो के मुख, श्रिय हो स्नेदी सहचर , 
अनुराग मधघुर हो वधु के प्रति अन्तर 1 
> ८ ८ 


नव हृदय जन्म ले रिक्त मनुज के मीतर, 
नेव मनुष्यत्व का बमृत-ग्रुवन-रस-ुन्दर । 
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जिसके स्वग्रिम शतदल मे उतरे ईश्वर, 
नव रचनामग्रलका देजन भ्रु कौ वर 1“ 
(वही, मघ्य बिन्दु, १० र२४३-२४४) 


षस प्रकार लोकायतन” महाकाव्य कै श्रयम खण्ड : बाह्य परिवेश" के 
सन्तर्ेत कवि ने भूवं स्मृति ` आस्था के अनन्तर जीवन-दार' मौर 'सस्छृति- 
दवार उपखण्डो मे राष्ट्रीय स्वाधौनता सगर को विराट रचना फलक पर निरू- 
पित कर 'स्वतन्धता-प्राप्ति' के पर्वत वे मारतीय जन जीवन का यथाथ 
मूलक दष्ट से चित्रण श्रिया ह । यह्‌ चिग्रण निश्चयत पन्त जी को युग्या 
कासिद्धकरता है। श्रयति वाद-युप' की 'ुगवाणी', शुगात' भौर राम्या 
परभृति काव्यहृत्तियो कौ माति च्छति द्वारः उपखण्ड के सक्रमण' प्रसड का 
युगचिव्रण मात्र बौदधिक-सहानुभूतिप्णं था रदी नही है । यहं युग-चित्रण 
जनजीवन कौ वलन्त समस्याभो से सक्रात मौर हासोम्पल मानवीय-चेतना कौ 
सत्रस्त मन.स्यितियो के अनुभूत सवेदन-सत्यो से सम्पृक्त है । देण के विभाजन 
मोर सम्प्रदायिक दिदरेपकी भ्रुमिका का पधान मघ्पयुग की सास्कृतिक- 
सक्रमणशौलता के परिपाश्वं मे उमारने तथा उरक मध्ययुग की हासशील- 
चेतना से सगति निर्धारित करने मे शलोकायतनः कै कवि ने मौलिक चिन्तन 
शव्ति भोर विलक्षण काव्य प्रतिमा का पदिचय दिया है । विवेचना के श्दी 
स्तरो पर लोकायतन' सच्चे अर्थो मे एक महाकाव्य प्रमाणित्त होता है । 

"लौकायतनः महाकाग्य के दवितीय खण्डः का शीपक--“जन्तश्यैतन्य" 
है । दितीय खण्ड के प्रथम उपलण्ड का णीपंक “कला दवार" है जिसे (सस्थान 
शवन्द' मौर “विज्ञान नामक तीन प्रवण्डो मे वर्मी किया गया दै । 

स्थान" नामक प्रखण्ड मे केवि ने सुन्दरपुर जनपद मे एक गादशं कला- 
शिविर (सस्यान) कौ स्थापना का वर्णेन किया है । इस कला-सस्थान मे 
प्रामीण जन जीवन के अन्नर्बाह्य विकास शिकषा-दीक्षा, अरथंव्यवस्या, जीवन 
चर्या, सामाजिक, राजनीतिक, धामिक, याघ्यात्मिक भौर सास्कृतिके अभ्युत्थान 
की सरिलष्ट रचना-पद्धति का विस्दृत समायोजन दर्शाया गया है । "सस्थान 
भ्रबण्ड के समारभ्म मे सरस्वती का मगह्वान्‌ करते हृद्‌ कला की सिद्धि लोक- 
मगल मे मानी है-- 

“कला ने लिएकलाका राग, वरद कवि वाणी का व्यभिचार । 

लोक जीवन के मीतर पठ, स्वगे शोमा मे उसे सेवार! 
मर > न्द 
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पक्ष्म रशृषटि पेलि का ध्येय, सोक मतल प्रेहि मातर, 
> 


नेता श्रा 
रद राजा सछुरसे चुरम्य प्रतिक वातावरणमे ९क शरु सड श्राप्त करजने 
कता लोकपा (कला-सस्यान) को निर्माण क्रिया! दप कला सस्वानमे 
चान, चात्राथो, धिक्षको, गट, नतक, यविकार, कलाकार, पक, श्रमिक, 
व्यवसायी मादि को उलाकर वसायां गया । हरिन सर्वेभथम समी फो कम~ 


म शिक्षा,-ह्रि कहता, वाह्य कमंप्रहो तिष्ठा दि \ 
कमक भाण-स्पशं पा पर, जनो का समव मनोविकास । 

मरणा फर जन श्राप्त, रिक्त गीवन वजन पध मुक्त । 
कमं प्रेरणा शक्ति का सोत, जनो को कृरे सीह सथुवत १ 


(वही, कलाढार-तस्वान, १० २५७) 


-केनदके णन जीवन रिति करने 
भी देत्वपुणं रहा । यृगकेवि वशीने भत्मपरेरफ स्वरोदषोप दवारा केके 
भेनमनेकौ मादोलतित करके पवचेतना भौर्‌ क्म उत्साह भदान फा! वशी 
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गुह्य मू गमं तिमिरको चीर, 
विदं्ता कल्प-सूयं अम्लान 1" 
(वही, संस्थान, ¶० २६०} 


हरि की बुद्धि सारग्रदी थौ, उसने क्रातदर्शी कवि वशौके उर कासत्य 
मौर विष्व कल्याण का विशाल सकल्प समम कर कला केन्द्र फे जीवन को 
उदुयृद्ध किया । पौर जनोके प्रिय सहयोग से शिविर का अभीष्ट विकास 
हा । विष्व-मानवता तथा लोक साम्य के आदशों को साक्रार करनेकेलिद्‌ 
केन््रमे समौ धर्मो के देवी-देवताओो की स्थापना की गई । जिस चतुगली यग 
ब्रह्मा कौ प्रतिमा कला-प्रागण मे प्रस्थापित कौ गई, वह विविघ रूपो को 
मात्मसात्‌ करिये थी- 


“कला प्रायण मे स्यापितर उच्च, चतुर्मुख युगब्रह्मा को मु्ति-- 

राम संग वुद्ध गुहम्मद यशु, विविध रूपो की करते पूति! 

चतुर्दल नील पर्द्म के मध्य, काल क काल-हीन सित हाय, 

लिए नव ज्योति शिखा था उच्चं -सत्य का यु प्रतीक हो साय {“ 
(वही, सस्थान, पृ २६३) 


कला केन्र के चा्र-छात्राएु भौर स्नी-पुरुप अपनो प्रायंनाममे मी यही 
कामना करतेये किह जगके कर्ताहुमे शत्रिन प्रदान करौ जिससे हम लोक 
दित करे । हम मन, वाणी ओौरक्मंसे लोक निर्माग के कार्योमे सलग्नहो 
आदि । उस्र जनपद का निर्माण करने मे समी ने भपेधित योगदान क्रिया । 
कत्त ओर खप्र॑लो से पटी कोपडियां जनसस्थानो मे बदल गई । स्वच्यं मौर 
विस्तीणं माग, स्वार्ध्यगृह तथा अत्तिथि-शालाए्‌ निमित हई । जनपद की छ्ेपि 
भौर उद्योग सहकारिता के आधार पर्‌ निनि किए गएु । परिवार-नियोजनके 
महत्व से भो जनपद निवाक्ियो कौ ह्री नै अवगत कराया-- 


"जनो को हरि भकर प्रति वार, 
सिखाता सत्ति निग्रह मत, 
नियोजित यदिन मनुज परिवार, 
न सभव पुणं काम जनतन 
शिक्षित, निधन, रुग्ण, अपाग 
वाते व्यं करुण भरू-मार, 
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नरकक्यो वने न जन-भ्रु स्वम, 
नही जव प्रजनन पर वधिक्रार 1” 
(वही, सस्थान, पृ २७०) 
कला-केन्र के छात्र-छात्रामो की जीवनचर्या नितान्त सयमित, सहारण 
भौर सहयोग मावे पर आधारित थी । पोदी-ज्ञान के स्यान पर अनुभूत-सप्यान्वेषी 
शिक्षा पद्धति प्र विशेष बल दिया जाताथा। हरि द्छात्रौ को वतात्राथाकि 
समृदिक भके पाशो को वरुणं कर ऊध्वं-चेतना-निधि को जीवन मे प्रत्यक्ष करो । 
च्वानो को चिन, चत्य, सगीत आदि विविव कलाञ का ज्ञान कराया जाता था 
कला व्याख्या करते देए उसकी सोदैश्यता पर हरि इस प्रकार प्रकाश 
डालता था-- 
“कला क्या ? कटुता हरि सौन्मेप, 
असग्र मे चगि मर नन्य, 
असुन्दर मे सुन्दर कौ खोज 
रूप गढना जन भ्रु का मन्य । 
>< >< >< 
सचेतन तमको मूख मद व्रूभ, 
कला को करना रस सस्कार! 
सत्य से आक महत्तर सत्य, 
कला कौ र्चेनानव ससार!" 
(वही, सस्थान, प° २७८) 
न्द्र के शिक्षाथियो की दृष्टि गहृनतर होती जाती थी। छन्दे पह दुरणं 
परिज्लानदहो गयायां कि समी क्लाओो का चरम ल्य लोक मागलिक-विधान 
हीदहै।ष्विके शव्दोम-- 
्क्लानै स्पर्णोसे इस माति, देह मनका निज कर निर्माण, 
धराकोक्रने शोमा-गूतं, शिविर जीवन करता श्रमदान ! 
न ग्रन्यो तक सीमित दहो काव्य, पटोमे हीन सुरक्षित चित्र, 
घला जने-भू काकर द्टगार, लोकः जीवन को वरे पवि (^ 
(वटी, सस्थान, ¶० २८५) 
कलः शिविर बे विदार्थो नादटूय-अमिनयद्वाया प्राम-जीवन क वदिषो पर 
व्यण्यक्रततेये। जात्ति-धर्मगत विद्वेष, स्वायं-दतर, माग्यवादर की विहम्वना, 
सविदा, दैन्य, निरा, स्ट द्रवा परवुटाराघान नादद गे भृस्व विषयये। 
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सहनृप्य प्रदशेन, प्रहसन, कटयुनली नाच आदि के द्वारा शिविर बुग- 
सत्यका प्रचासप्रसार करताथा। छात दछ्धाघ्राएं साथ-साथ रहतेये किन्तु 
उनके पारस्परिक सम्बन्व शुद्ध प्रेम भाव यौर सयम-सदाचार से यनुशा्तित 
थे । नासियो को कला-शिविर मे उचिन अविकार प्राप्त ये] आं अवलाभो, 
विघवामो, परित्यक्ता, पति पीडिता भौर अनाय-स्वियो के लिए केद्धकी भोर 
से कर्णा कक्ष' सुले हुए ये । प्रौढ शिक्षा विमागमे रात्रि को स्नौ पुष्प अपना 
दैनिक कायं समाप्त कर पडते ये । शिशु-कक्षमे वालकोको रचि के अनुकूल 
अन्यापन कराया जाता था । अनेक सग्रहालय ओरग्रन्थायारये। इसप्रकार 
कला-सस्थान' एष आदं वैद्द्र था जो कवि वशौ की प्रेरणा भीरहरिकी 
पर्मनिष्ठा से सचालित धा-- 


“चेतना वशी, हरि मन दह्‌, 
परस्पर प्राणो मे-सित स्नेद, 
प्रेरणा था कवि, हरि युग कमं, 
वेन्द्र-भूश्री शोमा का गेह ।” 
(वही, कलाद्रार-षस्यान, पृ^ २६६) 
„ कलाद्वार' उपखण्ड का दवितीय प्रलण्ड न्ध" है । इत प्रखण्ड के प्रारम्म 
मेही कवि यह स्वीकार करता दै कि पुरातन युग कौ रूढियां समाप्त होकर 
नवचेतना का विकास हो रहा है 1 जो कल तक्र सत्य धा, ज नवगुोरमेप मे 
मस्त्य हो गया ६ै-- 
“सत्य धा करल जौ जज अक्त, 
जगत जीवन रहस्य इतिहास । 
समापन प्राय पुरातन वृत्त 
क्षितिज तमसे छन नव्य प्रकाश 
निकप पर स्वणं रेख-सा युध्र- 
विटे्ताभरू चेतना विवास ।" 
(वही, वलादार-ढन्द, पृ ३१२) 
सत्य गौर अमत्य का द्वद चिरन्तन है । सुन्दरपुर जनपद दे कले वी 
अतिष्र्वामे माधो गुरुद्रारा एक मटका निर्माण फिया गया जिच "नान्त 
आश्रम" सना दी गयौ । व्वान्ति-आश्वम' मे जष्ट-विधि-योग मापना द्य 
मोक्ष-प्रास्ति षा मामं वताया जाताया । व्यानति-वधिम' को तिष्व मण्डली 
भ्रति प्राय गमास्नान वरसष्या, जप-तप, घ्यान गौर वदम्न््रोतेह्वन्‌ 


7. 
ः 
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करती थी 1 माधो गरः ब्रह्मचारी शिष्यो को वर्णाश्चम-व्यवस्था के अनुपालन, 
द्िजसेवा तथा वैराग्य वृत्ति सघारण करनेका उपदेश देते ये । पूर्वकर्म, 
नियतिवाद, जन्मातर मौर दवयोगमे उनकी दृढ आस्थायथी । नारियोको 
वे पतित्रत घमं का उपदेश देते ये } नारी-स्वातन्त्य मे उनको अनास्था थी । 
त्रिघवामो को वे नप-तप-त्याश-सयम-उपवासं भादिके द्वाराजग से विपूष 
रहकर जीवन-यापन के लिए कहते थे । जगतत को मायाजाल बताक्ररवे 
सोमो को विरक्त होने के लिए प्रेरित करते ये 1 सक्षेप मे माधो गुर कौ जीवन 
हृष्टि पलायनवादी, भमानवोय, दंवाधीन, भव्यावहारिक, परम्परागत भीर 
अमावात्मक थी! कवि के शब्दो मरे माधो गरु एक विलक्षण मिश्रण ये-- 

“विवक्षण मिश्रण ये गुरु गढ,-- 

धमं का परम्परागत पक्ष, 

मानते--कर्मो मे स्वाधीन, 

करतर्को, वाग्‌ जातौ मे दक्ष ! 

> ॥ 3 

जगत को वतला माया जाल 

धरा जीवन प्रति बढा विरक्ति, 

मृत्यु, प्ररलोरकवाद से त्रस्त, 

वची जन मेन प्रेरणा एकि} 

(वटी, दन्द, ¶० ३१७) 


क्विषे अनुसार धर्मावा इतिहास वताता है कि उनक्रा पुनस्स्यान 
भसम्मवहै। धमे मनुजता को वाटे ररे ह। जगते ईश्वर को मिश्र 
वतताषर मनुष्य म रसार से पलायन व। उपदेल देने म दाशेनिक तर्ववाद 
सिन हमा 1 सत्य शब्दो मौर तस्वाद के जात मे उसस्चना रहा ६1 
पुरह्ितो मोर पण्डो नेस्वार्याप होकर धमं की मनमानी व्यादयाक्ीतया 
देवको भन्धकारमे देता टै- 
“विरस बंराम्पवाद नै घर, 
त्रिपानर ईश्वर या अषत्तर, 
दारसौर्कि जौवन भे गाट्ग 
गृष्टिमुन वर आआमुरी व्रा! 
पुगाहि पण्ट हा स्वार्पाय, 
यत्प विश्वामो षा युत जनन, 
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नरक मे जन को गए ठकेल 
देश को अन्धकार मे डाल) 
धूणित पाण्डो की कर सृष्टि 
धमं के ये लोमी बक्काल, 
वेच खा गए सत्य कादाय 
खे कर कमं काड ककाल 1“ 
(वहो, दन्द, प° ३१६) 


धमकी इस सकीर्णं व्यास्या काप्रमाव यह हमा वि लोग घर्जागन 
छोड जीवन भ्रात होकर सन्यास ले वन कौ चने गए 1 इससे सामाजिकता की 
नीव हिल गथी } शशाम्ति भाश्रम' के भाचायं माघो गुरु मौ इसी विचारघारा 
मा प्रचार-प्रसार करते रहे। वे लोगोको चौरासी लाख यौनियोमे भ्रमण 
करम ओर जगत के मिथ्यात्व का उपदेश देते ये 1 मध्य युग के बोधे भदो 
का पुनराख्यान करक वे लोर के मन मस्तिष्क मे पराजय, दुल भौर नैराश्य 
मावकफो जगातेये) कमी वे यम-नियम प्राणायाम मौर इडा विगल-सुपम्ना 
नाद्यो मे प्राण-वायुं बो रोकने तथा कूडलिनी शक्ति जागत करने की वात 
कहते ये । माधो गुरु का बाह्याडम्बर प्रमावशाली धा । उनके मनैव मका 
ये जौ पूजा-अर्च॑न करते ये ! आत्मानन्द, हरिषाद सदृश्यं उनके चेले आरती 
कीत्तंन मादिके द्वारा मक्त को अभिभूत करिए रहते थे । कवि के भनार 
“पूजते उनको शद्धा भूद, 
जट कृर अन्य मक्ति, धन-घान्य 1 
गर्जा वस्त्र, साघु कावेश, 
देण मे सहज सवं जन मान्य 1" 
(वही, दद, प° ३२३) 
माश्रम मे बहत से षड्दर्शन प्रवीण ओर णास्व-जान निप्णत्त पडितिमी 
ये जो विभिन्न परम्परागतं दर्शनो शौर धामिक मान्यतामो पर आश्रमवासी 
मण्डलो षे समक्ष प्रवचन करते ये । इन प्रदचनो मे नागाजन, वणाद, दिद्‌- 
माग वाचस्पति मि, जयन्त, पतजलि, जँभिनी, बुमारिल मदृट, मडनमिध, 
रामानुज, शकर, चार्यं उदयन प्रमृति विचारो कौ वेरेपिक, परमाणुबाद, 
दवतवाद, अददैनवाद, विशिप्टादैतवाद, सःग्ायेवाद, साख्य नात्तिक, आह्व 
वेदान्त, मीमासा, पराविद्या, वित्तंतवाद, भ्रनिविम्बवाद, भ्रोडिकाद, मायावाद 
सम्बन्धो चिचारधारासो का विवेचन स्य जाताया। माधो गुरमुग्नल््त 
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से दानदेतैये 1 उनका व्यक्तित्व रहस्यमय भस्यान वना हुमा था । वशी से 
देप रखने कै कारणवेम्न ही मन दुख्तिमीये) उन्ह इय वात ते बस्षतोप 
थाकरिलोय वशी का सम्मान करते हमर उन्हे वशी के समान कीति नहीं 
भिलौी-- 

"कोष्ट उरमे रहती ज्यो अग्नि, प्रकनिमेथा माघके द्वेष, 

भरीति का मुखडा पहन उदात्त, हृदय मे पाते गोपन क्लेश ! 

नक्षाका जग ने उनका भूत्य, पिलाजतस्चेन की्ठियन दाय, 

एठ सो गई बहता रजटरु, उपक्षि दे अमर यश काय 1 

छीनकर उनका कीलि किरीट, घूमता वेशी वन सम्राट, 


सालताउर मे निष्ठुर श्रूल, क्षुद्र वन जाता सिमट विराट्‌ 1" 
(बहो, द्र, धर” ३३२) 


यहां य उत्लेखनीय है कि लोकायत्तन' के कतिपय समौक्षकों ने वशौको 

पन्त जौ भौर माधो गुरुको निराला का प्रतीके कहकर यह स्थापित करने का 
अश्षफल प्रयास किया है कि पन्तजीने निराला जीके प्रति अपने आक्रोश को 
अभिव्यक्ति दी है । उदाहरणाथं डा० सावित्री सन्दा लिखती ह-- “वेशी कवि 
मौर माधो गुरुवे व्यक्तित्वे म स्वयपत बौर निरालताके व्यव्ितत्वोकी 
छाया मिलती है । "नोकायतन' का हूर आलोघकं इत तथ्य की बोर द्धि 
कर चुका है । कलादवार के अन्तर्गत द्वद नामके उपलण्डमे माधो गुरुको 
रूडिवादी जड परम्पराओं मौर मूल्यो मे प्रतिनिधि रूपम चितित किया गया 
है । कदी-ही व्यवितगत स्पर्शो वै सवेत विलकरुते स्पष्ट हौ गर्ह" यर 
व्रजविहारी तिवारी कै भनुषार--' पन्ते जी ने गाधी, रवीन्द्र, भरविद भादिके 
साय साय वाह्मीकि, व्यास कालिदास, प्रस्दिमीर महादेवीको मी श्वद्धाप्रमून 
चाय) निरालाजी की उपेक्षा सव को खद्गी 1 ष्पे हौ कु लोगो 
को ग्क्त का मौवा मिलादहै कि माधो गुर निराला ओर वशी पर्त 1" ^ 

मेरो व्यव्ितगत धारणा दहि कि लोबायतनः का मूष्याक्रये करते समय दघ प्रकार 
के मक्षेप आल्लोचको क पूदप्रहो भौर सकी्णं मध्ययन हष्टिके परिणाम) 

यरतुत पत भी सटश्य मनीपो क्वि का भमिग्रेत मदापि मी निरयताके 

व्यक्तित्व पर कीचड उद्यातना नही रहा । महाकाव्य के विरार "वना प्व 


च्म तुता ओर तारे (निवन्प सकन) प° १६१ 
५५ तमीक्षात्तोक, सुभित्रायदन पत किदपयदरः १०१०६ 
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पर अनेक व्यक्तित्व उमरते है, किन्तु उनकी सगति कवि के व्यक्तिगत जीवन 
से जोडना सर्वया काम्य नही है । जहां तक माधो गुर का सम्बन्ध है शलोकाय- 
तन' के रचयिता ने स्पष्ट शब्दो मे उरु हास-युग के दम, अकार, अन्व 
विश्वास भौर परम्परा-प्रियता का प्रतीक मानाहै। पतजीकेही शब्दो मे 
हृष्टव्य है कि-- 
“व्यक्ति माधो थे मान प्रतीक, 
ज्ञास युय अन्धकार के बूल, 
उलट कर अटि-सा, दे विप दश, 
जिसे हो जाना था निमूल 1 
(वही, कलाद्रार (बन), प° ३४५) 
अस्तु, स्पष्ट है कि माधो गुरु को किसी व्यविति विक्ञेप (निरालाण) का 
यथाथ प्रतीक मानना मयकर भूल है 1 माधो गुर मी वेदी काल्पनिक पावर 
मौर प्रतीक है जैसे- हये, सिरी, मेरी, वशी, सीता, राम, लक्ष्मण, राधा आदि 
धमण क्॑ठ पुरुप, परति शब्रित, पश्चिम की वैज्ञानिक चेतना, नव युग चेतना 
रचनाकार, सोक मानस, मर्यादा, मनन्त पौरष, धरा की रसात्मकता के प्रतीक 
है| माघो गरु के प्रति कवि के शरद्धा माव का प्रतिपादनर्मने सप्रमाण भागे 
यथा प्रग कियादहै। 
माधो गुरु के चिन्तन अौर आचरण-पद्धति के विपरीत वशी युग चेतना 
से सम्पन्न रचनाकार या । वह अत मन से विश्वके मीतर ज्योतितिए्व का 
निस्तरग बानन्द भुटता था । आत्म साक्षाप्कार के शूजनात्मक क्षणोमे उसे 
विलक्षण अनुभूतियां होती ची 1 उदाहरणायं-- 
“एव दिन छाया सा हट विश्व, गया पीये कवि हुभा समक्ष, 
नामि से जगा ऊरव्व॑मुख नाद, गीत उल्लसित हभ उर कश्च 1 
नित्य होती अमिन अनुभूति, सयमित हए शक्ति पा प्राण, 
>< 3 >< >< 
चित्तये कवि के ज्योति गवाक्ष, सुला रहता शोमा अनिमेप-- 
विश्व से उस्तका मन सयुक्त, वहन करता स्व्गिक उन्मेष 1* 
(वही, दद, पृण ३३३) 
मानो गुर जीणे -शीणं जीवन मूल्यो का पुनरोद्धार कर सनातन परम्परामौ 
बे सस्थापन मसलग्नये } कि तु वशी दुंपं प्रतिरोधी दल से सघपं करते हए 
नवीन गग चेतना के आलोक म युमीन जीवन मूल्या का प्रतिष्ठाता था 1 पर- 
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म्पराकी जडता से सुपरिचित होने के कारण पुरातन के भति उत्तका कोई 
व्यामोह्‌ नहीं था । कवि के यनुस्ार वश्रौ मवयुग का प्रतीक चा-- 
लए युग का वशी प्रतिह्प, 
चेतना क्रा एय नव केतु-- 
पार करता भू-मन का सिन्धु, 
सोक मगल हिति रच च सेतु 1 
(वही, दद्ध, पृ० ३४६) 


माधो गुरुस्पर्घा-एत्ति मौर ई्ष्याके कारण वेणी करा घोर विरोध कर रहै 
भे । उन्होने चोगोकोक्हाक्रि वशी कोस्यानन दं) माधो गुरुके शिप्यमी 
सिय रूप से कक्ता-केन्द्र का विरोध कर रट ये-- 
शगिरोहो मेकेद गुरु के शिष्य, 
जनो मे फलाते अपवाद, 
शिविर वे सस्त धाना-दात, 
येचाते त्रिय वाद-विवाद! 
केन्द्रके प्रति कर करत्सित व्यमग्य, 
भसप्यो का वुनते ये जाल) 
सदस्यो पर करते क्षेप, 
कोटि फन हो बुत्मा व्रिपव्यास 1" 
(बही, कलाढार, पू २५३) 


हरि ओर शकरने जकर माधो गुख्े धृष्ट शिष्यो को सयित क्रमे 
काअनुरोध किया 1 गुरुजेस्वयवेन्रमे जाने मौर वशी से मेंट करने का विचार 
प्रग फिया मौर एक दिन पूवं मरूचना कन्दे मे पटच सये } अपने श्रिय शिष्य 
के साथ माधो गुम्वशी वे क्षामे पटच गु ओर वशी हाथ मिलते समय 
उसके उरमे गुरु ने गोपन श्रदार किया मीर षवि फो हतचेत्तने अवस्था मे 
छड लोट गु । देष निमंम गुरने जिते तमद्रूपमे ढवेल दिया था उससे वंशी 
मोम्थवश बच मया! सयोगवश ववि वो विदेश-श्रमण का निमन्यण मिला 
शौर उसने हरि कौ सस्यान बा मार सौपकर विष्व राष्ट्रो बै तन्त्र विधान को 
जानने वे सिए प्रस्थान स्वि 

ष्कलाद्रार' उषपण्ड कै सृतीय प्रसण्ड “विनानःमे कविते वशौद्रार 
विश्व श्रमण कोर पाश्चात्य सरम्यतता-मस्छति वे वेश्नानिव उपलंष्वियो के परि 
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प्रेष्य मे प्रसार का निरूपण भिया है ! यान पर वाघीन होकर व्योममर श्रमण 
करते हए वशी को विलक्षण अनुमव हए । नक्षप्रो से महित नम को देख कर 
कवि की कल्पना.टप्टि निर्वन्य ओौर निर्वाथ दिशा विस्तार से परे पर्हुचकर 
्रकृतति के दिव्य सौर विराट रूप का दर्शन करने लगी । नीलाकाश कवि कौ 
एक विराट्‌ नि सीम विस्तार प्रतीत हुज-- 
“नीचे केवल, मकल अति नील, 
निमृत, निस्तल, नि सीम, विराद्‌- 
सौर चकछरोवा दिव्य बरिरीट, 
धरेथाप्तिर परदिक्‌ सम्राट! 
(वही, कलादरार (विज्ञान), ¶ृ० ३६६) 
अनरिकषके विराट्‌ विस्तारभौरयोलोककी शविति-दीस्ति देखकर कवि 
विस्मय-स्तमित था। वह्‌ सोचता या कि वह कौन सरवन्यापी रक्तिहै?्जो 
अपरिपर महा शून्य मे कोटि शत अधिवर्पो से भसस्य ज्योति-पिण्डो को श्रमण 
करारहीटहै। वशौके मनमे यह प्रश्न मी उमरा-- 
“महत्‌ किस आक्पंण से खीच, सजो किसने भलण्ड ब्रह्माड, 
मसख्यो लोको से कर पूणं मर दिया महाकाल का माड 1 
प्रम उ्योतिमेय का क्या ध्येय ? वैश्व सगति का क्या उदेश्य ? 
विहता महाशून्य नि शब्द ~ भृष्टि मे निहित स्वत सदेश 1" 
(वही, विज्ञान, भू ३६५) 
त इसी अन्तरिक्ष-विस्तार ब मापन का साहसिक काये विज्ञान यु के मानव 
ने किया । कविकीदृष्टिमे पुगनर के साहसिक अम्तरिक्ष अभियानों का 
मयकय बया है ? जब जन-मू सक्टोसे धिरोहै। मनुष्य नब धरा केही 
दायित्वो के निर्वाह मे अक्षम है तो बन्तरि्ष-सन्धान मे क्यो प्रवृत्त इभा है-- 
"लाम वेया बहिशून्यमे धूम 
पुन वन युग त्रिशक, सपाति, 
रिक्त करतल सा फंला देश 
खेत चीटो सी उडुगण पाति } 
धरा के भ्रति अपना दायित्व 
निमा क्या चवा मनुष्य समग्र ? 
ग्रहो पर जो अव मत्यं पर्प 
प्रतिष्ठित करने को वहं व्यग्र 1” 


(वही, विजान, पृ ३७०) 
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आणविक युग का सैन्यशास्य्, प्रलयकर परकषेपास्तो का निर्माण कर धृणा, 

स्प्घा मौर हिसा कै जो वीज धरती प्रयो चुक्रा है, उन्ही को उगरति ज्योति- 
विडो की भोर अन्तरिक्ष अमियाोके माध्यमसे प्रयाण क्ररहाहै। कवि 
के स्मृति-पट पर प्राचौन-मारत का वह स्वाणिम युग्र उमरा जव द्रष्टा ऋपि 
गुह्य मनोनम अन्वेपणभे लीन र्हतेये। वेष्यान का दिवयाने निर्मित कर 
मन्तर्मानस्र का नीलतगगन भेद कर प्राण-प्रय ते ऊध्वं मारोहण करते ये । मारत 
के दृष्टा क्षि शुध्र समापिस्यज्ञान के यल पर प्राणके मरकत सोपान प्र 
चढ़ कर शाति, सौन्दयं, प्रीति भौर आनन्द के दिव्य मवसे मोतग्रोत प्रकाश 
स्नोत खोभने मे समथं हो स्वे । वे पि चेतना फे सित स्वणिम श्यग लाँधकरं 
ध्रव-घ्यान मे तन्मय होकर एक अणु मेही अखण्ड ब्रह्याण्ड देखते मे सक्षम 
ये । वस्तुत सच्चिदानन्द रूप चंतय ही सम्पूणं जगत मे परिन्याप्त है, उसका 
दशन प्राण मन का अति-क्रम कर अन्तश्चैतन्य-स्तर पर ही सम्मव है-- 

प्राण मन की अतिक्रम कर श्रेणि 

देख यक्षपय सूर्यो का सूयं, 

मृत्यु तम॒ पर्‌ अमृत्वप्रकाश- 

विजय षाक अमय स्वर तूयं। 

जगत जिसके विकास का क्षेत्र 

स्वभू जो, शुद्ध, स्व-बुद्ध, अनन्य, 

एक वह, बहु मृतो मे व्याप्त, 

सच्चिदानन्द सूप चैतन्य 1" 

(वही, विज्ञान, प° ३७१) 


रै विष्वात्मा दिन्य स्वरूप ब्रहम के साक्षातूकर्ता मनीषी ऋषि मनन्त. 
काल से मनुज जीवन को श्रे प्रेय से सयुक्त करने फे लिए प्रयत्नशील रहे ह 1 
किन्तु उनकी भआप्मचेतना कौ भक्षय ज्योति मीमू का पथ प्रशस्त नही कर 
सकी है । भाज मी मनुष्य हि, ववर मौर विध्वसक चना हुमा है । कविके 
यनुसार भाष्यात्मिक ज्ञान मौर मौलिक विज्ञान दोनो ही बद्धं युग-सप्य है 
वे समन्वि्तसूपमे हौ युग जीवन का पूरणं सत्य बन सक्ते ह । कवि के चिन्तन 
फे अनुसार ज्ञान विज्ञान को सापेक्ष स्थिति दस प्रकार है-- 
ञान विज्ञान चर्धं युग सत्यः 
समन्वित बन सक्ते वे पूणं, 
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पृथक रह उगल रहै वे व्यथं 
नाभिसे माव वस्तुमय उं 1 
ज्ञान आत्मा, विज्ञान शरीर 
अथं वाणी से सतत अभिन्न, 
अध विज्ञान, ज्ञान चिरपगर 
रहेजग मे यदि वे विच्छिन्न ।"“ 
(वही, विज्ञान, पू ३७२) 


दसी प्रकार सोचते-सोचते कवि पर्चिम कौ भूमि पर जा पहा । उसने 
देखा पश्चिम के नमर इ््रपुर के समान विशाल भौर विपुल वमव सम्पन 
है । वहां के हाटबाट-उद्यान स्वच्छ-स्मित भौर मव्य ह । भौयोगिक क्रान्ति मौर 
यन््र-युग की उपलब्धियो ने वहाँ के जीवन को मौतिक सुल सुविधाभो से परि- 
पूणं वना दिया है । परिचिम के लिए आधुनिकता वरदान सिदध हई है । वहां 
कनारी पुरुप के समकक्ष नव्य सत्वो के गौरवे युक्त दै डारविन क 
विकासवाद ओर कालं माकं के छात विचारन्दशेन ने वहां के जीवन मे वोध 
के नये क्षितिजो को विकसित किया है । रसायन, मौतिकी, चिकितसा-गास्त्‌, 
गणित, बनस्मति मीर जीवन-वि्ान के क्षेनोमे हृ लोजो ने जीवन को 
सम्पन्न बनाया है । किन्तु मौतिक प्रगति की चरम परिणति साम्राज्यवादी, पंजी. 
वादी, मधिनायकवषदी नादि प्रवृत्तयो के विकासमे मी दृष्टव्य है। भण्‌- 
परमाणु-विज्ञान विष्वसङ उपादानोके विम पिर दोते के कारण मान 
यता के कत्याण-विघायक नही हैँ । कवि के अनुसार परिचम कौ न्नान-सम्पदा 
मृतत्तथ्योकाही ढेर दहै- 
“ज्ञान सम्पद्‌ सचय यह बाह्य, रिक्त मृत तथ्यो का जड ठेर, 
सत्य दीपित हौ अतर्चित्त अभी युग सपोनन मेदेर। 
दपं पव॑त, वाहर से सम्य, मनुज भीतर से आदिम सवं, 
आज भी चह दिन दारुण दूर, एको चू मानवता सवं ।" 

(वदी, कलादार (विज्ञान), प° ३७६) 
एतिया भौर ग्रीवा के अनेक मू खण्ड सधं करते हुए पश्चिमी उपनिवेश- 
वादपेजुएुको उतारकर स्वतन्त्र दो रहेर्ई। सक्षारं मरमे णक्ति सपं 
ड हआषै। क्विकौ धारणा दहै कि विज्ञान फी उपलन्धियो से जड तत्त्व 
मे प्रभुप्त चतन्यकौखोजकीजा सक्ती दै । बावश्यक्ताद्सवातषीदैकि 
मोतिक विज्ञान भूमा का चरदान वने 1 अन्यया मौत्िकवा का मािश्य विपदा 
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हास-तम का-मारत मे खूप, पलायन, पाप-पुण्य कौ भीत्ति, 
पारलौविक्ता, फर्म विरवत, भध विश्वास, दि जड रीति। 
सम्य पश्चिम मे स्थापित स्वायं, मनास्या, रण भय, यट सदेट, 
शक्ति दा मोह, राष्ट का दपं, वहिमुस मौततिव जाड्य सदेह 1“ 


(वहो, ष़लादार (विज्ञान), पृ० ४०८) 


कला-दर्शन से अविक जहां सशस्त्र रण यानो को महत्व दिया जाता है, उप्त 
पश्विमो-पम्यतासे घ्वस के मनिरिक्त क्या गपेक्षा की ना सकती टै ? पवी. 
जगततनेदुखसे निवृत्तिका उपाय त्याग (वैराग्य) वताया है 1 उमय पथ 
एकामी है । मानवता समन्वय का वादशं मपनाकर ही विकातोन्पल हौ सकती 
है 1 इसके लिए आवश्यक दै कि महत्ता के साय सौजन्य, शक्ितिमत्ता के साध 
कारुण्य, वैमव के साथ भाथिक न्याय, बुद्धि के साथ श्रद्धा-माव गौर वहिर्जगत 
के साथ घन्तश्चेतन्य हयो । नव मानवता विकास्षके लिएदेश् की सकुचित 
सीमागो भौर परिमापामरो को भी वदलना पडेगा । कविके शब्दोमे-- 


मात्र मानवता रे भव देण, 
मौर सव देश प्रगति पय रोध, 
निखिल सस्ृतियो का नवनीत 
शुश्च नव मनुष्यत्व का बोध 
सभ्यता को करना सघष, 
भिदे द्रष्ट की रेखा स्थूल, 
मर्थ जन गत इतिहास समुद्र ॥ 
दिर्खे नव मानवता के कूल 1" 
(वहो, विज्ञान, पृ० ४०६) 


तमी कवि से पश्चिमो जगत ने प्रन किया कि मारतपर यदि आक्रमण हो, 
सनो क्यावह अहिसासेही प्र्तिरोव करेगा ? कवि का उत्तर था--मार्त, 
अपनी अन्त शक्तिसे ही लडेगा 1 यह्‌ वीर मोग्या वसुन्धरा है, किन्तु वीरता, 
के भनेकरूपर्है1 सत्यकेदेतु जो युग-युद्ध लडा जायगा, वह्‌ विश्व मगल- 
चारी होगा भौर मानवता वे विकास का मागं प्रशस्त करेगा 1 भध मयस 
ज्ज॑सिति विष्व को एक स्थितप्रज्ञ देण चाहिए जोसत्यपे लिए ही जिये- 
मरे जौर अनाम्था का तमस्‌ दूर कर चिद्‌ ज्योति से जन-मन की आलौकरित 
करे । लोक अन्त्म॑न का निर्माण करने वाली ईश्वरत्वे की शक्ति अजित करने 
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के लिए यदि युद्ध गौर य्तिदान मी हो तो कवि उसका सम्ेक है ! कवि के 
अनुसार- 


युद्ध यदि युगम परर मनिवायं 
मनुजता हित दे निज वलिदान 
अन्व भूतम का मुख कर दीप्त 
करे मारत जन भू कल्याण! 
०८ > ४१ 
युद्ध यदि दुतिवार युग सत्य, 

रक्त वह धोए धरा कलक 

खिले नब जीवन शोमा पदुम 

जन्म देनव युगको मू प्रक 1“ 

(वही, विज्ञान, ¶० ४१३) 


विश्व जीवन का परिचय प्राप्त कर कवि दक्षिण सागरके तट पर महि 
भरविन्द के दशनां पटैचा । निभूत आश्रम मे आत्म ्रशात योगरतं श्री 
अरविन्द दिव्य मानस के स्वर्ण प्रतीक प्रतीत हो रैये। कवि कौ बवहां शुभ्र 
चैतन्य सूरे का आलोक दृष्टिगत हृथा । महपि फे दरेन मे कवि के उरे 
दिव्य दैषी-चेतना का निपात हुमा । उत॒ दिव्य चेतनालोक की भलोकिकता 
का वर्णेन कविने इस प्रकार किया है-- 


“निखिल भोघो का अक्षय बोघ, विना जि्के जग मूत विनाण, 
स्पशं मणि, जड जिससे च॑तन्य, ज्योति तम सै पर, स्वय प्रकाश! 
>< >€ >€ 
गुह्य निश्चेतन से नम व्याप्त, दिव्य अतिचेतन तक सोपान, 
योग्य सक्रिय था, दिखा निगूढ, विष्व का अन्तर्दीप्त विधान! 
कोटि सूर्योसा हो जाज्वल्य ऊ्वं चिद्‌ विचुल्लोक विशाल, 
रहा आश्चयं चकित, हृतवाक्‌ ज्योति तन्मय कवि उर कुदं काल 1 
दिता कवि को विशुद्ध चित्‌ तत्व, सन्चिदानद, अनिर्वचनीय 
आदि जो [अत,खूप का रूप, शश्च सौवर्णं, परम कमनीय! 
प्रीत्ति, आनन्द, शाति, नीरघ, ज्योति-रस, श्री शोमाकर पान 
जगा कंवि उर मे नव उन्मेष, हए विस्मय रोमाचित भ्राण 
(वही, विज्ञान, प° ४१७} 


{» 
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इस ऊध्वं चेतन शक्ति पातसे कविके प्राण कृतार्थं हो गए } माधौ गुरं 
कै तव्रणकाचिह्धमी मिटगया। भरविद आश्रम की पहली शाति भौर 
निस्तरम गम्भीर वातावरण का क्वि के मनस्‌ जगत प्र शुम परमाव हुमा।॥ 
वशी इस चिन्तनमे निमग्नौ गया कि धरा पर मगवत्‌-्योति किस प्रकार 
साकार हो ? उवे जीवन क्या है ? समदिक पथ का अवरोध कहाँ ह? आदि 
भरषन उसफे समक्ष उपस्थित्त हो गए । इस चिन्तन कममे कवि इस निष्कपं 
पर पहैचा कि मनुज के सत्‌ पर सन्देह केरना, जगत्‌ को भिथ्या कहना, बीर 
जीवको अश्रुम स्वभाव मानना मेद-मति का परिणामहै। जप, तप्‌, सयम, 
ज्ञान, विराग मोक्ष या इष्ट सिद्धिके द्वार नही दह। मदिरोमे प्रस्तर प्रतिमा 
भे दश्वर को स्थापितं कर निष्क्रिय बना दिया गया है 1 आध्यात्तिक भास्या 
कै नाम पर साम्प्रदायिक वमनस्य पनपाहै भीर नैतिक मरल्य इवेह । इस 
विडम्बना ओर विश्युवलन को दूरकरने का उपाय बहिरेन्तर जौवन-णक्ति 
का सामजस्य ओर कर्ष्वोन्मुख चेतना-विकात है । 


श्ितीय खण्ड" (अन्तर्चतन्य) का द्वितीय उपखण्ड- "ज्योतिद्धार' दै! 
्योतिष्रार' उपखण्ड के प्रथम प्रलण्ड का शपंक--यतविकास' है। विदेण 
श्रमणसे लौटकर वशी ने कलः-शिविर को समुचित रूप मे विकसित पाया । 
नदर वासियो की साधना के फलस्वरूप वेह दै जीवन मे नवचेतना व्रिकासि 
गौर सास्छृत्तिक क्रान्ति फे लक्षण स्पष्टत परिलकित्त हृए-- 


“गूढ सास्टरृतिक क्रान्ति हदय मीतर 
चलती, कला शिविर-मू रस-मधित, 
>< ३ >< 
सुवते युवक भवती जन निज मनमे 
गाढ एकता का करते अनुमव, 
देह भाव की रजको अतिक्रम कर्‌ 
च्छ जन्म जेता समग्र मानव 1 
०८ >< ४१ 
विस्मित लगती भु, प्रह्तिन भवर, 
रस क्ितिजो मे उडना प्रेरित मन, 
सह वोव से निखलर खवं स्वरी नर 
गूक्त मोगते आत्मा का यौवने!“ 
(वही, ज्योततिद्धार, भतविकास, पृ ४२ रे 
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वेशौ फे लौटने धर कुसुमित वदनवार से पय रचकरर, शिविर प्राण मे 
मग्न षट सजोकर, शख-घ्वनि भौर स्वागत-गायन से केन्द्र वाियो ने उसका 
ममिनन्दन किया । दधानौ ह्यारा अरित पृष्पहार वौ ने हरी को पहना दिया 1 
मौर स्नेह उच्छ्वसित दपं विह्वल हृदय से लमा लिया । हरी की प्रणा मौर 
अनुशासन से केन्र के युवको मे नव चेतना उद्बूत हुई थी ! वशी के मनस- 
किलर पर शरद्धा-अस्था का जो प्रकाशधन उमडा था, वह्‌ शत-शत रस धाराभो 
मे निस्ति हौ कला पीठ को सचेतन करने लगा । कवि ने बताया कि ध्यान, 
धारणा ओर प्रणति-मावनामेदही सृष्टा के पूजन की इति नही, नहीभरभ 
भ्रततिमा, देवालय या तीयस्य तक ही परिसीमित ह । पूजा-विधि का निरूपण 
करते हुए कवि ने कहा-- 
"स्वना मगलश्रमसे ही जनके सम्मव जौवन ईश्वर का अर्घ॑न, 
जने मन कौ उन्नत आकक्षाही, प्ररु एद पूजन को पवित्र साधन! 
निश्चल उर नैवे अनघ निश्चय, सरल दृष्टि ही भपलक गीराजन, 
अस्थि मास की स्वस्थ देहं मदिर, जनं जीवन गरिमा ईश्वर दर्शेन 1“ 
(बही, उ्योतिद्वार, सन्तविकास, प° ४३४) 
कला-केनद्र द्वारा प्रशिक्षित मुवक-युवतियां देन्य मौर निराशा का दारण- 
ठम दुर करने तथा लोकजौवते को सामूहिक श्रम की महता से यवमत कराते 
कै लिएप्रामोमे जाति ये! पन्त जी के शब्दो मे - 
“नव संस्फृति स्देशवाह्‌ वनकर 
युवक युवति जन गावो मे जते, 
नवयुगक्रा अभियान कुटीरोमे 
कर्म वचन, तन मन से पवाते ! 
मानवता के दूत जनो मेधुल 
भरूमन कौ रचना करते नूतन, 
न २ म 
लोक प्रेरणा की किरणे वरसा 
श्रत्ाटिठ कस्ते रापूटिकि म! 
स्फटिक स्वच्छ शरीुन्दर हो भूतल 
जीवन भूल्यो पर देते वे दल, 
शमक्घी गतिलवमे नि्मितदोमन, 
जोवन स्वना भरम टीमे मगल?" 
(वटी, जन्तर्विगाम, पर ४२७) 
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शस प्रेरणा के फलस्वरूप रुद्ध जन-मन ओर ग्रामघरा का ख्पान्तर हो रहा 
था} जन्म-कम-फल के कदम से निष्क्रिय भर रूहि-रीतियो से जर्जरितं जनमन 
विगत युगो के जातिवाद, कटुता, स्वाथवृ्ति, वश-कुल-दम्म, रागरेष, स्पर्धा, 
परनिन्दा, कामुकता भादि असस्य अभिशापो से ग्रस्त था। प्रामवासियोका 
जीवन मानो खेत-खलिहान, हल-वैल,चेत-मेड ओर धर-पुर तक ही परिसीमित 
था। शिविर के कर्मठ का्ंकर्ताओ कोप्रेरणा सै नव चेत्ता जागृत ह्वे 
व्यापक दृष्टि अपना कर नदीन माववोध स्े आदोलित् हृए । किन्तु दरुषरी भौर 
कर दुमंति प्रामौणो का एकखा मौ दल था जिसके ममेमे दरष्यादेप का 
गुप्त विरेधानल घधक रहा था भौर दीन भावना से पीडित होकरवे लोग 
केला शिविर का विरोधकररहैये। धृणद्ेपकरे विप से दशिते उनके मने 
सर्कृ्तिक जग्ुट्वएन आर ऊध्वं चेतना-विकास क जदप्त आशयो को समके 
मे असमं ये । माघो गुरं के वे भनुचर कवि वशी के प्रति अनुक्षण विप वमने 
कर रहेये- 

“समक्ष न पाति कला पीठ आशय, लघु साधारणता मे खोए जन, 
जनरव फला माधो के अनुचर, भाग उगलते कवि के ध्रति भनुक्षण ) 
जहम्मन्य पागलपन के पूजक, बिष्वद्धास्र विषटन का या युग रण + 

(वही, अन्ताधिकास, पृ ४२६) 


इस विरोधके हति हए कला-शिविर के प्रतिनियि प्रशात मावसे नव्य 
सस्ति का प्रेम-धद्धाजनित सदेण जन-जन तक पुव रहैये । वे नगरोकौ 
मति प्रामधरावे विकास्रके पक्षधर ये। प्रामवासियो को सकीणेसाम्प् 
दायिकता ओर भेद-माव-मूलक धामिक आचरण जे मुन कर सूक्ष्म चेतना वे 
यनेकानेक पक्षो का उद्षाटन करते हए स्वना-उन्मेषो के पावक से प्रदीप्त 
पथ पर अग्रसर कर रहै थे । उनवे प्रयत्नो वा परिणाम यह्‌ हुभा कि-- 
"हदि प्रस्त, मय वत्मपगढ गते मन 
स्वस्य घातपा रस चितिका मीतर 
सुलग उठा नेव शोमा लपटो मे, 
उध्वं समीप्साये मभौ द्भूकर) 
> < ८ 
अनान्दुर मे कंठ कान्ति चुपङ्ग, 
अरसी स्यति वित्णी शतिशग १ 
(बत, यतािदास, पृ० ४४२) 
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युग कवि वौ का मन अन्तदर॑ष्टा या । वह मवौ-जोवन के वस्तु सत्यका 
स्वपन देल रहा या ।,कवि दृष्टि मे मारतीय जन-जीवन ही नहीं भपितु विश्व 
जीवन सक्रमण वालसे गुज रहा है । कवि के शब्दो मे-- 


भ्रू पर या स॒क्रान्ति काल मीपण 


\ वेदवे जाते देशो के जन, मन, 
श, भकुलाते नर-बदी अणु दानव 
~ मरतामन ही मन विनाश गर्जन 1 


रिक्त मतो, जड जीवन सत्यो मे 
पथरा सेये गए नागरिक जन, 
राजनयिकं आधिक पद्धतियो के 
पाटोमे पिसता हत जन जीवन ।* 
(वही, भत्विकास, प° ४४५) 


पते सप्रमणशौल जन-जीवन को अन्तर्भास्था से आलोकित करके ही सकट 
मुक्त किया जा सकता है । भरिमाक्रमण की आशटका मी जन मनमे व्याप्त थौ} 
दस स्थिति मे भी कवि उत्सवो भौर पर्वों पर नव रस मूल्यो के वितरण द्वारा 
जन जीवन मे शोमा-विकास के लिएु निरन्तर प्रयप्नशील रहता था बसंती 
सौन्दयं पवं माया । लोक नृत्य-गीतौ का सोल्लासं सयोजन किया गया। 
फला-केन्द मे समी प्रदेशो के लोग आते ये, अत परम मागरलिक वतत परव पर 
युवक युवनिर्थां अपनी प्रातीय वेशभूषा मे रागरजित दोकर मधु-वंमव लुटा 
रहे ये । पजावी युवती मलमली साटन-उ्पाला मे लिपटी थी तो माभिजाव्य 
की गरिमासे महित रूप गविता राजस्थानी वधु लहगे ब्रूनरमे शोमायमन 
थौ। इसी प्रकार माव-यौवना वग युवतिं, कला रगिनौ सोम्य सुत्त 
गुजराती बाला, दीप शिखा सी तैजस्वौ तनिमा-दीप्नानन महाराष्ट्र कन्याए, 
मृदु भिरि मुकुल कौ कोमलता यौर हिमश्छगो की मी अनिन्य गरिमासे 
परिपणे काश्मीरो ललन तृय मणि निपुणा मघृन रेशमी शोमा मे विदरुवित 
दक्षिण चामा तथा शोमा गुटित्त शशिवाला सी श्रवन नारियां स्वकीय वेल 
भरुपा मे उत्सव कौ शोमा दद्धिकर री थी । इन युदतियो पै तन-मन उन्नत 
उरोज, मृदुडिविलास, मधु स्मिति, चचलनयन, सुन्दर सरूप भौर नव छवि ते 
कुपुमित ये । इसी प्रकार केन्र के युवक वल पौरूप के प्रतिनिधि थे । इनके 
सम्बन्धमेक्वि की धारणाद कि-- 
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भ्विविध विदेशो की किशोर तरुणी 
कला शिविर सस्ति मे थीं दीक्षित, 
मुग्व माव सौन्दर्थ, परिष्छेत छवि. 
जीवन मधु-रस वमव भं लालित ।” 
(वही, मतविकास, प° ४५१ ) 


कला-शिविर क युवक-युवतियां रस-स्पदित भौर माव ्रहषं से उल्लसित 
मुक्त विचरण करते थे । उनकी राग-चेतना नवश वैमव से सदीप्त भौर 
ऊरध्वोन्मखी थी । अत उनका पारस्परिक प्रणय-माव मोहं, शका मौर कुठा 
से विरहित था । यौन कमं उनको दृष्टि मे-- 


श्ध्यीनं कमं हो रस पवित्र सस्कृत, 
देह-प्रणय स्वप्नो की मुग्घशयन ।" 


दसौ प्रलण्ड मे कवि ने एक नाट्य रूपक के भमिनय दाय स्मरी-पुरष के 
प्रणय सम्बन्धो का निरूपण किया है। शकर मौर प्रीति के माघ्यम से महा- 
कान्यकारने प्रेम के शाश्वत स्वरूप, रागाप्मक सम्बन्धो, आर्लिगन-संमोग 
आदि काधिक चेष्टा का विश्ेपण क्रिया दै । समोग क्रिया के मौतिक 
परिदश्य को कविने एक सशक्त विम्ब द्वारा इस प्रकार अकित किया है-- 

स्फीत ज्वारमे निरज्यो कूल युगन 

ऊव इय करते गति जव ताडित, 

प्राणसिन्यु मे वृणदत्‌ दो देहे, 

तिस्ती तन्मय, मुग्ध जात्म विस्मृत । 

व्च स्तम सी थी वत्िष्ठ जार्ये 

तिग्म काम ज्वाला से परिवेष्टित, 

उमड अचेतन से प्रमत्त लहर, 

ट्त गरजगो सी सगतती नत्तिति! 

तदितपात होता स्स षा दुर्धर, 

अग्निशूल खा धंसत्ता उर भीतर, 

चत सट वहि देगो से विह्वल 

प्राण सोजने मर्त सर 1" 
(वही, य्तविकास, पृ० ४७८) 
कदि के मनुमार ऊष्वं चेठना ने युवद्-युवनिर्यो को प्राण-ष्विकौ 
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विकदवित कर दिया था । वे देह्‌-मिलन के सुख का अतिक्म कर माव-मितन के 
ररप्रहवं मे तन्मय ये । यही नवजीवन का मरुमोदय या । 


। माधो गुर के समधंक गव मी कला-कनद्रके विरुद कुच करते रहते थे । 
शंकर अस्वस्य माघो को देखकर लौट रहा थाकिउपे साडी मेढा हुजा 
नवजात सिशुं मिला, जिसे लाकर उसने वणी फो सोप दिया 1 हरिनेष्टसका 
विरोष मी किया किकेन्द्र कोर अनायालय नही है जौ मननात शिशुभका 
मरण-पोपण करो । किन्तु ्रत्ुत्तर मे वशी ने कहा-- 

«निखिल विष्व ही मज भनायाचय, 
सुलम मनुज को जहां न सुख साधन, 
यकयनीय जन भू विकास की स्थिति 
मानव भक्षी भमी मनुज का मन! 
कला पीठ क्या !-कहा दीप्त कविने 
नूतन प्राक्तन का युग सघपंण, 
नव्य चेतना मे कर रोहण 
जन मनकौ करना भू पर विचरण 1" 
(वही, अन्तविकास, पृ० कतत) 
अन्तत. वशी ने वालक को केन्द्र मे रव लिया । उस का नाम अतुल रखा 
गया तथां श्रद्धा नवजात शिशु का लालन-पालन करने लगी । इस प्रकार वशी 
ने शिषयुके पालन का दायित्व स्वीकार कर उदात्त माव-बोध का परिचय 
दिया) 
कृवि वशी का कृत्य यद्यपि श्लाघनीय या किन्तु उसकी तीव्र प्रतिक्रिया 
हुई 1 कला-केन््रमे ही उसका विरोध प्रारम्म हो गया। हरि मौर सिरीके 
मन्तरमे भो असतोष उत्पन्न हृभा । कवि वशी की मान्यताो के अनुरूप 
के के जोवन-विकास को न पाकर हरि ने एक दिन कला-शिविर के संचालन 
मे मनी असमता वंशो के समक्ष प्रकट कौ; गौर कहा कि मुदे आङ्ञादो 

य घर जाकर हेंिया-हल लेकर गाव मे देती करू तथा सिरीके लिए योग्य 
वर खोज 1 अशरपुरित नेत्रो से कवि ने कदा-हरि तुम कला पीठ के जनक दो! 
भमो केन्र ने भपने उदश्यो को पराप्त नही किया है । हरिते स्पष्ट ण्ब्दोमे 
कहा-- 
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शश्रकृति जात शिशु को गश्रय देकर ~ 2 
तुम विरुद्ध कर चुके कद्ध जनमत, 
= अब सुःदर-आस्था के कुल-ऊमि से 
४ स्वगं कल्पना नरक कूड परिणत! 
> २८ > 
वमन करेगी घरा कोले कत्मष, 
कुल कलक उपरजेगे नित सकर, 
वगं चयन-गत्त कुल सस्कारो का 
भू जीवन होगा जघन्य खडहर 1" 
(वही, ज्योतिद्टार, अन्तविरोध, पृ० ५०४) 
कविने भपनेढग से सामाजिक जीवन की युग-सम्मत धारणा, प्रजनन- 
कमं, विवाह बन्धन ओर नैतिकता पर प्रकाश डालकर हरि को आश्वस्त 
किया। कविकै प्रति श्रद्ावनत टोकर शिविर मे कर्म॑रत रहना स्वीकार 
किया। किन्तु जार^ुनमे प्रीति के कारण केन्र ओर कवि का विरोध मध्य 
युगीन सामाजिक-आदर्शो मे मासक्त जनो द्वारा चलता रहा । इस परि- 
स्थिति का लाम उठाकर माधो के बनुयायौ जनमत को उकप्ताति रहे । अन्तत 
जनमत को पुणंत विषरढ करके माधो गुरू षै नेतृत्व मे उनके दल के शिष्य 
आर अन्य लोग कला-केन्द्र पर आ घमके । निरकरुश युवको ने केन्रमे धेसकर 
मारपीट शुरूकरदी।वे कवि वशी पर द्ुट पडे! वलिष्ठहरिनेकविको 
बाह्ये मे मर कर मषनी आड करदी। तभी क्रिसीनेच्ुरी के मघम घातसे 
हिरि पर घातक प्रहार कर उसता प्राणात कर दिय। ओर मीड मागगई। हरि 
के निधन पर उसक्रौ वहिन श्रौ ने करुग विलाप किया । वशी ने मी परएचाताप 
ग मिधित वाणो हरिके वलिदान का पुण्य स्मरण वरते हृए 
स्परभ व्या । हरिके वध सेवेन्वापी 
के लिए सन्न हुए पिन्तु क्विने उन्हं 
द्विया । क्विपुन भू-मगत वै महत्‌ 


५ 


भौर वेदन 
उसकी चरित्रमत विद्नेथतायो कानि 
मी उग्र होकर प्रनिक्रिपा्मर अाचरण 
उच्चकोटि कै प्रवोधन द्वारा भात कर 
नुष्ठान मे निरत हयो मया 

श्करणाऽमृत प्ते धो वपि विष शरब्रण 

भरू मगल प्रति हआ पुन अरित, 

लगा खोजने ज्योति शब्द ॒त्रूतन 

अथ धया मन हया जिसत्त सस्त "" 

(वरी, सन्दविरोप, पृ ५२६) 
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हरिके वधको घटनासे माधो गुरका अन्तर मी ग्लानि कवलित हो 
गया । यह्‌ रेषा असाध्य-व्रण उनके उर मे उपजा कि क्षीण भौर विधटित होते 
होते वे दिवगत होगएु। गुरुवे देहनिधन सेमोवशीके कुसुम-ममंको 
गोपन मधात पहैवा । सुन्दरपुर के चौरहि पर वशी ने माधो गख कौ पूर्णा 
छृति प्रतिमाः स्थापित की गोर सश्रद्ध नमन्‌ करते हए कटा- 


“गुरुको हम करते णत नघ्र नमन, 
मूग मने की सपद्‌, श्रद्धा पूजन 
गुर चरणो पर करते नत अपण 1 
>< 1३ >< 
ज्योति स्तम वह्‌ विगत अमिताके 
करते रहै दिशा प्रथ निर्देशित, 
4 > > 
दूतन प्रक्तन के सपण मे 
रहे सदा माधो जन नायक," 
(वही, अन्तवि रोध, पू ५३४) 
कवि वशी की श्रद्धाजलि से स्पष्टरै करि जन मनमे यह्‌ मृपाधारणाथी 
किकविका गृरुसे गोपन व॑मनस्यथा। कविकेद्स सदाचरणसेयहमी 
प्रमाणित हो जातादहै करि “लोकायतन' क कतिपय समीक्षको की यह्‌ धारणा 
मीखण्डितहो जातीदहैकि माधो गुर निराला कै प्रतिविम्ब रह मौर काव्य 
मँ उनके प्रति विगर्हणा प्रगट की गहहै। पलजीनेतो वशी (कवि) के मुख 
से माधोगुरुके चरित्रकी प्रशस्ति मीकराईहै, जौ भविकेलषूपसे नीचे 
उदृषृतहै- 
“गुरु उदारये, पर उपकषर निरत, दान त्याग तपकी प्रतिमा जीवित, 
तेजस्वी, द्रष्टा, शिल्पी, सर्जकं, दपं दीप्त प्रतिमा क रति निचित ! 
दब॑ल के बलत, दुखियो के रक्षक, स्वाभिमान कै उनत सूयं शिखर, 
जने सपर्ण के यजेय नायक, युग पथ निमि, भ्रबुदध, तत्पर! 
सहु सक्ते अन्थायन पर शोषण, घृणा, कोध, अपमान, देम्‌, लादछधन, 
बुद्धि जौवियो के निमय प्रतिनिधि, कविता कनन के गजेन गर्जन! 
हास्य व्यभ्य श्रिय, मुक्त भृति दुर्जय, कात हष्टिये माघो युम नायक, 
मन्त तन्व्र विधि दीक्षित, साघक वर, वे स्वतन्न चेता रचि नि्मायिक ! 
>< 13 >< मद 


#। 
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सामाजिक दुष्कृतियो से आहत, अप्याचारो से कर निमेम रण, 
मपत्म विजय का केतन फटराते, किया उन्होने निज जीवन अर्पण ।" 
(लोकायतन, ज्योतिद्रार-अन्तविसेध, प° ५११-५१२) 


"ज्योतिद्वार' उपसण्ड के तृतीय प्रखण्ड 'उत्कान्ति' मे कवि ने मन्तश्चेतना 
के ऊरवोन्मली विकास्न का सक्त निरूपण किया है । अन्तद्चेतन-करान्ति की 
प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए कदि ने लिखा है- 


“वरस रही युग स्वप्नो कीशोमा 
अन्तर्वैमव से कर उर विस्मित, 
नेव प्रकाशके रस सित स्पर्णासे 
माव मुग्व प्राणोको कर पुलकित 1 
०८ > >< 
क्रान्ति कान्तियो को करती अतिक्रम 
बहिरन्तर का होता सूषान्तर, 
भाप्मा कै रस पावक मे तपकर 
निखर, पूर्णतम ढलता स्वगिम नर्‌ {“ 
(वही, उत्माति, ¶० ५३६-५३७) 
क्षि ने कर्पना-ट्टि से अनागत जोवन के अन्तश्सतन्य-विकासि का 
दिग्दशेन फिया+ उसे अनुभूति हई वि मनुष्य वै सराय पणुनपश्षी भौर वनस्प- 
तिया मी नव चेतन मुपमा से ममिमण्डितर्है। वशी का अन्तजंगत्त ज्यो-ज्यो 
जग जीवन को मात्मसात करता हमा ऊर्ध्वोनमुख्ी समदिक्‌ सचेतन होता या, 
उसमे नवं चेतना अवतरित होती यी- 
“ज्यो ज्यो ऊपर उट्ता कवि अन्तर 
मात्मसात्‌ करता वह्‌ जग जीवन, 
समदिक्‌ वनता क्वं समदिव्‌+ 
मौन मवतरण करता नव चेतने 1“ 
(वही, उत््ान्ति, प° ५३०} 


वंशो ने बनुदरुत क्या सु-जीवन फी पूणता कौ सौधकर प्रवद्ध वरुतन- 
माय दिव्य-वेतना वै श्पमे जन्मले रहाट ञान चकुर्मोतते भात्माका 
इन्दिय कुयुभित वमव दिषा। म्माकी शछ्वित णरद नीलिमा मे र 
येहन-सुपमा का उगता शि कीर छित यकाय का निर्मर वरात मानिष 
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रवि ृष्टिमत हृभा जो जन-मू को श्री, शोभा, मानन्द ओर प्रीति से सात 
क्रिए है 1 सप्त वर्णं उ्वालाभो मे लिपद्टी चेतना भ्रू पर उतर रही है । लोक 
ठक्य की लौह पीठिका पर मावो भरु मानव अवतरित है! कवि ने उर्वशी, मेनका, 
रमा मादि मप्सराओको मी दिवागिसार करते हुए देखा । कवि ने इन एमा 
चछायामो को जन-मू के विकास हेतु रचना-श्रम करने को कहा \ कनि के वेतना- 
पट प्र भप्सराभो का आगमन प्राणो की आकाक्षाका दल यथा। 


वशी के सन्देश को केन्र के युवक-युवतियां सुम्दरपुर जनपद के कषेध्रो मे 
फंलारहेये। हसी वीचहरि की वहन सिरीका भी स्वर्गवास हौ गया। 
शुध्र त्याग की प्रतिमा सिरी के निधन के अवसर पर कवि ने प्राणवायु (ष्वास) 
को अनिल तत्त्वमे तद्गत होति हृए देखा 1 हस प्रकार कवि ने मृत्यु के धुन्दरसूप 
को देखा । किन्तु वह्‌ अविचलित-माव से युग विकास का आग्रह्‌ लेकर कर्तव्य 
पथ पर बढता रहा । सचेतन-साघना ओौर अन्तद्शेन सेक्विकोनोदिन्य 
अनुभूतियां होती यी उन्हे वहं गूढ प्रतीको, बिम्बो भौर चिह्लो के माध्यम 
उद्धाटित करता था । कवि को यह्‌ अनुमव होने लगाया कि नवे-युग कल्पा 
तर दुर नही है- 
“यन्तस्तल से निखर मेर हिमवत्‌ 
प्राण सिन्धु जल से उठते ऊपर 
माव मानव सस्ति श्यगो--से, 
मेख सानु था चित स्वणिम सुन्दर! 
>< < >< 
रिव सा शशि गगा अहि गण परिवृत 
था अन्तश्चंतन्य भूति भास्वर, 
अधः ऊध्वं स्तर मव जीवन सक्रिय < 
दुर न या अव नव युम कल्पांतर {* 
(वही, उत्रान्ति, पर ५४८, ५४६) 
कवि ने ध्यानावस्यित अवस्था मे अन्तटग से देखा कि भज्ञान धूमष्ठट 
कर चित्ति वा स्वर्णाम-शिखर ज्योति अकरित हो गया है। ज्योति-ज्योति-सूर्वों 
सेमूजीवनका घछायाचल बुना जारहाहै। मानवताका भविष्य भीते 
प्रक्राणपूर्णं दिखाई दिया-- 
“तेजोमय मण्डल वतयित रवि सा 
मनुष्यत्व का भावौ मृष दीप्ति- 


५१४ पयतण्योलसहिी अहा 
मम्‌ जीयन गरिमा का दपष, 


(1 


प्रवमद्च्टि ङ्न पि के हमा उदिठ 1" 
वही, उत्ति, भर० १५ १) 


विगवप्रमण दे भवदार प्र्‌ कति शी ने कुथ बोटिकोंको मामित 
भानि पि 


श्पिधा। अनेकः वौदिकौने गट श्या । समागत 
विद्रानौ सै श्लाकेन्द के धातनाप्रामौ ते यु.विषयों 
राननयिक-माविषः पुग-शकट मौर एकायो यंलानिक उन्मि वचार पिमे 
। याद-वि वादे षा निष्कं ठे निकल! पि 
परकचिम फी दृद्टिन कर्वः 
यहि्नेयत विर्तेपण म॒ सीमित.-- 
त वास्तिवता से भ्रन्य एवं फी मति 
॥ भन्तमुवेनों के गम बँ केन्दिति। 
> 
1 निष्किय, तरियति निपेय प्रस्त भारत 
भादशो मे रत, 
श्रि मत्त, स्वाय, मोग्षादी, 
पर्विम भढ वास्तवता फा अनुगत [* 
(बही, उत्मरा नन्ति, प° ५५ ५५५६) 
गई कि श्वं मौर पश्चिम, 


मस्तु, मावरएथकता प्सबातकी भनुम्रवकी 
वाह्य भीर भान्तरिकफ, भाष्यात्मिकता भौर विजान, सवेशी-मावन, भन्ते. 
रषरीयता तया स्ट रीतियों भौर भगतिशीत जीवनल्यो मे सा 
स्थापित किया जाय 1 केद्रमेणो बिदेणी भावये चन्होनेमी हते नवीन विधिः 
से संातित किया । रोज" नामक्री भतुपरम सुन्दरी नेमौ सपना जीवन 
मारतीय आध्यात्मिक निप्मयो के भवुरूपर दात तिया । कवि युगमनको 
निरुतर भ्रवियोग-साधना फेतिष्‌ भ्रवोधन कर्‌ ष्हाया। उसकी हट वारा 
षी कि रष्वयसी ससाधना, जन-जीवन को सक्कारित कर भात्म-योर 
श्रदान कर्‌ सकतीहै- ॥ ॥ 
६ “ज्वं निलारे' भन्तमनिस को शुधि सस्र करे 

> 


>< 
भेन मनका हो अन्तस्य सित्तवल, मनुष्यत्व सम्राट चौक भ्रतिनिधि, 
आात्तिकि गौरव हो नीवन-ओरेरक, कषमा शत्च नियमन हो हृदय विधि 1 


रे जन णीकेनका! 
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जोमू मानव कै अन्त्जंग मे करे ज्योति साम्राज्य शुभ्र स्थापित, 
क्षण भगुर जीवन सघ्पंण को शाश्वत के पट मे कर सथोजितत 1" 
(वही, उत्करान्ति, ¶० ५६७) 
केन्र के जीवन मे यद्यपि उध्वं-चेतना का विकासहोरहाथा किन्तु कवि 
देल रहा था कि मारतीय ग्रामीण जीवन स्वाघीनता-प्राप्ति के पश्चात्‌ रूढि 
जजँरित ही था । विगत युगो के अमिणाप बगंवाद, रूढिवाद, जातिवाद, चुभा- 
चूत, मवि, यन्धविश्वास्र के रूप मे ग्रामीण जीवन को आक्रान्त किए हुए ये। 
नगरीय जीवन भे विन्ञान-शक्ति ध्वस्त उपकरण जुटाकर महाप्रलय का भावा- 
हेन कर रही थी 1 पंजीवादी शक्ति उपनिवेशवादके रूपमे जन शोपणकर 
र्हीथी! केविकीषटष्टिमे दस्र स्थिति का निदान राजनीतिक नही अपितु 
सर्वोदयौ विचार धारा के प्रसार ओौर अवसर की समानता मे निहित है- 
॥ “सामाजिक युग क्रामति अिसा रत 
नव सर्वोदय की हो निर्मायक । 
>< ग< >< 
{ अन्न वस्त्र गृह द्वार भिलेजन को, 
शिक्षा सस्कृति से दीपित हो मन, 
मन्दर हो मू, सुन्दरतर स्री नर, 
मानव गरिमा वहन बरें मू मन।" 
1 (वही, उत्कान्ति, प° ५७६) 
किनं केति कौ मावना के विपरीत सवपं करी दावा सरवर फल र्हीथी। 
अु-शक्तिके आविष्कार गौरं विकास मे विश्व जीवन मे विनाश का भार्तक 
फला द्धा! विश्वकी शक्तियां सथपंकी मूभिका तैयार कर री धी । 
इस सधपंपूणे युग-वेला का निरूपण पन्त जी ने इस प्रकार किया है-- -॥ 7 ~ 
“कल्पातर का था वह्‌ दिग्बोपक, 
युग सघ्या यी, महा हास कातम, 
पहन सम्यता का भूख आदिम पशु 
उपजाता मानव होने का भ्रम 
जीवन मरण खडेये अव सम्मुख 
सालोक सू का निगूढ मतर, 
उमड़ र्हाया प्रस्तर यृगकातम 
४ उवल रहा था गिश्चेतन गह्वर 1“ 
(वही, उत्माति, ० ५८३) 


[॥ 
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दनिवीय प्रकषेपणास्नो के सचालन हनु अनेक अड्डे वनयि गये { सुन्दर 
जनपदकी पाएवं मूमिमे मी हवाई यड्डा बना! वणौ ने सपनी भात्तरिक 
प्रेरणा भौर अन्तरंष्टिके हारा महानाश् का पूर्वामासत पा लिया था-- 
“मनोहष्टिसे देखा युग॒कविने, गृह्य बोध से जीवेन परिचालतित, 
वही शक्ति जो रचना मगलरत अणु विनाश के हितत मी रण सज्जित । 
< म >€ 
देखा कवि ने नरक दृश्य दारण, विश्व हसि से अकरुण विघटन का ।"" 
(वही, उत्काति, पृ ५८९८, ५८६) 
मस्तु, कवि वणी लपनी त्रिय शिष्य विदेणौ महिला भेरी को ऊर्षवोनधखी 
ज्ञान चेतना का महामाव सोपि कर गात्म साधना के लिए भन्तर्षान हो गया-- 
“मावात्मा दे विनत आत्मजा को, स्वगं स्वष्न से मरा मक्त भतर, 
उसे छोड तद्गत स्थिति मे चुपके, हुआ कक्ष से कवि दुत बाहर । 
भौर उसी क्षण छोड केन्द्र प्रागण, भतन हमा वेह चिद्‌वन मे, 
क्ता रहा प्रथिक शाश्वत परय का कायं समापन कर मव जीदन मे 1“ 
(वहो, उत्कराम्ति, पृ० ६०६) 


पन्तजीके शब्दोमे कवि वंशौ कील्ञष्टाके प्रति रस एताँ मनकी 
चरपर परिणति थौ 1 उसने प्रेम सत्ता मे तन्मय होकर सवृ चितु आनन्द-लोक 
का अतिक्रमण कर उस बोवको प्राप्त कर्‌ लिया या, जिसे दिव्य प्रेम कहते 
है, यही दिव्य प्रेम विष्वप्रेम का उद्गम है) इस प्रकार अमृत-यौवन विश्व 
चेतना का कवा पीठ एफ स्वगं दपण के समान या, जिसे वशी ने मपनी जीवन 
साधना हारा निभित किया । किन्तु अणु बम विस्फोट से वहं केन्द्र ध्वस्त 
हो गमा-- 
श्यान श्रष्ट अणु वम से सुन्दरपुर 
श्वस्त हौ रया मर दिदीणं गर्जेन । 
ज्ञात नही फिर कला केन्द्र काक्या 
भेत हा, सक्रान्ति काले दुर्वह, 
ज्योति द्वार मानव उरमे शाश्वतं 
ममवत पीठ धरा वथ-चिद्‌ विग्रह्‌ 1" 
(वही, उत्कान्ति, पृ० ६०६) 
उत्तर स्वप्न प्रीति' द्वितीय खण्ड (अन्तश्चैतन्य) का तृतीय भौर अतिम 
काव्य प्रखण्ड है । इस प्रण्ड़ मे पन्तजौ ने नवयुग चेतना कै बवतेरण भौर नषु 
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मानव (अति मानव) के आविर्माव करा अरविन्द दशन की भूलमूत भवधारणो 
के परिग्कषय मे किया है 1 वस्तुतः पन्तजी कौ काव्य-ताधना के त्रम मे विचा- 
रणा कै तीन स्तर स्पष्टतः परिलक्षित होते है, जिन्हे मनि निम्नाकित प्रकार 
से अपने एक लेख मे वर्गष्त क्रिया था-- 
१. सौन्दयंमूलक दृष्टिकोण से आदोलित छायावादी (परकृत्तिवादी) कान्य 
चेतना 1 
२. माक्संवादी विचार दशंनसे प्रभावित प्रगतिवादी (मानवतावादी) 
काव्य चेतना 1 
३, महपि अरविन्द फे ऊष्वंचेतन माव बोघ से अनुप्रेरित सास्छृतिक 
(अम्तश्चेतनावादी) काग्य चेतना ।१९ 
इस सम्बन्य मे पन्त काव्यके समी समीक्षक सामान्यतः एकमत ह कि 
सन्‌ १६४० के पश्चात से पत जी की रचनाधमिता (८०।१५८ ए्लोदाणंनिक 
मनुनिन्तन कौ तलब्यापी गहूरा््यो का स्पशं करने लगी धी । आचाय नद 
दुलारे वाजपेयी जी फे शब्दो मे -"“सन्‌ ४० के पश्चात्‌ पतजी का व्यक्तित्व 
उत्कट वैचारिक सधर्पो क पश्चातु भिस भूमिका पर माकर स्थिति हुमा वह्‌ 
मूलतः दशेन की भूमिका ही कही जायगी 1 काव्य भौर दर्शेन के इस सधं 
मे दर्शन की हौ विनय हई, यह सत्य स्वीकार करना ही होगा ।"^ 
° विष्म्मरनाय उपाध्याय के अनुसार मी--“तन्‌ १६४० के वादसे 
१ पन्तजी ने जो कुच सिखा है उसमे अरविन्द द्ंनकोही वाणी दी 
शु 1१८ 
इस सम्बन्ध भे स्वय पन्तजी कामत यहं है किमुन मपना जीवन 
दरशन युग कौ मावष्यकताभो एवं मानव विकाम की सम्मावनाओ को सम्मुख 
रखकर मनेक महान्‌ ग्रन्थो तथा महापुरूपौ की प्रेरणा ग्रहण कर, उनके उप- 
योगी तत्त्वो को आत्मसात्‌ कर, सोक कल्याण एव भूमंगल की मावनाके 
उदर्य से, अपने काव्य पट म मूषित करने का साहस किया दै ।* पन्त जोके 
~~~ 
पन्त ए काव्य चेतनाः शोपंक लेख-समीक्षालोक, वपं ३ अंक १-२, 
अकहुबर १६७१ 
सुमिवानन्द पंत: स्मृतिचित, प° ११७ 
पत्त क्षा चतन काष्य ओर दशंन, प° १२८-१२६ 
चिदम्बरा, चरणचिह्ल, प° २५ 
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काव्य-दशंन (जीवन-दर्शेन) की निमिति मे विमिन्न युसौन विचारधाराभो भौर 
महान विचारकरो का योगदान होते हृए मौ, महि भमरयिन्द का अनुदान सर्वा 
चिक महत्वपुणं है 1 कवि ने स्वय स्वीकार किया ह किय जपने युग, विशे- 
घत देश की प्राय समौ महान्‌ विभ्रुतियोसेकरिसी न किसोरूपमे प्रमावित 
हृभा है । वीणा पल्लव काल मे मञ्च पर कवीन्द्र रवीन्द्र तथा स्वामी विवेकानन्द 
का प्रभाव रहा, युगात मौर बाद की रचनाभो मे महात्माजी के व्यक्तित्व तथा 
माक्सं-दशंन का किन्तु इन सवमे एक परिपुणं एवे सतुलित्त अन्तंष्टिका 
अमाव सटकता था, उसकी पूर्ति मुखे श्री अरविन्द के जीवन-दशन मे मिली, 
आर इस अन्तदृष्टिको मँ दत विश्व सक्रान्ति काल के लिए भत्यन्त महत्वपूणं 
तथा भपस्य मानतां) विश्व क्ल्याणकेलिएुश्री बरविन्दकी देनको 
इतिहासं की सवसे बडी देन मानता हँ ! उसके सामने दस युग के वै्षानिकों 
की बणु शक्ति की देन तुच्छहै।' 


उपर्युक्त विवेषन के आलोक मे यदि हम 'लोकायतन' महाकाव्य के मन्तिम 
भरसरण-- “उत्तर स्वप्न प्रीति" की मूलभूत मान्यता को समभने का प्रयास 
करं तो अन्तत अरविन्द दशंन की उपपत्तियो को अधिगृहीत करना ही दोगा 1 
मणु-गुद्ध के कारण ससार का एक बडा माग नष्ट हौ गया 1 अषु विस्फद 
के कारण सुन्दरपुर जनपद का सस्छृत्िक कला पीठ मी नष्ट हो गया । तव 
भेरीने हिमगिरि की प्राङृत्तिक सुपमा से सम्पन्न शुश्र प्रागण मे सोकायतन 
नामक नवीन सास्छृतिक-आध्यात्मिक केन्र की स्थापना की ) जाणविक युद्ध की 
यनणामी से सतस्त भोर विज्ञान की निभीषिकामो से सततप्ते स्तरी-पुरुय देश 
विदेशे दस केन्र मे अनत शाति मौर चिदानन्द कौ अकल्पनीय अनुभूति 
प्राप्ति हेतु आये । पन्तजी के शब्दो मे-- 
"उस दारुण क्षण से वच कुठ जन, 
आये प्रशान्त हिम प्रन्तरमे 
हिमगिरि अचल मेँ मेरी ने, 
जन लोक वसाया लोकोत्तर! 
>< > € ५ 
मेरी कटुलाती सयुक्ता, 
लोकप्रिय अव उसका बाद्रमः 





^ उत्तरा-- (स्करण वि० २००६ का), प्रस्ताव, पृ १६-२० 
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दे ह्ोकायतन उत्ते सं 
जन रचे नवं जीवन उपक्रम 1" 
(बही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६१४) 
दसी काव्य-प्रसण्ड म कवि श्री पन्तने हिमगिरि के विश्व-विधूत गौरव 
मौर मटानता का मौ निरूपण दिया है । हिमाद्रि शुभ्र पलों वासा सौदय- 
हंसः भूमा-स्वमे पन दिग्‌ भास्वर गयवां चत्तन्य लौकः का हिर्लोलित घानन्द 
सिन्घु सा प्रतीत होत्रा है-- 
भ्तामने सडाथा दिग्‌ विराटमूस्वगं सेतु सा हिम प्रवत, 
महिमान्वित करता भवर ^को मू का गौरव मस्तक उन्नत ! 
देषा भिरि उसने प्रथम वार बानन्द सिन्धु सा हिल्लोतित, 
ज्‌ जीवन मन की णि लांब, च॑तन्य लोक हो सित्त शोमित 1" 
(बह, उत्तर स्वप्न, ¶० ६१७) 
सोपरायतन-येन्द का ही एक धाव अतुल था । कवि वंशी के सदेश को 
उसने हृदयेगम कर लिया था । यह सदेश या--मू पर स्वगे उतारने का, चेतना- 
विकास तथा मव-संक़ट का मतिक्रम कर मानव को उर्वनमुखी बनाने का । 
मतल यह्‌ जान चुका था कि आघ्यातिमिक स्मौ के वल प्ररधराकफ रूपांतर 
नदी हो सका, न ही तप, ब्रत, योग साधना करने वाचे ज्ञानी, मुद्त भोर वराग 
ईष्वर्‌ का यथां दिग्दर्शन करास्वेरहुः वरयोकिये समी मानव गौर्‌ ईष्वर, 
मौत्तिफ जमत मौर अतीन्धिय चेतना लोक, मू मौर स्वगं, विज्ञान गीर भघ्या- 
त्म तथा जीवन यापन मौर ईश साघनामें अभेद हष्टिसे नही देखस्केदह। 
जवकि कवि वशी के चिन्तन का सार यह्‌ या करि-- 
“सित प्रीति काम से नही पृथक्‌ मन मू जीवन काही दर्पण, 
संभव न सर्वंगत्त मनोक्नयन रस शुद्ध न पदि जीवन प्रांगण | 
समवक्विका था यही सक्षय जीवन से विलगं नही ईश्वर, 
इन्द्रिय हो आत्मा का गवाक्ष हो धरा स्वगे हीश्रघरुकाषर! 
3 > न्द 
नवे प्रुस्यो षे रच मानव जग, गते मनोटष्टि को कर विस्तृत, 
ईश्वर को मू जीवन पट मे करना जन करौ चेतना प्रथित [“ 
(बही, उत्तर स्वप्न, प° ६२२-६२३} 
सूल प्रप्न है कि यह्‌ अन्तर्वाह्य सामजस्य तवा धराः पर्‌ दिव्य चेतना का 
अनत्तरण संव कंते होगा ? महपि बरविन्दकामतहै कि नवयुगं फी यौवनं 
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भ्रक्रिया भे हेम जिस ओर अज्ञात सूप से बढ गहे ह उससे यह सुनिश्चित दै कि 
हम बुद्धि के स्थान पर अन्तश्चेतना, उपयोगितावादो मानदण्डो के स्थान पर 
आम-विश्लेपण, अति ज्ञान के बाह्य नियमानुससरण के स्थान पर गुप्त ईश्व- 
रेच्छा-जनुस्रण प्रयोग करेगे ।* महपि अरविन्द कौ दसी घारणा को "उत्तर 
स्वप्न' मे पत्त जी ने प्रत्तिपादित कियाद) 


एक दिने अतुल निर्य होकर हिमगिरि के उच्च शिखरो पर रोण करने 
चुपके से निकल गया । जीवन के वित्‌ गिलर की खोज मे वह॒ उस ज्ञान प्रवर 
सित असि-पय प्र अविरत बदता मया । अतुल को उत्तुंग शग पर स्विम 
उन्मेषो के प्रमात का दशन हमा । उसने स्वय मे रप्र पषण तेजोमय स्वषूप 
काञात्म साक्षात्कार किया 1 उन रजत नील नीहारो मे उसने जाना किं वहे 
स्वय आत्मा का चि"मर मस्थि चवल है) हिमाद्विष्छग परलय होने से परव 
उसने निखिल चराचर मे जीवन विकास सौर दंदी सत्ताका साक्षात्कार 
क्रिया) बत्म-साक्नातक्रार हिमाद्वि-रोहण से प्राप्त फेर अतुल पून जगतमे 
नहीं स्लौटा । यद्यपि उरक प्रिय सुहृदो ने व्यथं खोज भी की 3" ब्तुलका 
कथारूपक वस्तुत बरात्मचेतना के गारोहुण अर्थात्‌ उर्वान्मुली विकाप्षका हौ 
द्योतक है । 'लोकायतन' के रचयिता की यह्‌ वद्धमूल धारणा है कि यातिक्ता 
मानव चेतना को भौतिकताके पाश मे निरन्तर भिवद्ध बही रख सकती । 


अन्तत वह्‌ ऊष्वौन्मुली होया ही-- 


श्समदिग्‌ यातिकता मे बोधकर 
वन सकता मनुज न चक्र दत, 


२ [त्च {ड ए०त्छ्इ पौल व्व्गादाऽत ग्वल्मा एषा 10 5णणि्ल 11 
5110 {€ 1420] 9 11011608] तातल वत 7 तत्कल ईन 
कतल्यात88, 116 पदादा 6वार्तादतं हा68 १४६४ 10 पौल 072 
1101 {005 ऽ ९०010 प671658 वत ऽद ल्या ६10थ, 116 कथात 
गतय दल्ल्गतषट 0 चत कोवलं 12195 ण 21145100] केवेाण 
25 वछा०९९५ ४ {16 लीणणा 10 फएवातऽ [णह उत्ल्छवाणटठ (0 ८ 
श्लु [, सवा ६. एकस, छटा१€ प धह प्रहरण ताह कपतं क्ण 
1 {€ प्रणाः आरात उप्र [दिम एकवा" -- वट द्पाष्णय 


<<, ए 31. 
५ ल्लोकायतन, उत्तर स्वप्न, प° ६३५ 
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वह सुजवातमा, यत्रीभ--उसकौ 
चाहिए उष्वमुस चिद्‌ दिगरत 1" 
(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६३२} 
अस्तु, युग भरवुद्ध देशो के जन मी मन. साधना के लिए हिमाचल मे एकन 
होकर भिर- भधित्यका मे पणं कुटी वनाकृर साधकोके स्पमे रहने लगे। 
यै बन्तर्मुल सिन-चिन्तनमे रत होकर अधिमन शिखरो पर आरोहण करते 
ये । चिन्मूल्यो बै अनुशीलन दैत उनका मन विज्ञान भूमा मे रट्‌ता, ऋदधि- 
सदि उन्दे सुलम थी तथा आंख वद कर वे प्रमु दशन कर लेतेये । आश्रम 
वाति के सम्बन्य मे कवि का यह्‌ कथन कितना सटीक है कि वे- 
“जीवन विकासि मति प्रति चेतन, 
अध्यात्म तत्त्वे फे भमिलापी 1 
भन्तमंन कफे रवजञानिक ये, 
कुद कन्त टष्टि आश्मवासौी { 
(वही, उत्तर स्वप्न, ¶५ ६३४) 
आश्रमवासी सूष्टि, जीव, यात्मा, ईश्वर, पापपुण्य, श्रद्धा-पय, भ्या, 
भ्रु-संयोजन कै सम्बन्ध मे प्रषनोत्तर करते ये। दसी प्रश्नोत्तर क्रममेकविने 
स्पष्ट किया है कि जड-चेतन जगत को निर्माता इच्छा णक्तिहीटहै भौर इच्छा 
शित “चेतना' का ही रूपन्तरण है । यह्‌ विवेचन तत्वत भरविन्द दर्णन को 
विचारणा के ही अनुरूप है ।५ इस सदरम मे हिमाद्रि शग पर भतुल का अत्म 
बोध दष्टव्य है-- 
“मानन्दं खूप र्म हं वपुर्ण, म स्वतः एक से वहु बन कर, 
्द्रिय मासल भर जीवन मे रस मूर्त-सत्य शिव मे सुन्दर! 
>< >< 14 
बात्म्‌ स्थित भो जनभ्रूहीका, म क्षिलर नहीं इसमे सशय, 
था मान शून्य दिक्‌ कालन विधिः तुम न, जगत न, जगत्‌ आश्रय ( 
ले प्रेम वेणु चेडी मैने रस तन्मय विश्व॒ सूजन कौ लय, 
मँ प्रकृति पर्प वन, महत्‌ वुद्धि, मने जड-वेतनमय जीवाय ! 
(वही, उत्तर स्वप्व, पृ० ६२८-६२६} 
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मव भूत्य णुध्र चित्ति मँ परिणत, परिवेश विश्व का परिवतित, 
जीवन पदां रस-सित, पावन, भरू आघ्यात्मिक-मगल हित ! 
शुर शान्ति सोक मन मे स्थापित, मणु भस्त सिन्धु जल मे मज्जितत, 
कटु पूर्दग्रहों से मुक्त धरा दिशि मे सहखदल सी प्रहसित! 
>< >< > 
सवं माव वस्तु जग सयोजित अन्तः प्रबुद्ध मनव अन्तर, 
अन्तमुंख भाध्यात्मिक जौवन ले चुका जन्म नव जन-भू पर 1” 
(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ९४५-६४६) 
दसं अन्तभूखी भाध्यात्मिक विकास ने जीवन मे मौत्तिक भौर अभौतिक 
ऋद्धि-सिद्धि को नव भरू मानवे कर गत कर दिया दहै! अन्त. श्री से कुसुमित 
खित राग मावना का मवत स्रोत प्राणों मे भानन्दं कापजनकरकेउरको 
तन्भयविस्मृत रखत्ता है । नेव मानव क्रा अन्तर जगत भगवत्‌ चरणों के 
प्रति रति रखकर उसी कौ अनन्ते शवित का संचय करने मे निरत है । भन्त- 
प्चिहि के प्रति जाग्रत जनके लिए “क्मंयोग' सवसे वडा दशन है । भगवत्‌ 
षोभा मौर आनन्द ज्योति ने सत्‌ प्रीति ओर शान्तिका विकास जीवनमे 
"कर दिया है। भव यह धरा दही स्वगे बन गर्दहै क्योकि-- 
“अज्ञान तिमिरे मक्त ष्टि, 
सुन्दर सुन्दरतर बन भू पर) 
घर स॒त्य महत्तर सत्य चरण, 
विकसित होता शिव वन शिवतर !” 
(वही, उत्तर स्वप्न, पृ ६४६) 
इस नवीनं मावोदय के कारण लोग दमित्त कामना प्रथियो से मुक्त होकर 
सहज, संयमित भौर शोल नमित ये । जाति, वर्ण, कुलं का अतिक्रमण कर मानव- 
कृटु्ब के सदस्य बनकर जीवन-यापन करते ये 1 अनेक सास्छतिक केन्दरो की 
स्थापना हई । इन समी लोक केन््रौका एकी ध्येय या-मानव-विकास'। 
मौत्तिक जीनन माध्यात्मिक मूल्यो से नियत्रित हो गया 1 संयुक्त कमं, मगवत्‌ 
चिन्तन, मागस्यं विधायक सृजन मौर सामूहिक संरक्षण के प्रति नव अस्था 
जन्मी । भू प्रहरत्ति यौर जन-प्रहृति मे मी इस परिवर्तन कम की प्रतिक्रियाएं 
स्पष्टतः दृष्टिगत हुं ! यथा-- 
भरू ्रछतिहो गईथी नीर्न, 
परिवेश स्वच्ं, आहार शुद्धः 


४२४ | स्वत्योत्तर-हिन्दी-महाक्ताभ्व 


उन्नत विचार, सौन्दयं बोध, 
यव कमं न सस्कृति कै विष्द्ध। 
रस-सौम्य शरद-सौन्दयं शुभ्र 
साता वाक्य ने असमय षर, 
विज्ञान ज्ञान कै परिणय से 
चरित्रायं मनुज का वहिरितर 1" 
(कही, उत्तर स्वप्न, १० ६५१} 
नारी के भ्रति सी भीवन-टष्टि मे नवोन मावोग्ेद हुजा-- 
तारी थव मात्रन काम त्त्प, 
बहे प्रीति सुधा, रस सजीवन, 
जो हूदेय 6िराओमे वट्‌ सित 
जीवन मन का करतो पोषण ।" 
(वही, उत्तर स्वप्न, प° ६५५) 
आत्म-स्पभ से ज्योति अन्तश्चेतन मने कौ प्रजापति षा मी स्वष्प 
भिन्नया 1 उदाहरणायं- 
यवम्‌ मंग्तदही जन्मम्‌ प्रन, 
जीवन र्वना ही तप साषने, 
अवति मन षा श्रम पूणं पोग, 
भव शोमा मुग्र मे प्रप्र दश । 
सत्‌ प्रेमा हो प्रायि प्रण, 
मानक वुलदी प्रिव वुतर पावन, 
सष्छतन भत्तर ष्टी जन सवद, 
मू आनं सव फा पर यपत 1" 
(वटी, उत्तर श्वप्न, ¶० ६५८} 
स्वम चेतना प्रतिरिपित्द मानव अवमू पर उन्यृत्त भरायने विवप्न 
पर्तादै। गन भव दद्यरने पृदक नरी माना जाता । गव माथा मग 
द्यं मोरानो चर पिर्मप शेन दग्ना # 1 रस्य गोना मतरः मोक पथ 
दर दियर कतो कत । एयपुय सकय मे विषते उावर्मनरश्णोषटष्‌ 
षपद्रिनेनिनाहरैम~ 
पन मे उपर उद्दामा ना 
प्रणि द दिकम्‌ म 
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' वहु सूर्यं किरण मणि पत्रो 
पीता स्वणिम चित्‌ रस. आसव । 
शशि अमृत पाणि वौणा उसकी, 
सागर मरत-विगतित अतर, 
गिरि उसके चिन्तन मौन शिखर, 
नीलिमा दृष्टि नीरव, भास्वर । 
(वही, उत्तर स्वप्न, प° ६६२) 
„ नव गुग चेतनाके यनुूपदही ज्ञा गौर भक्ति की धवधारणा मे परि- 
वलनं हुमा । नवीन धारणा के भनुसार-- 
“तव॒ बाघ्यात्मिकतामे न मक्ति 
केवल अव जप तेप ब्रत पूजन, 
वह ईश्वर तन्मय रह्‌, मू पर 
विकस्षित जन जीवन कौ साघना। 
अव ज्ञानन निष्क्रिय मात्मवोध, 
या शास्वो का भघ्ययन, मनन, 
„वह्‌ जगमे प्रभु, प्रमरुमेजगके 
शाश्वत अखड करता द्णन 1" 
(वही, उत्तर स्वप्न, ¶० ६६३) 


इसी का्य प्रलण्ड मे कवि ने सयुक्ता (मेरी) मौर हिमगिरि के एक महत्व 
णं परिस्रवाद का सयोजन कियाहै। एकः बार सयुक्ताने विराट मीन 
नगपति का गरिमामडित आनन देखा । वे राजोचित मनुज वैश मे नवेतृण 
भक्तन पर आसीनये। विस्मयेत सयुक्ताने कारे देव । म किसप्रकार 
भापका पूजन-अर्चन करू ? सणुक्ताको नगपति के मध्री-पापंदगण सिह्‌, 
ऋक्ष, गज, वृ, सग, पशु मी नरतन धारण किए हृए्‌ दिलाई दिए । उने 
भरतीक-परिषान धारण किए वृक्ष, लता, सग-मृग को देता । सयुक्ता मे अनुमव 
करिपाकरि सर, सरिता, सिन्धु, कानन, परवत, रवि, णश्चि, प्रहु, गगन, पवन, 
परचकृ मदि सभी नव मानवता के स्वागत हेतु गाए ह 1\ सयुक्तानेदेवाकि 
यन्म पशु-पकषियो भौर हिलि जीवो के साय वेन्द्र के किशोर किशोरि मुक्त 
बिहार कर रहै ह । उसे भ्रमा के बहुमुखी सूतं रूप एकही चेतना के पावक कण 
---- 
^ सोष्ठायतन, उत्तर स्वप्न (परीति), पृ ६९७-६६८ 
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कै अतिल्प प्रतीत हृष्‌ 1 विस्मय भवार्‌ सयुक्ता वे दैत नगपति नै सयत 
स्वर मे प्रवोयित किया । हिमगिरि कौ घन मद्र प्रतिष्वनि्यां धिलरौ से उठकर 
अवरमे मर रही थी। हिमाद्रिने कहा किमेरे शिखरो का चिद्‌ वमव जन 
भुके चरणो पर समति । प्रिय सुते } गुणात्मक परिवर्दन की द वेला मे 
भेरी मगल-कामना यही है कि-- 
यह्‌ प्रेमसृष्टिहो प्रेम घमं, 
जनमे प्रतीति समता स्यापित, 
मन पराप पुण्य फल अरति तटस्थ, 
जनदहोयेनरक भयसे तापित! 
वह पूरणं दयासे मी अतिशय 
क्तिन प्रीति परस्पर, हो मपित 
हो लोक कमं सुख निरत प्राण, 
उर सूजन धाति रसमे मज्जित 1“ 
(वदी, उत्तर स्वप्न, पृ० ६७१) 
हिमादरिने आयेकहयकिर्म शिरो का अधिपति तुम्हे ग्या दीक्षा? 
तुम ऋतु रस स्थित हो 1 तुम जीवन ईश्वर को पूजो, जीवन ईश्वर बह प्रेम है 
जो परेम अतिकंचनीय, घट घट वासी भौर अक्षय रसके समान ( ईषवरप्रेम 
काही पर्याय है) मह युग्र का जीवनदशेन है । हिमयिरि ते कहा-- 
मै लाघ विश्व मानस समस्त, 
प्राची पश्चिम को अत्तिक्तम कर 
इतिहास, धर्म॑, सस्छृतियो के 
शिखरो पर नवयुगके पग धर-- 
दे रहा तुम्हे जीवन द्णेन-- 
यह महूत क्स्य परिव्तन क्षण-- 
निर्माण करो नूतने भविष्य, 
भू जीवन हदो भगवत दपण} 
(वही, उत्तर स्वप्न पृ ६७३) 


यह कह कर हिमाद्रि सहता अदेश्य हो मए । खग, पु गिरि, वन भ्रातर 
खादिका परिदृष्य मी जोभन हो गया। वस्तुत सयुक्तां फो अन्त स्पत 
सौर प्रेरणा प्रदान करते वाल्ला यह सचेतनं कल्पना दृश्य था, जिते सयुक्ता मे 
अनुभूति स्तर पर देखा 1 इसके पश्चात दित्य देवौ वेततनालोक से सबुक्ता 
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अभिभूत हो गई । उसने मनस्‌ जगतमे मूमाका रेरा निरवधि प्रागण देषा 
जिसमे दिधा ज्ञान कालगतिमे लय हो चुका या। जहां का सचराचर प्रीति: 
पाश ते बधकरम्‌ जीवन को णोमा सम्पन्न कर रहा था। सयुक्ता के मनस्‌ 
जगत मे दैवी चेतना के अवतरण-परिदश्य का विम्बाकन कविने इश्च प्रकार 
किप है- 
प्लीहार सरोवर मे तिरता, 
ज्यौ शुक्र रजत जल मे विम्नित 
निवसन तैरती सयुवता 
तित मान्स शोमा मे परिवृत ! 
< २ >< 
देखा, उसने मन के टगसे- 
वह्‌ स्वप्न लोक काथा गनि, 
विहुम भामा दाह नम मे 
माणिक प्रम धरा पटल शोमन 1 
उपाए परिक्रमा करती, 
स्मित सप्सरियां करती नत्त॑न, 
उड अन्तरिक्ष मे देव इत 
सित पुष्पं वृष्टि करते प्रतिक्षण 1 
ग्ही, उत्तर स्वप्न, पू° ६७५) 


इसके पश्चात्‌ सषयुक्ता कौ साधनावस्या मे निरन्तर दिष्य अनुभ्रुतियां होती 
रही । सथूक्ताकी दैवो भ्रेरणासे लोकायतन-केन्धके साधको का जीवन मी 
अभिभूत इ । अन्तत उती ऊरध्व॑न्मुखी चेत्तना का प्रषार निखिल विष्व- 
जीवनमे हो गया 1 लक्षणा के माध्यमसे इस तथ्य का प्रतिपादन कविने दन 
शब्दो मे किया है-- 
"्वहतन मनसे प्रभ्रुमेलयदहौ 
चछया गईं निखिल जग म गोपन, 
रस पृत्त चेत्न जीवन की, 
चन कर जन मन मे पुण्य स्तवन |" 
(वही, उत्तर स्वप्न, पृ ६७} 
पन्तजीकै अनुसार एक कवि के कल्पना जगत मे मातरौ मानवनाके 
मागलिक स्वस्प को “उत्तर स्वप्न" मे दर्घाया गया है । प्रयम वार जगत्‌ श्रह्य 


४२८ [ स्वातन्योत्तर-हिन्दौ महाबाव्य 


मे भौरब्रहमको जगत्‌ मे प्रतिष्ठित किया गयाः है। भरु जौवन मे यह दूध 
येव प्ास्छृतिक कर्प है जिसमे युग मानव ऊर्वन्मुसी दिव्य चेतना से अभिरत 
हेमा है । चोकायतन' महाकाव्य का समापन पन्त जी ने सम्पण माव के दस 
खन्द के साय करिया है-- 

“जन्म ले चुका अव नवे मानव 

जड चित्‌ को कर रस सथोजित, 

धरा स्वं कल्पना न रह अव 

जन जीवन मे होता मूतिति ! 

कवि मन केर सित दपेणम 

देख भविष्य मनुज का यानन, 

भाओ, म॒ मन के विषाद्‌ को, 

करे मेम केश्य को अरपेण !' 

(वही, उत्तर स्वप्न, प्र ६८०} 


इस प्रकार "लोकायतन" महाकान्य वे विराट कलेवरमे पन्तजीनेनव 
युग चेतना को यापक रचनाप्मक म।धार प्रदान क्रिया है । जहा तक मालोच्य 
कान्य की शिध्प सरचना का प्रष्ने है--कथानेक भौर चरित्र विधान वे सम्बन्ध 
मे प्रस्तुत लेल के मारम्मिक माय मे विस्तारभूवंक विचार क्षिया जा चुक्रा है। 
भाषा-शैली की गरिमा भौर चाभिजात्य तो काव्य मे गाघयन्त द्रष्टव्य ह] 
परत्तजी मापा कै शिल्पी ह 1 उनकी मापा सर्वत्र मावानुगाभिनी रहती है। 
कौमलकति पदावली, पद लालिष्य, व्यजना कौ शल, आकर्यंक अलङृति, सशक्त 
विभ्वे योजना सटीक प्रतीके विधान ओर सम्परेपणीयत्ता पन्त जी की रना- 
शली कौ सामान्य विज्ञेपताए है मौरये लाकायतन मे मौ सवत्र समृपलन्ध 
है 1 "लोक्तायतने' कौ मापा का वैशिष्टय वस्तुत उन स्थलो प्रर विदेपस्पसे 
द्रष्टव्य है जहां दशनश्ास्न की पारिमापिक शब्दावली, सदिनष्ट माव सरवेदनायो 
सौर मढ चैचारिक मन्यन को सकल अभिव्यक्ति इई है ! व्पको कै माध्यम 
से मरविन्द दर्थेनकी जाधास्भूत मा-यतताओ को व्यजित करने म कवि पूर्णं 
सफलर्हादै) हां, छदकी दृष्टिसे लोकायतन' मवंविध्य का भमाव 
खट्कतादै! कविने यदि दीर्षेमात्रिक छन्दोकौ मौ ग्रहण कियाटहोतातो 
ग्लोकायतन' म महाकाव्योचित्त दादिक गरिमा या जाती 1 

यस्त "लोकायत्तन' की उपलब्धियो का सन्धान शित्पगत वंशिष्टूयमे 
नही भषितु अतपा की समोजया मदै । 'लोकायतेन युग चेत्तना का काव्य 
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है। लोकायतन' कै स्षष्टा ने समकालीन जीवन परिवेश भौर परिस्थित्तियौ 
कै परिसन्दमं मे मानवीय चेतना विकास के जो विमिन्न रूपान्तर भकित किए 
ह तया युग-सत्य के यथार्योन्मष आदशवादी रूप का जो चिनण किया है, उसके 
कारण वह "महाकवि" अभिधान का निश्चयत अधिकारी वन गया है । चरा- 
चर नगत मे व्याप्त दिव्य दैवी चेतना को मानवता के मगल विधान दहेवु जितं 
साधना-अनुप्ठान का रूप-निदधंन पन्तजौ ने किया है, वह सवथा श्लाघनीय 
है 1 'लोकायतन! का कवि युगद्रष्टा मौर भविष्य द्रष्टादोनोषूपोमे हमारे 
सामने याहि! विज्ञान युग कौ विमीपिका ते सन्स्त मानवता कौ सहज 
परोतति-साघना मौर समष्टिमूलक ऊध्वोन्मुखौ भाव-वोध का सम्बल प्रदान 
कर पन्तजी मे मनीपि कवियो मे स्वय को पक्तिवद्ध कर लिया है । शलोकाय- 
तन' कौ सिद्धि एक ाल्पनिक विचार दर्शेन को युगसवे्य रूप मे प्रस्तुत कर 
तकं-सम्मत्त आधार प्रदान करने मेद । समष्टिसूपमे शलोकायतन' जीवन- 
दषेन की महत्‌ सिद्धियो के कारण हिन्दी महाकाव्य-परम्परा का गौरव ग्रन्थ 
है । 'लोकायतन' सचमुच महाकाव्य है जौर उसका रचयिता महाकव 1 


केकेयी" महाकाव्य 
पश्चात्ताप-पूता नारी की मनोव्यथा का 
पुन्‌ ल्यांक्न 


२० 
"केकेयी" महाकान्य । 
पस्वात्ताप-पूता नारी की मनीव्यथा का पुनम ल्यांकन 


भाधुनिक काल को साहित्यिक-सरचना के भनुक्रम मे मनोविज्ञान के प्रवेश 
ने रचनाकारोमे एक देसी अन्तदटष्टि का विकास क्रिया है, जिसके फलस्वरूप 
पौराणिक इनिटत्तो को बुदधिप्राह्य रूप मे तथा पौराणिक पात्रो को युग-जीवन 
फी सवेदनाओ के अनुरूप सकत विया गया है । साहित्य को विभिन्न विधाभो 
मे काव्यभोर काव्यकेनानासूपोमे आधुनिक हिन्दौ महाकाव्य कौ सर्जना 
मे रचनाधर्मी दृष्टिकोण की मनोवेज्ञानिकता भौर तद्विषयक परिवतेनो कौ 
भश्रिया स्पष्टत. परिलक्षित होती दै । आधुनिक महाकाव्य के इतिवृत्त-विधान 
चरित्र-विनियोजन, शित्प-स्गठना, सूजन प्रेरणा, रचनात्मक-सोदैश्यता भौर 
जीवन-दशेन सम्बन्धी विवेचना, समी मे मनोवे्तानिक सस्पर्थं भिवता है। खूप 
विघायक तत्त्वो की टष्टिसे वतंमान युग के भधिकाशं महाकाव्य चरित्र-प्रधानरहु 
मौर भनेक महाकाव्यकारो ने चरिव्र-विश्लेपण मे भपनी मनोवज्ञानिक अन्त- 
च्ष्टिके विस्तारका मरमूत परिचय दिया है । उदाहरणाथं-महाकाव्य के नाय. 
कत्व कै सम्बन्ध मे काव्याचार्यो द्वारा निष्टिष्ट गुणो, लक्षणो भौर योग्यताभो 
(जेमे-धीगोदात्तवा, उच्चकुलीनता आदि) की उपेका करये बाधुनिक महाकाव्यो 
मे पुरा-भाख्यानो के कलकित, उपेक्षित्त भौर तिरस्टृेतपात्ोकौ महाकान्यो- 
चित गरिमा से मडित करके भ्रस्तुत किया गया है। रामकथा की उपेक्षिता 
उरमिलाके चरियि को माधार वनाकर स्वीय शरौ मधिलीशरण गुप्त भौर 
¶० बालकृष्ण शर्मा नवीन दवारा क्रमश "साकेत" चौर ऊभ्मिला' तया निषाद- 
पुत्र एकलग्य मौर सत पुत्र कर्णं के चरित्र पर डां रासकरुमार वर्मा, थी राम 
धारोरिह्‌ दिनकर, शी आनन्दकुमार मौर प० लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा कमश. 
एकलव्य, ररक्मिरथी", 'भगराजः भौर श्षेनापति कर्णे" शंक महाकाग्य रचे 


धु 


1) 
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गये । हिरण्यकथिषु हिरण्या, चलि, अस्व द, याणाुर भादि दैव्यो तया सकण, 
कुम्मवरण आदि राक्षसो वै चरिव्रमूलक बधार पर धी हरदथाचु्षिह हय 
'्दैह्यवशच' भोर "रावण" नामक भहागान्यो का प्रणयन हुमा । इती परम्पर मे 
श्री चौदमल चन्दर द्वारा रामकथा की कतकिता कैकेयी फे विलक्षण व्यक्ति 
भीर वात्सल्य-माव से पर्पू्णं चरिघ्र को आयारमान बनाकर * कैकेयो" महा 
काव्य की रचना हृष है! परम्परित रामकथा मौर रामकाव्यो में कंकेयी का 
चरिथ अत्यन्त फञुवित मौर तिरस्कृत खूप भ अरित किया गया है । कंकेवी 
दवारावर भ्रात्तिके रेतिदासिकं कारणो के अनुसन्धान भौर नारो मनोविद्धवे 
की विष्लेपणात्यक अम्तदटप्टि फे भमाव के वारण रामकाव्य के विधायकेकी 
दष्ट मे वह नितात उक्षित भौर कलकित वनौ रही है । व दृष्टि चै मालोच्य 
महाकाव्य के भ्रणेता श्री चनद्रजी द्वारा कैकेयी के कान्योद्धार का यह्‌ प्रास 
सर्वथा श्लाघनीय भौर भमिनन्दनीय है 1 

-कंकेयी' महाकाव्य की रचनात्मक सोदश्यता को स्पष्ट करते हद शी 
चनद्धजीने लिखा है कि--' नारी कै प्रति पहुलेसे ही एक विदे उच्च माविना 
भेरी रहोषै। रामायणके नारी पारो के अध्ययन के समय कैकेयौ की नोर 
मेर घ्यान गया । राम वनवास की एक मात्र टना कै अतिरिक्त कंकेयो के 
चरित्र मे कटी कोई कलुय नही दिलायी दिया ! अत उस घटना क रेता 
सिक कारणो को खोज एव नारी मनौविज्ञाका विश्लेषण ही ्ररम्मभे 
केकेयी" महाकाव्य कौ रचनाके लिश प्रेरणा बना । "श्री चद्र जी के उदधृ 
मतन्यसे स्पष्ट है कि एेतिहासिक अनुसन्धान वृत्ति भौर मनोवज्ञानिक अन्त 
ष्टि लेकर वे कंकेयी महाकाव्य के प्रणयन मे मवृतत हुए हँ । "सत्यो पाल्याने ! 
ओर वाल्मोफि सामायण्के साक्यके भाघार पर श्रौ चन्द्रे यह्‌ धारणा बनाई 
कि--कंकेयीके पुरक राज्याधिकारदेने की शतंपर ही ककेयी का दशरथ 
के भराय चिवाह्‌ हुमा या।** काव्य के एकादश सर्गं मे वरयाचां बै अनन्तर 
यही वात वह॒ राम से कही है- 


१ कंथेयी महाकाव्य, गर्तं मूभि,पृन्ड 
१ सस्योयाश्यान, अध्याय £, श्लोक स° १३, १४, १९, २० 


९ 


~~ पुरान्नात पतिन स मात्तर ते समृढहन)! 


भना सेहे समा श्रौपीद्‌ सज्य शुल्क मनुत्तमम ॥ 
-- वाल्मीकि रामायण, मयौघ्याकाद, सर्पं १०७, छद इ 


४ कृकेयो परिपा््व, पृ०्ड 
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होगा श्चात न तुदं तात कु, यह्‌ महती बात पुरानी । 
ग्याह समय वेकय-स्वामौ की, शतं इन्ोने मानी 1 
ज्येष्ठामौ पुम उन्हहो, अवसर यदि एसा आये। 
फिर विवाह जिस अथं करये, राज्य पुत्र मेरा पाये ॥ 
कँकेयी को वरप्राम्ति के फलस्वरूप मरत के राज्याधिकारी बनने भौर 
राभ-वेन-गमन फी सुचना से आवेशपूरित होकर जव लक्ष्मण भमरतके विष 
विद्रोह करने फो उद्यत होते है, तव भौ राम उन से यहु रहुस्योद्‌धाटन कस्ते 
है कि-- 
“केकय-कन्पा-व्याह-समय, 
तुम-हम जन्मे मीने जव। 
किया गया मधिकार नियत 
अवध राज्य पर उसका तव ॥“१ 


इस प्रकार कै काव्य सन्दर्मोते प्रमाणित रहै कि रामकथा के रतिहासिक 
धटना क्रम के मनुसार महाराज दशरथ कंकेयौके पुत्रको राज्यदेनेकेलिए 
वचनवद्ध ये मौर केकेयी ने उक्त अवसर पर जवकि ठते रामकफे रज्याभिपेककी 
तथारियो से अनभिज्ञ खदा या उसके पुर को ननिहाल भेजकर रदृस्यास्मक 
ठंगर से राजमाताके पदसे वचित किया जा रहा था, तो उतरे पूवं प्रतिबद्ध 
सकल्प की सपति करके कोई अनर्थं नदी किया । मस्तु, वर प्राप्ति के आधार 
पर केकेयी के चरित्र की विगर्हणा भौर भ्संना राम के उन रचयिता भौर 
समौक्षको द्वारा की गयी है, जो इस रेतिहामिक तथ्य से मपरिचितरहैर्हुकि 
महाराज दशरथ कंकेय-नरेश से केकेयी के पुत्र को भपना उत्तराधिकारी बनाने 
कै लिए वचनब्द्धये मौर रधृकुल की रोति के अनुत्तार मरत कौ राज्यं 
देकर अपने कौलिन्य-गवं की अभिदृदधिही की थी । वचनबद्धता के अतिरिक्त 
वरभ्राप्तिके ही परिस्न्दमं मे यह मी उल्तेखनीय है कि दोनो वरदान कैकेयी 
ने जपने सारथ्य-कौशल के बल पर महाराज दशरथ के प्राणो कीरक्षाकरके 
प्राप्त किये ये) घटना-क्रम इस प्रकारै किएक बार शवासुर्‌ के भात्कसे 
सच्रस्तं होकर देवराज दन्ते महाराज दशरथस प्राण कै लिए अनुनथ-विनव 
की 1 एरणामत्त को यमयदान देने की “स्ववशो रीति" के अनुनार महराज 


चह, सगं ११, छन्द ४४, पु° १०६ 
९ बहौ, सगं १२, चन्द ५४, प° १२५ 
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दशरथ शबग्भुरं से सोहा लेने के लिएु कटिवद्ध हो गवे, तमी कैकेयी ते उनके 
साय युद्क्षेत्र मे सारथ्य-कमं करने की समिल्लापा प्रगट कौ ओौर जव महारान 
दशरथ ने कंकेयौ करो गुद्धे तीय योग्यता के सम्मुख प्रश्नचिह्व लगाकर उसे 
साथन चलनेकोक्हा तौ कंकेयौ ने स्वाभिमानिनी राज्य-महिषी ऊ समान 
दर्णेक्तं वाणी मे कटा कि-- 
श्न भूलो क्रि म अश्वपति की सुता, 
न भरुलो अवध-नाथ की वत्लमा। 
कि वीराना भार्यं नारी विदित, 
मारत लण्डगरिमा, जगत दुलंमा 1 
समर ज्ञात ~ सारथ्यं -पारगता, 
महामामे ) रणमूभि छाया बनी । 
रहँ साथ ज्यो सूर्यं के सण विभा, 
महत्‌ चाद के सराय ही बंदी ॥“ 
{समं ३, ¶० २५) 


भौर कैकेयी ने जो कहा, युदधक्षे्र मे वही कर दिलाया । युदनक्ेत्रमे 
कौकेयी ने अश्व-चालन कला का अदूयुत प्रदशंन किया । महाराज दशद्थका रथ 
कमी उरग साररेगताथाते कमो हवामे उडता था! शत्रु के वाहिनी-्ूह 
मे रथ को प्रविष्ट करे पुन चपल दामिनी की माति केकेयी उसे निकाल 
साती थी} एक अवसर पर रय की धुरी हट गई ओर चक्का दगममाने लगा 1 
तमी एवासुर ने महाशक्ति का प्रहार क्रिया) इतस्त अवतर पर ककेयौीने रथ 
को भूमि से सया कर निकाले लिया गौर महाराज दशरथ महाशक्ति कै मय 
कर प्रहार मे वाल-वाल वच गए । विजय कै परश्वात्‌ महाराज दशर्य ने 
प्रसत्त मुद्ामे कहा कि-- 
“खिली स्मितत नराचिप-अवर-“भाज करौ, 
प्रिये । यह्‌ विजयतो तुम्हारी विजय 
यचा प्राम दो वार तुमने निए, 


कहो, दे तुम्हे कौन वरदाने देय 1 
(सगं ३, ¶० २८) 


ककेयी एक मां थी मां को ममता भौर वात्सल्य माव क अतिर्कनेही 
उतरे अपने पूवर मरत्नके तिए्‌ रा्य-परप्तिहेतु प्रेरिठ कयि 1 काव्य मे अनेक 
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स्यल म तथ्य की सपृष्टि कस्ते है । मन्यराकी वरुमन्नणा की पहुल प्रतिश्रिया 
वंकेयी के मन-मल्तिप्क पर मरत के ही सम्बन्य मे हुई । बह सोचने लगो फि-- 
"क्या यया कोर रचा पडयन्वर सचमुव ? 
छ रही क्यासत्य दही पो- 
मरत के सद्माग्य पर काली घटाए्‌ ? 
वया वने स्वामी स्वय विश्वासघाती ? 
जानकर भेजा मया सोले मरतको, 
ग्या किती देसे, भणरुम उदेश्य तेही ?' 
(सगं ण, पूण ६४) 
केकेयी का ममत्व-माव ही उसे णकालु यनाता है \ भरत के अशुभ भविष्य 
फ प्ररिकल्पना मात्र से वह बाप जाती है । कवि के णन्दो म-- 


भ्लाल कौ मेरे भरे कमा क्ताकती ? 
चाया असित कोई? 
कही कया चाहती ग्रसना? 
गई वह कपि ही इस कल्पना से, 
वर्लरी ऽयो तीद्र क्कि से पवन के । {” (सर्ग ८, छन्द ४१} 
कैकेयी की आशकामो को निर्मूल नही कहा जा सकता, क्योकि प्रथम तौ 
मरत ननिहाल मे ओर दूसरे महाराज दशरथ द्वारा परिपद-सचिव को यह 
कूटनी्तिक आदे था कि केकय-नगर निमन्ण देर से पचे तथा केकेयी तक 
मो कोई दास-दासी यह षदेण न पर्चयि-- 
“मेज दे सवको निमन्त्रण, अमरपति मी माये 1 
दृत्तं पर केकय नगर को देर से मिजवायें 1 
>< ८ 3 
यह्‌ रहै पर ध्यान द्योटी राज-रानी-पास । 
ले न जाये छत्त कोड्‌ क्षुद्र दासी-दास ।“ 
(सगं ६, प° ४८-४६)} 
राम के वन-गमन के अवसर पर प्रजाजनो के प्रति अगाध निष्टाओीर 
स्वछृत्य ॐ प्रति आकोश देवर फैवेपो के ममे पुनः यही शका ऽस्तीति 
इस सब के कारण कही भरत की क्षेम सकटमे म पड़ जाय। वह यह्‌ सोचने 
को विवश थी कि-- 
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“चन्त यही वो मय, जनताका अतुल राम वरप्रेम 1 
पठ नं कटी खतरेमेे जाये, सरल मरत का केम १ 
(सर्गं १३, प° १४०} 
रामके वन गमने भौर महाराज दशरयके निधन के पश्चात्‌ मरत ने 
भनिहाल से लीटर वस्तुस्थिति से मवयत होने के पश्चात्‌ रोय घौर अविश मै 
ककेयी को महान्‌ अनर्येकारिणी, बैन, धातिनी, कनारि, पिशाचिनी र 
सथातिनी तक कह डाला । (सग १४, छन्द २५, प° १४७) भ्तयुत्तर मे कैकेयी 
मै मसत को मपने कृत्य का मौचित्य वत्ति हए कहा कि ने केवल तेरे हित- 
रक्षण हेतु राज्य मांगा है। मने कोई पाप नही किया। क्न्तुमाकेमनकी 
विवशता को क्न जानता है ? केकेयी ने कहा कि-- 
"समयपरवरनयदिदो मांग लेती, विमाताक्यान जाने वाप्न दैती। 
मु चिन्ता नही लवलेश मेरी, समीम्िते नित मञ्चे तो कुशल तेरी ॥ 
> न ४3 
हृदय यदि त्र की ममता मोई, वनी जो सा, किया क्था पाप कोई। 
तजे माँश्राण यददो मय सुवन को, समक्ता काश, कोईमाठ्‌ मनेको॥" 
(सगं १४ पृ १४८) 
उपयुक्तं विवेचन के भाताक मे यह्‌ तथ्य प्रमाणित हो नाताहै कि कैकेयी 
मै वात्सल्य माव के उद्रेक शौर ममत्व से भनुप्ररित होकर ही स्वपुन हित-घर- 
पषण दिषु महाराज दशरथ से मरत के लिए राज्य मागा, जो उत्पन्न परिस्थि- 
तियो के परिग्रक््य पे मनोवज्ञानिक दृष्टि से एक माता के लिए स्वंया स्वामा- 
विक एव अवश्यम्मावी था 1 अव प्रए्न यह्‌ शेप रहता है किं राम को वनवास 
दिलाने मे कँकेयी काक्या प्रयोजन था? राम के शील भौर सौजन्यतथा मरत 
के भ्रति उनमे अतुलनीय अनुराग एव सौमनस्य माव से सुपरिचित होते हए 
मी उन्हे वन भेजने मे क्या कैकेयौ की कुटिलता, कूरता बौर कुुदधि बीं प्रगट 
होती ? चथा दुसरे वर की याचनाके कारण कृंकेमीषा चरित्र कणुवित भीर 
कलकित नही होता ? वस्तुत इ ही प्रण्नचिह्वौ फे सन्दे मे कंकेयीकेट्त्य 
के मौचित्य मनोचित्य पर येहा विमशं भमीस्सितत है 1 
नैकेयी महाकाव्य के प्रणेताने राम वनं गमन विषयक वरदानका 
साथेक्य नानाविध सिद्ध किया १ काव्य बे "बन्तदन्दण शीपक मष्टम वीर 
नवम सों म कँकेयी फे मानसिक सधय की अमिव्यजना म सर्वप्रथम तौ मातृत्व 
माव का अतिरेवं द्थया है जो च्चे मरत हित म राज्याधिकारप्रष्ठक्रेके 
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लिए अनुप्रेरित करता है । तदनन्तर कैकेयो के भवचेनन मे सकल्प-विकल्प 
जर माशा-भाशका का जो दन आविरमूत होता है, वह उल्लेखनीय ह । कौकेयी 
सोचती है कि मेरे नाय मुके प्राणायिका मानतेहै। वै सुरपुर विजित करके 
उसका राज्य मेरे चरण-तल मे विचछछने के लिये सन्नद्धं रहतेयेतोरामके 
राज्याभिषेक रूपी महत्‌-आयोजन को मृक्षसे गोपनीय वयो रसा ? हो सक्ता है 
कि शासन-कायं मे व्यस्त हो) वहं द्ूसरेही क्षण सोचतीदहैकि्गे मी किननी 
मखं हु; देखा सवाद सेवक द्वारा कंसे प्रेपित करस्कतैये? वै तोस्वयही 
यह्‌ सुचना देकर मुज्ञ चकाना चाहते होगे ; मथवा इस कायं मे मेरी मौन 
स्वीकृति भानकर उन्होने जनपद गीर पौर गणो को राज्याभिषेक को तैयारो 
फे लिए कह दिया होगा । शकरित मन" कंकेयी पुन सोचने लगी फि कटी मेरी 
असहमति कौ मशका से ही तो उन्होने मृह्धे राज्याभिषेक की सूचना से चित्त 
नही खा ? भौर यहं विचार भते ही कैकेयी के नारीत्व-माव पर आधात 
सगो । उसका हृदय चीत्कार कर उठा कि-- 

“पत्ति सदा विश्वास जिनका, मान जिनका, 

ध्यान जिनका, प्राणन, ससार जिनका; 

आर्यक्ल की नारियां इहलोकं की हम 

सभिनी, अनुगामिनी परलोक मे भी। 

फिर करे सन्देह कोई तरह तो, 

तन सुलगता, लोट उर पररसांप जाता11" 

(सगं न, पृष्ठ ६७) 


फकेयौ के जन्तदर॑न्ध ने नवीन दिशा ग्रहणक । वह सोचने लगीकिर्मै राम 
को सौत का सुत नही मानती, फिर आयं सुत ने भनिपेक की सूचना सवस 
पहले मूभे क्यो नही दी ? कैकेयौ सन्तत. इस निष्कं पर पटच कि-- 
"मरत को, मुञ्चको व केक्यराजको मी, 
इस महोत्सय से निपट अल्लातं रक्खना, 
क्या न इनके मन-कपट को ्रगट करता ?'" 
(सगं ८, प° ७२} 
भत उसनै अरत को युवराज यनाने के साय-ताय राम बै वनवास 
दिलानेका भी निर्णय यह सोच केर करलियाकिकौन जाने इतदेषक 
कारेण गृह कलह की ागर मड्क उठे था जन विद्रोह ही विपम त्विति उत्पन्न 
करदे! मस्तु, सुत के हिति-रक्षण हतु कठोर वनना टी षहेगा-- 
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श्रे की वहु वह्नि मीतर भौर मी व्या, 
तव॒ मयकृर रूष धारण कर न लेगी, 
कौन जाने, गृह कलह की याग भडके, 
या कि जन विद्रोह कातुफान माए, 
कौन जाने ईटस्े वज ईट जाये, 
या रचा कोई नया पडयन्य जाये । 
> >< 3 
चोट सये वायुमक्ती-मांत्ति मीषण, 
वे वनेगि, कव उसेगे किन जनि। 
सुत हिताय कणर वनना ही पडेगा ॥* 
(सगं 5, पृष्ठ ७५) 


कंकेयी कै अन्द से स्पष्ट है फ्रि उने स्वदत फ हित-सरशषण भौर 
राजनीतिक-दूरदशिता की मावना से भनुप्रेरित होकर हीराम फे लिए 
यनवास मागो था। 

नवम सगं पे अन्तदव॑द्र' मे राम अन-गमन विषयम्‌ वरदान पै अन्य प्रयो 
जनो का मी उद्घाटन हूभाहै) कैकेयो षे स्मृति-पटव पर एक अन्य विवार 
उभरावि माज देश कौ विपमस्थितिरै । दक्षिण दिशा दै भुर वनवातियो षर 
घोर थत्याचारपररहेह) वे गृप्तवेण पारणवक्रणोगोक्रो घुटति भौरपर 
जलति ह । यत्त-ध्वस करते हए तपलीन पियो का तिर वाटकर पल प्रजा- 
स्थिरा पानफर सर्वत्र मतव फंलारटेह। सीयावतीं प्रेण की ध्रजामे 
मपाक्राठ होने षे कारण मनोल कानिरन्तेरद्वागहो राद 1 पट अवतर 
मिः सम द्िप्-दिणा-पानन ने जारुर यानुरी गल शतियो षो प्ररानित 
कर पपेमोपे मनसे एक मन्य विगल्यजमामि क्पोन विश्वामिन मृनिकौ 
यट फर पुम रामको यन गमन कराते यद कायं रं कराड? पिन्व जणे 
सोवा 

न्नायपंमेतोमे भेजने ग्ययम्‌ द 
सिनदुषयों? 
मषशोनेर्र्ोष्णक्यपं फे दृदाउग् ययः 
रामको वन मेजरर 


दरहा के निय (दर्पे १.१० ८०) 
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कंकेयी यह सोचकर पुन चिन्तित हो उटी कि दुष्ट हिर पुम कौ 
भिटाने के लिए ष्या राम को अकेले दौ मेज देना उचित होगा ? क्या बिना 
सैन्य भौर पस्थास््-सज्जा कै विपम रिपु से जुभने कौ कल्पना करना नीति 
यक्त भौर बुद्धमत्तापू्णं है ? किन्तु उसने किर सोचा करि व्योम पर सहलो 
तारे जो नही कर पाते वह अकेला चन्द्रमा कर देता है। एक ही नाहर सव 
वनचरो पर राज्य करता है। एक ही सूयं समस्त प्राणियौ का प्राणदाता होता 
है। फिररामतो शक्ति सम्पन्न, तेजस्वी, मनस्वी, साहसी भौर शूरवीर है । 
बात्पावस्थास्चे ही राम मे युग-पुरुष के सक्षण प्रकट होते रहै । मत उन्हे 
वन भेजना सर्वथा उचित है ! दुरे ही क्षण वंकेयी फे मन मे यह माव जन्मा 


कि-- 


“किन्तु यो केरद्न का लेकर सहारा, 
राम को यदि विपिन भेजु, 
गलत समञ्ञी व्यान जङग मलार्मे? 
दुनिया कदेगी क्या न जाने? 
कौन समभेगा हृदय कौ मावनाको? 
स्वयम्‌ स्वामी, राम, परिजनमीन जने, 
कल्पना क्या ~ क्या करेगे 
राज्य लोलुप, स्वाथिनी, निद्रा, 
न॒ जनि मौर क्या क्या॥" 
{समं €, प° २०३) 


केकेयी ने सोचा कंसी विषम स्थिति उपस्थित है? रामकोवननमभेचरू 
तो कायं नही होता भौर वरदान के भिस राम को वन भेजूं तो जगवुरा 
कहेगा । जो मी हो मुके लोक कल्याण बे लिए यह कठिन कायं करादही 


पठेगा-- 


ष्क करं, कहते जगत, 
अपवाद भी सहना पडे, समावना यहं । 
क्रितु मानव माव्र-कल्याणार्थं को, 
कायं ठेसा कठिन करना ही पडेगा, 
वस्व सा करके कलेजा ॥॥* 
(सगं ६, प° ८३) 
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मौर अन्तत कैकेयी ने दठ-पतिज्ञ-माव ते राता के कर्तव्य कौप, 
सोकमगल को कामना प्रीर राष्टरहित-हेषु सेह को कतव्य पर विदान करके 
समको वनं भेजने का निणेय वे ही चिया-- 
“उचित निश्चित, कुलिश यनकर, 
मव उपक्रम रामको वनभेजनेकाही करू, 
यो पूणं हौ कत्तव्य मां का, 
देश कामी, लोक-मगल-कामना का, 
> 3 >८ 
शक्ति साहस दो, करू भगवान, 
स्नेह को कर्तेव्य पर विदान । 
साक्ष्य तुम हो, स्वायं प्रेरित मम न अन्तेन, 
विश्व मानवता रहे निद्र ॥“ 
(सर्गं €» ¶० ८७) 
यही कारणयथाकिरामवे चन-गमनके यवर पर जहां 'मानस'फी 
कौकेमी कठोर मौर उग्र वनी रहती दहै वद} भात्तोच्य महाकाम्यकी परवेयो 
मनस्सताप से द्रवितटोजातीहै। किन्तु, मावौ सकट गरी प्रस्पनासेष्ठ्ता 
धारण किये रहनी है । वयि के शब्दो मे-- 
“हई कंवैयी विचलिन भासिर, 
द्य निर हदयद्रावौ। 
पर सोचा-टृदृ रना होगा, 
मुहटवयि शकट भावी" 
(सगे ११, १० ११६} 


मकेयोकषयो अपने दस दृत्य पे तिषएु मर्मान्तक वेदना मो मोगनी पो । 
षस्य कौ स्यया, स्वपुत्र द्वारा तिरम्नार, पिकना यौ मर््ेना बौर पुरज 
बय रोप-ञाक्रोल समी उता सदा । कौर्म क मनस्य का अनुमा विक्र 
क्ल समामे सम समध, सम क्यो ठम्योधिन केष्ण ष घाठमस्वीष्टनिते 
समाया जा सक्ता टै षरि-- 
न्वहं परिविम मे यवमत र्टीतद 
ष्टव्या यम उड रोगष्ीयव + 
गमप्रने जियो पृष ङ्दा प्रर! 
मटा हमव भुम दुभ करतत तवे 
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यनी जड स्वाथिनी, पत्तिघातिनी र । 
हई हा हन्त ¡ आप समागिनी मै" 
(सगं १४, प° १४५) 
अथवा 
“सोचा जिसमे जग कल्याण, 
रष्टू-कमं, मां का कर्तव्य 
सिदध हमा मेरा भज्ञान, 
सवंनाश-हित, हा 1 भवितव्य ॥” 
(सं १५, पृ° १६५) 


काव्य कां पोडश सर्गं (पश्चाताप) कंवेयी की ममन्तिक मनोग्यथाकाही 
व्यञकदै) दस्र सगरं मे फवि ने पङ्ऋतुभो के माघ्यम से कैकेयी के पचाताप 
का करुण स्नोत प्रवाहित किया है। पश्चाताप कौ व्यथामे कैकेयी कहती है ङ्गि 
देसी घटना कसे घटित हो गई ? व्यो म असमय मे भूं बन गर्ह ? मन्यरा 
काक्यादोप,ये सारी विडम्बना विधिकी कुटिलता या दुर्मागय-दोय ही है। 
यतरुल गुणो के घनी, श्री ओर शौय के पुज, सत्यवादी, देवोपम-स्वामी के प्रति 
अविश्वास भौर दैवीय गुणो कौ विमूति घे युक्त जीगी (कौशल्या) का अदित 
करके गने भपने मस्तक पर कलक का वह टीका लगाया है, जिसके कारण आने 
वाली पीटियां भी मुके अमागी भौर वशधातिनी ही कटेगी-- 
“टीकारेसा सिर पर लमा, मेरेमिटेगा नजो। 
भावी पीढी व्ययित्त मन रो-रो करेगी कथा, 
सी कों तरणिकरुल मे रानी भमागी रही 
ज्ञानी सी खुदवन गर्ईजो वेश की घातिनी ॥* 
(सगं १६, प° १६७) 
कौकेयौ को मनस्सतताप के कारण चतुदिक वातावरण दम घोटने वाला 
जगत्ता है । सरयु के प्रवाह मे उ र्दन-स्वर सुनाई देता है । वहं “तिल-तिल 
दीप समान, मोन मे जलत्ती" रहती है । वर्पाके मिस्च कंकेयी मपने मश्रु स्रोत 
कही प्रवाहित मानती है । शरद कौमुदी उसके तन मन को भुलस्ाती है। 
शीते ऋछतु के तुपार-पात को देखकर उस्ने सोताका स्मृति दण व्याकुल कर 
देता है । वह्‌ कहने लगती है ि-- 
"“जपराधिनी मै बहू तुम्हारी मारी। 
कता विया अनर्थ, व्यथं बन न्यरी 1 
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हिम-शर खर प्रासाद गडेजमत्नमे) 
तुम कोमल-तन चरण भटकती वेन मे 1" 
(सगं १९ १० १७२) 
शिश्चिर-अजिरमे हहराते पतञ्चर कौ प्रतिक्रिया कौकेयी अपने पीत वणं 
यर विवणं-वदन मे देलौ है । कैकेयी कौ अ्कुतता इन शब्दो मे व्यित 


इई है-- 


\ 


“जी -शीणं क्यो प्राण, न मम इड पडते ? 
इस पिजर मे अटक, देथा फडफंडते ॥"* 
\ (सगं १६, प° १७३) 
बसत्त को देवकर तो केकेयी कौ विपम-वेदना चरम सीमा पर पहुंच जाती 
है 1 बहु कट्तीहै क्रि वसन्त की बहार का क्या भें जब मेरे हृदय मे मौीपण 
होली जल रही है । कैकेयौ की मनित्तिक व्यया का चरम निदशंन निम्नोदूत 
चछन्द मे द्रष्टव्य है-- 
“लपन, जानकी, राम, विपिनं के मामी । 
मरत, माण्डवी, मवन, विरागी, व्यामी ॥ 
प्रिय स्वामी सुरधाम, व्यथित मनमेरा! 
फिर मघुक्तु । फ्या काम, मवधमेतेरा ।“ 
(सगं १६, पृ० १७१५} 


कविने कोय्यके अन्तिम सर्गमेकैवेयौको राम कैवनसे सरागमनकी 
प्रतीक्षा म अत्यन्त आङ्कुल दशाया है 1 अवयवि की परिसमास्ति पर माशा- 
आणक मौर उलडा चिन्ता का धावेग कैकेयी के मन मस्तिष्क को भाक्रन्त 
किए रहते ह क्वि के शब्दो मे-- 
"अकयनीय कैकेयो कै स्यति, 
उत्सुक भमी, शक्ति मौ 1 
आशान्विति उर स्नेहं सिचित, 
हृलसित भी, वित्तिति मी ॥ 
रह्‌ न सके चुप, मति यातुर्‌ मन, 
क्ट न सतै प्ररट्ति मी 1 
स्मरण पूर्वं ठनि कर निचित मौ, 
वत्सनता-पूरिति भी ॥ 
(वम १६, पृ* ध््दो 
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षस प्रकार सँफेयी द्वारा राम-वन-गमन विपयक वरदान के भरौचित्य भौर 
ततद्‌ विषयकः प्रतिक्षियामो वै प्रतयाक्नमे धौ चन्र जी ने तकं गौर मनोविज्ञान 
दोनो का भ्रध्रये लिया है । “केकयौ महाकाव्य के “मूमिवा' लेखक ० वल्देव 
प्रसाद मिश्र के शब्दो मे-- “कैकेयी कौ चरित विपयक परम्परागतं मावना 
तो यही रही कि उसने नासै-विपयक दुर्ेलता हौ दिलाई है--तरियाह्ठ, 
सौत्रियाडह, 'तीय-अधर-बुदधि", निज-पर-माव आदि 1 वतमान युगर नारीके 
याम पक्ष पर नही, किन्तु उपक उज्ज्वल पक्ष पर अधिक ध्यान देताहै। 
मतएव द युग के कवियो भौर चिन्तको ने कवयी का राम-वन गमन विपयक 
शत्य का अपनी वत्पना के नेत्रो से उज्ज्वल पक्ष -उदात्त कारण-देखने का 
प्रयत्न किया है । उनके अनुसार कैकेयी का यह वरदान मांगना उसकी कत्तव्य 
परायणता का, उसकी “शे शाठ्यम्‌" वाली नीतिमत्ता का, उसकी दुरदशिता 
का भौर उसकी रा्टर-हितपिता का योतव है । श्री चन्द्र जी करी कंकेयी इन्दी 
गुणो से क्त चित्रित की ग है 1 राम-वन-गमन विषयक वरदान कों कैकेयी 
के केवल क्षुद्र स्वार्थे का परिणाम न बताकर उन्दोनि उसे राक्षस-वध-विपयक 
सथवा यो कहिए फ राषटर-परक्षग विषयक केकेयी कौ इरदशिता का परिचय 
भौ वतायाहै! उनका विशे बल इस अपर पक्ष षर हीदै1 क्षुद्र स्वार्थे मी 
केवल मरत के विषय मे कर्तव्य प्रेरित स्वार्थं दै ।' " गर मिश्र के उदुधृत 
मन्तम्यसे स्पष्ट वि कँ केयी' महाकाव्य के प्रणेता ते राम-वन-गमन विषयक 
वरदान को कके कौ क्तेव्यपरायणता, नीततिमत्ता, द र्दशता ओर राष्ट 
हितैपिता का चोतक माना है । आधुनिक युयके कतिपय अन्य महाकान्यकारो 
नैमीराम वन-गमन की घटनाको मन्य दृष्टियो से व्याख्यायित किया है। 
स्वरमीय शरी मेधिलोशरण गुप्त विरचित “ताकत महाकाव्य के मुधी-समीक्षक 
डं द्वारिका प्रसाद सक्सेना का मत दै कि-- “राम तो (साेत' को छोडकर 
वनमे इशलिएु जाति ह कि जनसाधारण ने धर्मका प्रचार हो, भधमंका 
विनाश हौ, सर्वेन वेदक वाणी गूंनती रहै, आकाश मे यज्ञ-धरुम उडता हमा 
दिखाई दे, उससे वसुधा हरौ मरी वनी रही, सवंत ज्ञानी-जन तत्वोका 
चिन्तन करते रहे, च्यानी जन निविधष्न घ्यान मे लोन रदे, यञ्च कीञन्निमे 
निविष्न भाहुतियां पडती रहै मौर स्त्र तपस्त्याग कौ विजय दि टो ॥*“ 
श्वाकेत' के राम स्पष्ट शब्दो मे यह कहते ह -- 
५ कंकेमो, मूमिका, पृन्तःथ 
= साकेत मं काव्य, सस्ति भौर दक्षन" प° ३५१ 
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(च ह) क मद 
मदग उसकी मतिमति 
रि ! महाकाव्य के सर्ववित प० 
बो त्वरे स्प चे देषने करीर उप 
\समकी चन- मेरी ष्ट द्धे एक मदा, 
व्रायी १" ! मे उषण के सेनि 
चित न ्वास्वादियो स्वे, पर, 
त इस बात 


अथे पूर्ण आरमै-स 
वह्‌ कदा पुः 
विवार कर्तार उतनाद 
सख्छृति प्रवास्य एक 
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गततानुगत्तिक तकं शरन्य कल्पना-टष्टि का ही प्रतिफलन है! “रामचरित. 
मानस" मे गोस्वामी वुलसीदाप्त ने यही मानादै कि भययराके गढ कपटपुणं 
वचनो को सुनकरस्प्री बुद्धि वाली रानी सुर-पाया-्स वैरिनिको मुद जान 
फर उस पर विश्वास्र कर लिया मौर उसके कहने पर कुष मे करदे तथा पुत्र 
सौर पतिकोत्यागनेके लिए सन्नदढ हो ग्ई-- 


शुढ कपट प्रिय वचन सुनि, तीय भधर-वुधि रानि । 
सुरमाया वस वैरिनिहि सुहृद जानि पतिमआनि॥ 
> > ४१ 
परख कप तुम वचन पर सकड़ पूत पति त्यागि । 
कटति मोर दुसु देवि वड कस न करव हिति सागि ॥५५ 


किन्तु मानसकार फा उपरक्त हष्टिकोण विज्ञान-युगर के बुद्धिवादी पाठक 
को सहज स्वीकायं नही हो सकता, क्योकि वही कैकेयी नो राजनीति विशारद 
होने के कारण केवल प्रशासनिक कार्यो मे ही महाराज दशरथ की परामशंदाप्री 
नही यी गबरितु युढ-सचालन भरे मौ सहाधिका थी, वह्‌ तुच्छ दासी फी 
मन्बरणा परपु भोर पति को त्यागने तथा कुष्‌ मे िरने तक कौ तैयार हो 
गई । निश्चय ही कैकेयी की वर-याचना अधिक भथंवत्तापू्णं एवं महत्‌ भ्यो 
जनकौ सिद्धिदितुकीगर्ईयी, भौर यह सन्तोप का विषय है कि हिन्दीके 
भाधुनिक महाकाव्यकारो ने, विशेष रूप से “कंकेयी “ महाकाव्य के रचधिता 
शरौ चन्दजी ने यर याचना विपयक घटनाक्रम के एेतिहासिक आयामोका 
सवान करते हुए उते मनो्व्ञानिक परिप्रेक्ष्य मे चित्रित किया हि । डाँ० राम 
कमार ब्माके इत मतसर सहमत ह फि--कंकेयी के मनोविज्ञान को 
चद्रमौ ने वात्सल्य ओर तकं दोनो की मावभुमि पर प्रतिष्ठति करिया है ५ 
दसी सम्दमं मे शुम श्री महादेवी वर्मा का यह्‌ कथन क्रितना सटोक है कि-- 
“कंकेयौ रामायण की एसी पात्री है, जिसके व्रिना रामकथा मेन गति रहती 
हैन मामिका, पर्तु वह्‌ युग-ुगान्तर से कवियौ भौर पाठ्कोकीपूणाका 
भार बहन करती बाई है । प्रस्ता की वातहै कि चन्द्री ने उते पुरातन रा 
से आरोपित व्यक्तित्व से भिन्न गौर गरदिमापूणं व्यक्तित्व ही वही दिया, सम्पूणं 
----- 
"५ रामचरित मानस, मयोध्याकाड, दोहा स० १६ भौर २१ 


* केयो, नवीन परप्रध्य मे--मावरण पृष्ठ से उद्धूत 1 
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कथा को नवौन परिरक्ष्य मे रलकर देखा है "१ आलोच्य काव्य के मुखः 
ृष्ठाकनमे कवि मे कंकेयी के सम्बन्ध मे एक छन्द रचकर भरसतुत क्या 
हैकि- 

श्जग ने जिसका नित विमय पापाणी रूप निहार 1 

बहती उस पठ्यर के नीचे, पर विमल सुधा की धारा ॥५५५ 

ओर यह्‌ सच कि विश्व अद्यावचिमी कैकेय के विवममय पापाणी 

सूपको ही देख रहा धा, किन्तु कवि श्री चद्द्रजी ने कैकेयी के चरित्र मे विमल- 
सुधासिचित मातृत्व ओर उसकी कत्तंग्य परायणता, दु रदशिता, नीतिमत्ता भौर 
राष्ट कल्याणी मनोमावना को द्शयादहै। इस प्रकार व्दकेयीः" महाकाव्य 
की रना द्वारा कविवर श्री चन्द ने युग युगान्तर से उपेक्षित, तिरस्कृत एव 
प्चात्ताप पूता नारी के चस्ि्िकादी इतिहास एव मनोविज्ञान की समन्वित 
भूमिकापर पुनर्मूल्याकन नही किया है मपितु रामकाव्यो कौ परम्परा मेभी 
सौरबात्वित भभिदद्धि की है. ६स षष्टिस स्वातस्योत्तरकालीन हि्ी 
महाकाव्यो के सर्वना-कम ते ववैकेयी' का प्रणयन सर्वथा अच्निन्दनीय है1 


= =-= 
५" चहो, लावरण पृष्ट 
स कंदेषो महाकाव्य, मुपपृष्ठ का पृष्ठात्रन 1 
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